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जङश्य 
करित भ्योतिष मे करँडरी का फल कहने के निमित्त प्रथम वश्यक है कि श 
जडी बनाई भाय । क्योकि कडलो यदिह तो उस पर ते बताया हा फक 
ठीक उतरेगा । इस कारण जन्म का शद्ध फल जानने के लिये शद्धवा पूर्वक जन्म-पत्रिका 
अनाना जानना चाहिए । इस निमित्त इस गनगित खंड मेँ गणित हारा शदत पूवक पूरी 
अम्म-पच्चिका बनाना बताया गया मौर प्रत्येकं गणित करने की रीति बताकर 
उसका उदाहरण देकर उसमे पूरी गणित क्ियामीदी गहै जिससे विधार्थीको 

समक्षने मे सरलता हो ओर अभ्यास बढ़ जाय। 


कुलो बनाने के लिये पहिले शद्ध दष्टकाल को आवश्यकता है। आक 
कम्म समय धो देख कर लिख लिया जातादै। परन्तु वह समय श नहींटै। अक्षश्च 
के भनुसार प्रत्येक स्थान का सूर्योदय का काल होताडहै। इषौ प्रकार प्रत्येक स्थानका 
पृषक्‌ २ स्थानिक समय होता है। परन्तु षड़ोका समय प्रस्येक देशके स्टेल्डं शम 
( निर्धारित मध्यम यमय ) के अनुसार होता है। जैसे सभ्पु्णं भारत वर्षं में स्टेन्डडं 
टाम ८२०-३० के अक्षांश का प्रबक्ित है। उसी के अनुसार अपना बडी का ख्मय 
है । जब कलक्तेते दिनके < बजेगेतो बस्बर्रमे मी उसी समय ८ बजगे। अर्थत 
सम्पण भारत वषं में उसौ समय अपनी वड़ो के अनुसार ८ बजेगा । परन्तु वास्तव में 
प्रस्येक स्थानों के स्थानिक समयमे अंतरशोतादहै। इस कारण चरशोके समयको. 
स्थात्िंक समयमे परिवर्तन करना पडता है) बडोकासमयरेण्षटेका माना जतो 
ह परन्तु सूर्यं को प्रत्येक विन को गति षटती-बदतो रहतौ है । इसे बडो के समयस 
परिवतितत मध्यम स्थानिक समयमे मो काकश-समीकरण करना पडता है अर्यात्‌ बलन्वर 
का संस्कार करना पड़ता, तब शद्ध स्वनिक समय बनता है। उस शुद्ध स्थानिक 
समयसे जन्मकादष्टकाल बड़ पलमें बनाया जातादै। क्योकि बडोका समयर्बदटया 
मिनट में बाधा रातके उपरांत आरम होता दहै ओर षो पलूर्योत्यते आरं होता 
है इस कारण षड़ोते प्रात चद स्थानिक समय को बड़ा पलमें परिबर्तन करतेखे 


शद इ्टकाल बनता है। 


स्थानिक सू्यविय जनने के लियं बर निकालना पडता है, जिसके लिये धुर्यं श्यष्ट 
मँ अयना मिला कर सायनसुरयं बनाया जाता है गौर इसके पुर्या निकाल कर वनित 
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दारा चर नायां अता.है। सायनसूर्यं के पुरग ते सूर्यकी. उच्चर या दक्षिण श्राति 
ओौर.चर ते अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान जदि प्रगट होता है । किती 
स्थाम के परलभाया अक्षा परसे जर खंड निकार कर दिलिमाश-सारिणी भो बना 
आती है । ये सव बातें ओर उनका प्रो गर्त उदाहरण देकर यह समक्षाया भंया 8 । 
कुण्डलो बनाने के लिये सबसे महश्व को बात लमदहै। गणित द्वारा छम 
` निकालने के लिये अधने स्थान के अश्ांल से पलभा बनाकर उस परभा पर से बरखंड 
बनाकर रंकाके उदय का? { लंकोदयं ) म उसका संस्कार कर स्वदय ( अपने स्थान 
ओ ग्नो का उदय काल ) निकाला पडता है भौर सायन सूयं के मोग्य-मुक्ताश परः 
चे गणित दारा स्वोद्य कै सहारे ग्न स्पष्ट करना पडता है | 


` उपरान्त इष्टकारु परते पलंग दिये श्रहोके आधार पर ग्रह स्प्ठ करना 
पडता है 1 जौर ंकोदय के सहारे दशम भाव साधन कर, षम्पू्णं भाव स्पष्ट कर उनकी 
संकियो को मी स्पष्ट करना पडत! है । तब ग्रह स्पष्ट भाव स्पष्ट फर से भाव ( अङिति ) 
करुष्डरी अन जाती है । इस सम्बन्ध को सम्पुणे ब्रातं ओर गणित क्रिया उदाहरण देकर 
- इसर्मे समन्नारं गरं ह । 
ग्रह स्वषट करने के लिये गुणन फल चक्र हसे दिया है जिषके सहारे गौमूत्रिका 
क्रम मजित हारा सरख्ता ते प्रहस्पष्टहोजाताहै। भौर भी प्रह स्पष्ट कशनेके लिये 
बद प्रिषम से धड़ पल में लेगार्धिकनिकं टेवल ( लाग्रहिमिक सारिणी ) बनाकर इसमे 
दिया है जिसके सहारे भः सघ्ता ते ग्रह स्पष्ट हो जाता है। लग्न स्पष्ट गौर दशमः 
स्पष्ट करनेके लियि सारिणियांभी बनादीहै मौर मी इनके बनाने की मणित क्रिय 
उद्ाहैरण सहित यहां दौ है । पूरा गृणित हर उददेश्य से दिया है कि इसके सहारे बिना 
गुरु के कोई भो चलित कुडली बना सके । 


इसके अतिरिक्त विदोपका अल निकाला, दृष्टि साधन करना भौर हृष्टि साधन 
करने को सारिणो, भिस्न-भिन्न प्रकारके होस देष्काण जादि वगं साधन करना बौर 
उनकी करडलि्यां बनाना, दशवर्गं पर से पारिजातक आदि संज्ञा जनना; अष्टकवर्ग 
सान कर उनके भिन्न २ चक्र ओर कुण्डलिया बनाना, ग्रह भौर भाव के भिन्त २ बश 
सान करना, इष्ट-कष्ट बल, उर्व बल, चेष्टाबल, उज्चरषिमि चेष्टा रपिमि साधन, 
ष्ट-कष्ट हृष्टि साधन, ठभ अशम पंक गौर अनेक प्रकारके आवशए्यक शक्र साधन 
करना इसमे दया है 1 फिर भिन्न २ मत मे डायुर्दाीय साधन करने की रीति्यां भौर उनके 
चक्र दिये है । बिकायु साक्न करना, मिषायु का दक्षा भतर्दछा साधन करना 1 विरो- 
शुरो, अष्टात्तरी योगिनी दश्चा को महादच्ा, अंतरदश्चा, उपदा, आदि सान करना 
वैकवे। ह । भर्या अत्मा पथिका वताते के लिये रेषा कों विषय महो रह माठ किक 
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अवश्यकता है । इसके अतिरिक्त अंध वीः पथांव चे पहं वावन करना, माकन का 
निकाङना जोर नाक्षत्र कार से लमत ओर भावं निकारना भादि भी बताया है दव्य 
सम्पूणं आवश्यक विषयो का समविष है 1 ` ^ 


यदि पं्वाग न मित्तेतो अहूण॑न निकार कर विना -पर्वागि के शह स्पष्ट करने 
की अनेक रोतिर्यां ओर सुगमला के लिये उनकी अनेक सारिणिर्या मी दीह) 

इनके अतिरिक्त इसमे काम पड़ने वारो ममित क्रिया को सम्पूणं रौति्णां अर्थात्‌ 
सौमूतिका क्रम गित दश्चमलव का जोड दटाना गृणा साग इत्यादि अनेक प्रकारे के 
गणितं करने की रीतियाँ मो इसमे पृथक दी है, जिनको देखकर कोई भो व्यकितं स्वयं 
घब गजित करना सौख कर अन्न पात्रकाका पुरां गणित इस प्न्य मे बताई रीति 
उदाहरण भौर णित क्रिया देखकर, कर सक्ठाहै) _ 


गणित विषय टेसा ड किं जिसमे अंकों की भरमार है । कहीं भो भक को उतारमे 
भादि कहीं भूल हुतो सारा गणित म्य्थंहो जतादहै। छपे्मेभी शृलद्ो बाती 
है इससे प्रार्थनादै कि इषमेदो हं रौति उदाहरण भौर भणि दिया को देखकर 
भणित की जाब कर सक्ते है कि गणिते कहां भूढहो गर है भल होना मानवीय 
स्वभाबदहै। ईस कारण गभतम कहींमूलहाोर्दहोतो कृपाकर उते सुधार कर 
सुना दगे जिते भर धुनार दी बावमो , 


गणित विषय कलि होने ते रोयो. का मन इसमे हीं रूगता गौर कुठ 
सीखने का प्रयल करते हं तो उल्घनमें १ बते ह । वहुधा म्योतिषी लोग जन्म 
पत्रिका का गणित करने मे धबडा.जाते ह इ कारण अन्म पृत्रिकाका गणित करने म 
सक्षम बातों का ध्यान नहीं रखते मौर स्थूल कप ते गणित कर पत्रिका में लिख दतं 
ह भौर गणित के श्ंकषट से बचने के लिये अनेक रक. बनाना छोड देते ६ , 


अधिकतर उथोतिष के प्न्य संरकतं मे ह जिनको अण्ठी प्रकार समक्षे के लिये 
योग्य गुड को आवश्यकतां है । व्योति के भ्रन्थोमे भो गणित दिया हि उन सबके ९रे 
उदाहरण न देने से नवीन बिच्चार्भा को गणितं समक्षते मे बडी कल्निाई प्रतीत होती हि 
राष्ट भाषा हिन्दोमेतो ठेते ग्रन्थो का. अमाव बहुत सखटक्ताहै। श्य कारणं इसकी 
पूति के लिये एवम्‌ नवीन विद्यायिर्यो को समक्चाने के उद्देश्य से ही बहत सरल भाषा 
मे, राष्ट्र भाषा हिन्दी मे यह ग्रन्थ लिखा गया दै । इसमे सुगमं रोति से उदाहरग दे २ 
कर पुरो जन्मपत्रिका का गभि करना समन्षापा है। भौर जहां भावप्यकहुभादहै 
गणित की सुममृता के छिये सारिनि्यां चक्र धादिभौदे दिये शये ह । इसमें मणि 
क्रिया का उदाहरणं देते समय पूरौ गणित क्रियिमीदे दीगर दहै जिसके कारण यह्‌ 


1१ 


ग्रन्थं -अवश्य कुछ बद्‌ ववा है, परण भोवश्पक समञ्च पुरौ गणित क्रियादेदी 
अर है विसते उसको देख कर विचचर्थ को वणित करने मे पुरौ सहायता मिनेमो भौर 
कठिना दुर होकर अध्ययन मे पृ्णं सफलता प्रास होनी । 


यह ग्रन्थ बहूत परिन्रम ते कला बया, यदि विद्यायथियोको इव प्रन्यके 
प्रकाम से कुछ भो काभ हुमा तो. अपना परिम सफल समक्षु गा । 


भासा करता ह कि पाठक ईम प्रन्थ को अपना कर मेरा उत्साह बढावेगे जिस 
से र्ग उत्प्रहितं होकर ओौर भो ज्योतिष प्रन्य प्रकाित कर उ्योतिष-पेमियों की सेवा 


कर सकु । 
ज्योतिष शिक्षा क। प्रारंभिक ज्ञान खंड तो पाठक अध्ययन कर हो चके होगे 
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२८ अष्टक वर्णं हाता भायु साधनं 
२९ मिधायु विषार 
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३३ योगिनी दत्ता साधन 


४६१ 
५७१ 


५११ 


६०० 
६६१ 
७०४ 
७४३ 


८१३ 


७३ 


८६७१ 


3ॐ 


श्रीगणेशाय ननः 
योतिष-शिक्षा 
( द्वितीय गणित-खंड › 


विमल शुद्धि र रूप जो, धरू' विनायक ध्यान ॥ 
वाचा शी शारा, - हु. सहायक भ्रान॥ १॥ 
सकल सृष्टि सिरजन करे, सव का पालनः हार ॥ 
सौर . जगत से विश्च बहू, जाके रोम अपार ॥२॥ 
ध्याडं उन्ही महेश को, जो भ्यापक विश्वेश ॥ 
करशामय किरपा करहु, काटहु कलिमल क्लेश ॥ १ ॥ 
बुद्धि छीर विशाल दो, शक्ति सुमतिदह्ो व्याप्त ॥ 
दो बर पेसा प्रभू हो, पृष्ठकं शीत्र. समाक्त ॥४॥ 


अध्याय 
समय 11706 ( राह्म ) 


ज्योतिषं शाल के विद्यार्थो को सबसे प्रथम समय के विपय में अच्छी प्रकारसे 
समक्ष लेना चाहिए । क्योकि दृष्ट काल समयसेही बनतादटै। यदि इष्टकाल शद्ध नहीं 
होगा तो क्‌डली भी शद्ध नहीं बनेगी । 

समय कर प्रकार काहोतादै। जसे :- 

( १ १ स्टेन्डड टाइम 51870270 {1716 

( २ ) स्थानिक समय .{.0081 {106 ,. 

( ३.) प्रत्यक्ष समय {शला पा 

( ७ ) मध्यम सभय {6811 :1106 

( ५ ) प्रीनविचर समय (गध्लणण6)) धपा€ जादि). 


श्टेन्डडं समय 51211087 प्र ` 
रेलवे पोर्ट आफिसि आदिमे ज आजकल समय प्रचलित है इसी समयके 





मंगलाचरण 


{ २.1. 


` अनृत्नार अपनी षडि्यां मिली रहती है । यही स्टेन्डडं समय है । सम्पूणं भारत वर्धके 
किये एक सा समय इससे प्रगट होता है । 
सूय के अनुसार भत्येकं स्थानं का समय इससे पृथक्‌-एृयक्‌ होता है, क्योकि 
स्थानान्तर के अनसार सूयं के उदय अस्त में अंतर पडता ६ । इस प्रकार प्रत्येक स्थान का 
पृथक्‌-पृथक्‌ समय भिन्न-भिन्न स्थानो मे यदि कारवार में बां रहे तेः उसके-उसके 
समक्षने में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है । इस कारण प्रत्येकं देशों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्टेन्डडं 
टाहम नियुक्त कर दिया गया, जये पूरे भारतवर्षके लिथेषएकर ही समय होगा । 
वरमा का पृथक्‌ स्टेन्डडं टाइम है । इस प्रकार प्रत्येक देद्य का पृथक्‌-पृथक्‌ र्टेन्डडं टाइम 
रहता है । | 
स्टेन्डडं टाइम से प्रत्येक स्थान का स्थानिक समय [0681 धा1€ निकाल जा 
सकता है । 
प्रत्येक स्थान के पुवं या पश्चिम दूरी के अन्‌सार समय मे अन्तर प्तादहै। 
जब प्रीनविच { दङ्गलेंड ) में दोपहर के १२ वजतेहैँतो अदनमें शामके ३ गजके 
७ मिनट ओर बम्ब मे संध्याके. ५ बजकर ५१ मिनट, करके मे संध्या के 
-३३, सिंगापुर मे संध्या के ६-५५, माल्टा मे रात के १२-५८ क्जते है । 
हसी प्रकार भारतवषं में भी एकं स्थान के मध्याह्घ कार ( दोपहर ) से दूसरे 
स्थानके मध्याह्न कालमें पूवं पश्चिम दूरौ के अनसार अन्तर पड जातादहै। जब 
क्रलक्रलामे १२ बजतादटै तो वम्बरईमं १०-५७ ही बजता है। पुना में १०-५३ 
बजता है । इत प्रकार भिन्न-सिन्न स्थानों का भिन्न-मिन स्थानिक समय होता है। 
हममे बड़ी उलक्षन पंडा हो सकती है । इती गड़बड़ी के मिटाने के लिये सम्पुणं भारत 
वपं भर कां एक स्टेन्डडं ( मध्यम ) समय निरभारित किया गया है । 
यहु समय भ्रनविच के समय से घंटा-मिनट ५-३० आगे समक्षा जाता दै अर्थात्‌ 
ग्व भरीनव्व फी धी मे दोपहुरके १२ बजते ह तो भारतवषं में उस समय संध्या 
के ५-३० वजते हैँ । यह समथ रेखांदा 1.011&1४४८५€ के अनसार बदलता है । 
भारतवर्षं का स्टेन्डडं टाहम ८२॥ रेख ( देशान्तर ) का निर्षारित हृजा दै । किसी 
विक्ञेष स्थान का यह्‌ टाइम नहीं है । ८२॥ रेखाश्च मे जितने स्थान पडते है उन सब 
का यह्‌ स्थानिक समक्षना चाहिए । इसी कं अनुसार भारतकषं भर की चहियां मिला 
जाती है । जब ८२॥ रेखांश के देशो मे १२ बजते है तो सम्पूणं भारतवर्ष की धडियों 
मे उस समय १२ बजते है । देसे कारण व्यावहारिक रीति से कारवार करनेमें सबिना 
हो गरईटैकि एक धडीमे १२ बजेगा तो सारे भारतवर्य मे १२ बंजेगा। 
. वारी १-७-१६०५ देस्वी से यह स्टेन्डं टाष्मकी ग्यक्त्था यहां की गर 
है ¦ इसके पहिले एेसा नहीं होता वा, प्रत्येक स्थानो मे पृषक््-कृथक्‌ समय पभरबलिति था । 


[| ३ 


जिस प्रकार भारतवर्षं का स्टेन्डडं समय निर्षारित हुमा है उसी प्रकार प्रत्यक 
के का पृथक्‌-पृथक्‌ स्टेन्डं टाइम निर्धारित कर दिया गया है गौर ग्रीनविच टाम 
को मध्य मान कर उसके हिताव से पह टाम निर्षारित हृ है । बरमा का स्टैन्ड 
टाम ६-३० है, अर्थात्‌ भारतवर्ष के टाम से एक . घंटा बढ़ा हुआ है । दूसरौ रडाई 
के समय बरमा मे लडाई होने के कारण वरमा का स्टेन्डडं टाह्म सारे भारतवषं में 
प्रवलिति कर दिया गया था । अर्थात्‌ पूराने स्टेन्डडं टादममें एक धंटा गौर अगि बढ़ा 
दिया गयाभाजो तारीख एक सितम्बर १६७२ से १५ अहटुवर १९४१५ के २ भजे 
भ्रातः तक प्रचलित रहा धा। 

प्रत्येक देद्य का पृथक्‌-पृथक्‌ स्टेन्डडं टाहम आगे बताया दै । 


भिम्म २ देशो का श्टेन्डडं राम 
प्रनवि् मे जब १२ बजे दोपहर होगा तब नीचे किखे स्थानो भे स्टेन्डडं 
समय दस प्रकार होगा । + = -या-( ऋण }) । 








देशे स्टेब्डडं टाइम देश स्टेन्डडं टाम 
। घं० मि०~-विशा धं०भि०्~+- दिशा 
१. भारत वषं ५-३० ~| -पूवं ११. (धवं यूरोप) बल- ` 
२. बरमा ६-३०-- ,, गेरिया, रोमानिया 
२. न्युजी लंड ११-३० + „ टक, ग्रीस, दक्षिण 
9. विक्टोरिया ) आफ्िका, इजिप्ट, ¢ २-० + +, 
नयु साउथ वेल्स !{ १०-०+-,, पोर्तंगीज-पर्वी 
बन्स लेड | आफिका, फिनरलेड 
टासमानिया | । पेकिस्टाहन,सीरिया 
५. दक्षिण अस्टेलिया ~ `६-३०-- , १२. जमंनी,ंकजेमबगं 
६. जापान, कोरिया ६-० + „+ अस्दिया-हंगरी 
७, परश्विमी अस्टेखिया, देनमाकं, स्वीडन 
हामि कांग नावं, स्वीटजर- 
फिलीपाइन द्वीप लेड, इटली १-० ~+ +, 
ब्रिटिश उत्तरी | वोसीनिया सविया, 
बोरनियो लब्‌अन माल्टा, पोर्तंगीज 
 मकाजो | -9 न „, पश्चिमी-बाण््कि, 
पो्तगीज टिमोर | पोलेन्ड, अलबा- 
चाना कोस्ट | निया, जेकोस्लेविया | | 
सेवेरिया ६७०. १३. अलजीरिया 
३०१ से ११२०. ग्रीनविच श्रंट त्रिटिन,. )} 
३० पूर्वं तक ~ | आयर-लेंड, फरंत 
८. स्टेट सेटङमेन्ट ७-० न ,, वेत्जियम, स्पेन @ ~@ ® ®, 
६. भारीश्स, सेचेलीजजं ४-० + ,; पोतंगाल, जित्राल्टर 
१० इललियर सोमाली ३» + ” ` अलजीरिया, फरो द्वप 


^ 





देश स्टेन्डडंटाइम देश र्टेष्डडं राम 
घं० मि० + दिशा | धं०मि०+ दिशा 
१, भादसर्लेड महरिया ७, कनाड़ा का मध्य `) 
पोतंगीज गिनी -० -पश्चिम भाग ८८्०्से ^ ६-०- „+ 
सियेरा लियोन १०३० तकं | 
२. अजस ८, कनाडा ओौर ) 
केपवेरदे टीप । [षि अभेरिका का ^७-° - 
३. ब्र जिल का पूर्वी भाग ३-०- ,,; पवंतीय "भाग र 
9. ब्रिटिश गिनी ३-४५-, ६. ( पासफिक ) ) 
५, ( अटलांटिक }), `] त्रिटिदा कोलम्बिया, | 
कनाडाका मार | अमेरिका का ¡० 
टाम प्रत्त | पासंफिक कीग, [निषि 
टीवाडं द्वीप ` | ॥ ओरकाभा 
व्रजि का मध्यभाग | कारीफोनिया 
६. जर्म॑का पश्चिमी लेबडोर ) वाशिगटन . 
क्युवेव, ओनटेरियो स॒ | १०. युकोन, | 
८२० ३० पश्चिम तके | अलास्का | <-°--' 
न्यु ब्‌ःसविक अमोरकां ^५-०- ११. सेन्डविच \ 
कापूर्वो भाग पनामा पेरू, | दीप ९०-३०-- 
चादइल,ब्र जिल का पश्चिमी ~ 
भाग भौर अमेरिका | १२. समाजा / ११-३०--,, 


प्रीनविच स पूवं में+( धन) अर्थात्‌ ऊपर बताया समय, जोडना ओर 
५९्चिम में - (ऋण) समय है अर्थात्‌ वह॒ समय ग्रीनविच समय मं घटाना तो उन स्थानों 
क प्रीनविच के अनूसार ठीक संमय निकल आयगा । जसे जापान का स्टेन्डडं टाइम 
& धट प्रवं है तो ग्रीनविच मे जव मध्याह्न के १२ बजेगे तब जापान देश मे १२4६ 
घंटा =>२१ धंटा अर्थात्‌ £ बज रात होगी । देश पूवं होने से २षंटामे € ष्य 
जोड़ना पड़ा । यह समय जापान देश भर की धडियों मे मिलेगा । इसी प्रकार पेरू देश 
का स्टेन्डड टादम ५ धंटा पश्विमहै तो परिम होने से यह समय प्रीनविव के समय 
मे घटाना -पडगा । जब ग्रीन, मे मध्याह्न के १२ बजेगे तो पेरू देश मं १२-५- ७ 
भजे प्रातः काल होगा । इसके विषय में भागे ओर पदुने से समक्ष मेँ आग्रगां 


शद्धो का समय 


ऊपर जो स्टेन्डडं टाम बताया गया है उसमे भारटव्षं का स्टेन्डं टाम पर्व 
धं०;मि०‰-३० दिया है अर्थात्‌ ८२॥ भश पूरव रखाश का.यह समय है जो समस्त भारत- 
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वर्ष मं प्रचलित है वही टाइम आकर भारतवर्षं भर की धियां बतलाती दै । 

इससे प्रगट हओ कि यहां की सब धियां किसी ` स्थान विशेष का ही टम 
 बताती हैँ । अर्थात्‌ ८२॥ अंश पूवं रेखांश काही टाम इन धडियों से प्रगट 
होता दै। 


इस पर री यदिएकषडी्बंदहृई तो दूसरेकी धडी से मिलान करने परर 
२-७ मिनट का अन्तर प्रत्येकं धडियों मे आही जातादहै। रेल्वे या पोस्टआफिससे 
बहुत कम धघडियां मिली हुई होती ह । 


इस कारण यदि चान धियो से जन्म का समय लिख लिथाजाताहै तो ~स 
धडं। को रेलवे या पोर्ट आफिस कौ षडी से मिलान कर देख लेना चाहिए कि घडी 
कितनी अगे पो दहै । तवभीजोशद्ध समय घषीसे प्रगट होगा व्ह स्टेन्डडं टाइम 
का शद्ध समय ही घंटा मिनट में प्रगट होगा । दूसरी लडाई के समय बरमा की लडाई 
के कारण बरमा का स्टेन्डडं.टाहम यहां प्रचक्िति कर दिया गथा था, अर्थात्‌ यहां की 
धियां एक ध॑ंटा आगे बढादी गई थीं इस कारण इस प्रकार की चडियो के अन्‌सार 
जो समय भिलता है, उस समय के अनूसार ही यदि क्‌'डली वनाई जायगी तो अवश्य 
अश्‌द्ध होगी । इस कारण शद्ध समय की अत्यंत आवश्यकता है । 


आजकल जो धडियां बनो हैँ वे किसी नियमित गतिसे ही चलती है। अर्थात्‌ 
बह घड़ी एक दिन मे जिस गति से चलेगी संदा-उसी. गति से वद्‌ बड़ी चलती रहेगी । 
अर्यात्‌ १२ घंटा में जिस प्रकार घंटा का कांटा एक बार पूरा नशर फिर १२ बजे पर 
आयगा ओर उसके छिये जितना समय एकं बार पुर धंटाके काको इस प्रकार मने 
मे रगेगा, सदा उतना ही समय प्रतिदिन उस घड़ी मे उसी प्रकार (घंटाका कांटा एक 
बार पूरा घम जनमे) ल्गेगा। ेसानहीं होता किं कभी श्२व॑टाक्गाहो कभी 
११॥ चैटेमएक बाररकाटा पूरा धूमगथा हो। इषे प्रगट होतादहैकिषडीकी 
गति ( चाल ) एक सी बनी रहती है । 


अब सूयं की ओर विचार करो जिसका समय वताने के लिये ये धडियां बनो 

। मूर्यं कौ प्रतिदिन की गति एक सी नहीं रहती कमी दिन भरमें ५७. कला ` गति 
होती है, कभी वह गति प्रतिदिनं क्रमशः वदृते-बहृते ६१ कला तकंटहो जातीदहै 
ओर फिर घटने लगती है। इसप्रकार सूयं की गति धटती बढती रहती है । पर्त 
ये घडियां एसी नहीं बनी है जिससे सूर्यं की गति के अनूसार कभी धडी की गति धीमी 
या तेजं हो जाय । इस कारण वास्तविक सूयं के अनूसार जो समय होता है भौर षडियों 
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मध्याह्न काल ^. प. ( ^+ एवमा 7001) ) कर्मे । उस मध्याह्न रेखा पर 
जितने स्थान उत्तर से दक्षिण तक पडते हैँ उन सब स्थानों पर एक साथ ही उसी समय 
मध्याह्न (दोपहर) 11007 होगा । परन्त्‌ अपनी बडियो से जो मध्याह्न काल प्रगट होगा 
वह केवल ८२॥० पूवं रेखां काही मध्याह्न कार प्रगट होगा । क्योकि भारतवषं 
का स्टेण्डडं टादम ८२॥° रेखांश का स्थिर कर छियाःगया है । .. 


धूप घडी के अनसारजो वहांका समय होगा वही समय वास्तविकसरूप से 
उस स्थाने का ठीकं समय कंहुकाता दै । धूप घडी के समय को स्थानिक समय [0621 
{110€ कहते ह । 


- स्थानिक समय भीर प्रकारक्रा होता दहै। 


( १ ) प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) स्थानिक समय 4 ]{87€1# 10८81 (1716. 
( २ ) मध्यम स्थानिक समय 10८2] 17681 †17716. । 
मध्यम ओर स्पष्टकालमे क्या अंतरटै आगे समञ्चाया जायगा । 


जो समय ` प्रीनविच की घडी से सम्बन्ध रखता है वह भ्रीनविद का समय 
(गध्लाश्ाला 17726 कहलाता दहै । इस प्रकार ग्रीनविच का भी मध्यम भौर 
स्पष्ट काक एवम्‌ मध्यम ओर स्पष्ट मध्याह्न होता है जिसका कभी-कभी उपयोग होता है । 
इसज्िये यहां समक्षादेते है। 

संकेत शब्द जिनका कभी-कमी उपयोग ` होता दै । 


4. {. = ^+ [ला 110€ = स्पष्ट समय ( काल ) -स्प० स° 
24. 1. == €) 11726 == मध्यम समय ( कार )==म० स 
4. 2. == 4] ला६ 71001 = प्रत्यक्षा मध्याह्न काल = स्थ० मण 
४. 4. = 16271 11001) = मध्यम मध्याह् काल = मध्य० म 
(~. #. {. = (ग्ला ध्या {11106 = म्रीनविच मध्यमकाल 
( समय ) ग्री०.म० काऽ 
(ग. #. प. = जगट्ाी‰916€ा 7€्ना 11007) = ग्रीनविच - मध्यम 
मध्याल्ञ ङ्ग्रा० म० मध्य 
जव सूयं क्रिसी स्थान के सबसे ऊचे स्थान पर प्रतिदिन आता त्ब उस दिन 
का वह्‌ स्थानिक मध्याह्न काल 1[.0681 10680 ध्ना0€ होता है ओर वह भधघ्याह्न 
काल ( दीपहर ) स्वानिक समय (1...) के अनसार ही होता है ।. परन्त्‌, धियो 
मे जो दोपहर का समय प्रगट होता है बह वहां के ठीकं दोपहर का समय नहीं होता । 
दस कारण यह जानने की आवश्यकता है कि वहां का स्थानिक मध्यम काल 1... 
क्या होगा । इन सबको बागे बताया है। 
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भत्यष़् ( स्पष्ट ) समय भार मध्यम समय 

सूयं की गति क्रति वृत्ति म एकसी नहीं रहती । इस कारण जनता के उपयोगं 
कै किए सूयं का समय सूमीतेका नहींहै। क्योकिसूधं का समय प्रत्येकं स्थानका 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । ` दस कठिना को दूर करने को ज्योतिप्ों ने एक नकली सूयं 
आकाश मे चूमता हा मान जिया है। इस सूर्यं को मध्यम सूयं कहते है जो भूमध्य 
रेखा ( निरी देश } पर एक सी गति से धमते हृए मान ल्या मया है ओौर इस मध्यम 
सूयं #€87 ऽप) कं समय का भिलान सच्चे सूर्यं के समयसे उस समय होता दै 
जब किं सन्ना सूयं मेध सम्पात ४ €71121 €1700 श मे होता है ओर उस समय 
दिन रात बराबर होतादहै। 

जो समय अपने असली सूयं से प्रगट होता है उसे स्पष्ट समय या प्रत्यक्ष समय 
# एला) पा1€ कहते हँ । परन्त्‌, मध्यम .सुयं के चलने के कारण जो समय 
प्रगट होता है वहु मध्यम समय कहलाता है । अपनी घडियां इसी म्यम समयथको 
वताती हं । अर्थात्‌ घडी के समय को मध्यम समय कहग । मध्यम समय ओर स्पष्ट 
समय के अंतर को वेलान्तर 40211011 2 {12 कहते ह । यह अन्तर २६ 
मिनट से अधिक अंतर नहीं पडता । 

मध्यम सूयंका ६ वजे ठीक उगना, १२ बजे दोपहर होना ओर ६ बजे संध्या 
को अस्त होना मानते है, रपररन्त्‌ वास्तविक सूर्यं के उदय अस्त के समय मं प्रतिदिन अंतर 
पड़ता रै । यही -भ्र॑तर स्पष्ट गीर मध्यम समय का वेकन्तर है। बवेला-समय। 
दोनों के बीच समय काजोभ्र॑तर टै वही वेकान्तर है। दोनों समय के मिलान को काछ 
समाकरण कह्तं हू । यहु विषय आगे दिया है । 

भीनदिष्व टाम (-1€€0 16) 1162811 {1711€ ==. . 

पृथ्वो के देशान्तरो क्रा नाप यूरोपीय पद्धति के अनसार प्रीनविचसे आरंम 
हता है । अर्थात्‌ प्रधान मध्या रेखा ग्रीनविषं को मानकर वहांसे अंशो का पूर्वी 
ओर पश्िमी नाप देशान्तर का आरम्भ हज है प्राचीन समय मे यह नाप उज्जैनसे 
आरम्भ होता था ओर अब मी भारतवृषं की प्राचीन पद्धति की ज्योतिष में उज्जैन को 
ही प्रधान मध्याह्न रेखा मानकर वहां से पूवं परिम अन्तर देशान्तर का नापा 
जाता है । 

यह्‌ पिले ही बता चके है किं जब ग्रीनविष मे १२ बजे दोपहर होता है तब 

स्टेन्डडं टाइम के अनुसार भारतवर्ष मे ५-२ ०बजे संध्यप का समय होता है । जब भ्रीन 
विच का समय दिया हो. तो उससे भारत के किसी भी स्थान का समय बना सकते हैया 
भरत के स्थानिकं समय से ग्रीनविख का समय जान सकते है । 

श्रग्रंजी पर्वाग या रेफमरी में दैनिक ग्रह स्पष्ट वहां की वेधशाला के अनसार. 
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दिये रहते हँ जौर वह्‌ समय प्रीनविच के समय के अनुसार होता है । इस कारण उसका 
उपयोग करते समय उसके समय को अपने यहां के लोकल टादम बनाने की आवश्यकता 
होती टै । 
स्थानिक समय = लोकल टाइम ([.०८] 11€वा1 716 = 1...) 
| इसका परिवतन देश्चन्तिर के प्रमाणसेि किया जाता दहै। कहींका देशान्तर 
`यदि प्रगट हो तो उससे स्थानिक समय निकालना नीजे देते है । 

देशान्तर को घंटा भिनट में परिवतंन कर स्थानिक समय निकालना । 

, प्रत्येक गोल वृत्त मे ३६० भ्रंश होते हँ । इसी प्रकार पृथ्वी गोल होने से पृथ्वी 
की परिधि ३६०० मे बटी हू है। पृथ्वी अपनी धुरी पर २४षंटे में एक 
बार धूम लेती है! अर्थात्‌ २७ धंटेमें ३६०० पूरे भक्तं होते हैँ तो१ धंटामें 

२५ 


== ९० ~ १५ श्रं हु । ३९० मेँ २४ घंटा ल्गते हतो १अहमे = ३ 


घंटा = २७० ९० मिनट = 9 मिनट । इससे प्रगट हआ कि पृथवो -१ धंटामें १५ भ्रंश 





२३६० 
घूमती हैया १ भ्रंदा मे ७ मिनट लगते ट। 

१५० देशान्तर = एक घंटा - १ घंटा = १५० देशान्तर 
१० ,, =9 मिनट ७ भिनट = १० ,, 

१५ ,, = १ मिनट १ {निनट = १५८कखा,, 
१८ ,, ` = सेकन्ड . ४ सेकन्ड = १/ कखा +, 

१५“ ,, = १ सेकन्ड १ सेकः्ड = १५“विकला ,, 
१ ,, =^ सेवम्ड | 


१५ 
दस प्रकार से देशान्तर अशोकेषंटाया षंटा का देशान्तर के अश बना लं 


यदि देशान्तर अर्शो का धड़ा पल बनानाहौतो इस प्र्मरते बनाणा।. 


६ अष ॥॥। र=१ घड़ी | १ घडी = ६० देशान्तर 
१ ,, = १० पठ १ परल „+, 

१ कलाः ,, \= १० विप १ विपक-&“ .,, 

९ 6, 39 ~ १ पठ 

१ विकला , = ट्‌ विपल 


इस हिसाब से कोई देदा प्रीनविच से जितने रेखांश दूरी परदह् उसके षंटा 
मिनट बना खो । यदि वह्‌ देश ग्रीन विके पूवमेहो तोग्रीनविचके समयमे जोड 
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दो । यदि पश्चिममेहोतोषयदोतो कहां का समय निकर जायगा । एस प्रकारसे ष्ट 
देश के समय का अंतर प्रगट हो जायगा। इसी अंतर के प्रमाण से देशान्तर संस्कार 
होता है, इसे ही देशान्तर संस्कार कहते है । | 

जसे किसी स्थान का देशान्तर ग्रीनविच से १० अंश पवंहै तो १०=४ भिनद 
के हिसाब से १००>८७ ७० भिनट का. अंतर वहां ( ग्रीनविच से) पडेगा । बह 
देश पूवं होने से उतना समय प्रीनविच से अधिक बढ़ा हुआ रहेगा । जसे ग्रीनविचमें 
जव १२ वजे दोपहर होगौ तो १०० पूवंकेदेशमें ७० मिनट अधिक होगा अर्थात्‌ 
१२ बजकर ४० मिनट दोपहर के हने । 

यदे वह देश ग्रीन विच से १०० पश्चिमकोहो तो ४० मिनट का अन्तर ग्रीन 
विच के समय मे घटाना टोगा । अर्थात्‌ जब ग्रीनविचमं १२ बजेगातो १०० पश्चिम 
के देश में-० मिनट कम दोगा अथःत्‌, ११-२० बजा. होगा । यही वहांका स्थानिक 


समय हजा 


1. ग. द्र. (स्ानिक्त समय) =©. #. 7. (प्रीनविच समय) + नत 





( वेशान्तर पूवं पश्चिम ) 
. + . - 
अव ओर उदाहरण देकर स्पष्ट करते है :-- 
( १ ) जवल्युर {वं देशान्तर ८०० प्र दै 
० __ धं मि पुवं होने से 
१५ + ५-२० + 
जव ग्रीन विच में १२ बभञेगा तो जवलपुर मं दोपहर कै उपरान्त की ५-२० 
मध्यः होगी । . 
(२) नरन्िपुर {३ ७६०-११' 
< ७९११. ~ घं० मिण सेऽ 
१५ + ५-१६-४४ 


+ धं मि०्ये० ; 
घंटा + = ५-१६-०9 सध्या 
९२ ५-१६-०५ ५ | 
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(३) सिंगपुर पूवं $° 
१०३ _  षं.मि. दोपहर. धं.मि, धं.मि. 
£ 


= १५ = + ६-५२ १२ + ६-५ ५२ संध्या 


(४ ) कलक्तता पूत्रं ८८० - ३०' 
८८ -३० धं. मि ध॑.मि. दोपहर के बाद 
५-५ 


= - म = + ५ ५४१२१ ७ ५ -५४ बजादहोगा । 


[ १२; 


< ५) मेटाल ( भप्ीका ) = ३५० ~ १३ परिविम 
३५-१३ घं,भि.खचे. घंटा धं.भि.से. 
= १९ = "+ २-२०-५२ ‰ १२ - (२-२०-५२) 
| घं, भि. से 
( १) जिव्रार्टर = ५० ~ २५/ पर्विम = 8 -३१ -८ प्रातः के 


५ -२५ धं. मि. से. रूण घंटा घं. मि. सै, 


` १५ ०-२१-४० ` १२-(०-२१-५००) 
| घं. मि. से. नोन 
= ११ ~ ३८ - २ दोपहर के पहिले । 


(७ ) बनारस = ८३० - ०" पूवं । 
८२३-० + घं. मि. धंटा +-्षंटा मि. घंटा भमि 
१५ ५-२३२ १२ (५-३२) - ३२ 


( दोपहर के बाद ) 


सत्या 





(€ ८ ) उज्जंन = ७५५० ~ ४३ 
७५० - ७३ षं मि. से टा + घंटा मि. से. 
१५ ५ - २ - ५२ (५ - २-५२) 


= संध्णाके ष्टा मि, से बजे 





% ~ २ ~ ५२ 
यदि ध॑टा निनट में देशान्तर दियाहो तो उसर्मे-१५का गुणा कर भ्रंश बना लो) 
जैसे ---- 
धं. भि. ॐ 
बनारस कां देशान्तर ( होराश्च ) = ५.३२ टै तो । 
ष्टा मि. >‹ १५= ८३० ~ ० = बनारस का दे्ान्तर हुभा । 


(५-३२) 

उज्जन का देशान्तर जानना । 

प्रायः ग्रीन विच से देशान्तर दिया रहता है, परस्त्‌. कभी उज्जैन से देशान्तर 
जानने को आवश्यकता पड जाती दहै तो ग्रीन ओर उज्जनके बीच का देशान्तरे का 
अन्तर निकालो, वह्‌ अन्तर पवंके देदामें जोडनेसे ओौर परिचिम के देश में धटानेसे 
उञ्जंन से देशान्तर निकर यगा । 

ज॑से कलकत्ता ग्रीनविच से ८८० ~ ०” पूर्वं है ओौर उज्जैन ७५१ ~ ७३“ पूवं 
है । दोनों का अन्तर ८८०- ३०/ 


~ ७ ~ ७३ 


एर - ४ १२ ~ ४७ 





( १३ } 


भि. सते मि. से | 
= ५१ ~ ८ अन्तर हभ । उरज्जन से कककता ५४५१-८ पूवंमे होने से कलक्ता का 


घंटा मि. से 
टाम आगे है । जन्‌ उन्जंन में १२ बजे मध्याह्न होगा तो कलकततामें १२ + ५१ -5 


= १२ बैजकर ५१ मिनट ८ सेके्ड पजेगा । इस कारण उज्जैन से कलकत्ता का देद्यान्तर 


घं, मि. से 
+ ° - ५१ - ८ उज्जंन से पूवं में कलकत्ता होने से + हुआ । 


बम्बरई ७२० - ४४" पूवं मे है । इससे गौर उन्जन के समय मे अन्तर जानना 
है । बम्बर ७२० ~ ५७" पूर्वं मौर उज्ज॑न ७५० - ४३* पूर्वं है। दोनों का अन्तर 


५ - 9२ मि. से. 


° - ५९ = २० ~ ४९ ११ - १६ हआ । उज्जैन से बम्बई का देदान्तर कम 


हतो बम्बई पश्चम मेद जानना । परश्विम में देशान्तर धटाया जाता है। अर्थात्‌ 
मि. से 
उज्जैन से वम्बई का टाइम ११-१६ कमं होगा । जब बम्बरई मे १२ बजेगा तो उज्जैन 


` भि. से घंटा मि. से. 
मै १२ बजके ११ - १६. होगा । या उज्जंन में १२ बजेगा तो बम्बई मे ११-४८-४० 


बजेगा 1 इस कारण -उनज्ज॑न से बम्बरई्‌ का देशान्तर - २० ~ ४९* हज । 

दूस प्रकार पश्चिम देशान्तर मे धटाकर ओर पूवं देशान्तर मं जोड़कर समय 
जाना जा सकता है । जहां उज्जैन को मध्य रेखा भानकर देशान्तर उज्जन से दिया हौ 
तो इसी प्रकार उज्जैन के समय से प्रीनविच का समय बनायाजा सकतादहैया 
ग्रोनविच से दिये देशान्तर से उज्जंन का देशन्तर जाना जा सक्ता दहै। 


यदिकारी से देशान्तर दिया दहैतो इसी प्रकार कारो से भी अंतर 
निकाल छो । | 
धं० मिण | 
काशी का देशान्तर ८३० - ०” ( ५ - ३२ पूवं ) है यदि काशी से देशान्तर 
निकाख्ना है तो इष्ट स्थल के देशान्तर से कारी के देशान्तर का प्रतर निकाल खो। 


जैसे जबलपुर ग्रीनविच से घं०मि० ५:- २० पूर्वं देशान्तर है तो जबलपुर का देशान्तर 
धं० भि 


कारी से जानने के लिये काशी मौर जबलपुर का म्रतर निकारा कारी ५- ३२ 


"न 





[७] 


= १२ मिनट का अंतर निकला । -काशी का समय जबलपुर से अभिक है तो जबलपुर 
के समयसे काशी का समय १२ मिनट अधिकं होगा। कारी से जबलपुर का समय 
कमदहैतो १२ भिनट कम होगा । अव काशी म १२ बजे दोपहर होगी तो जबलपुर में 
चं०मि० ११ - ४८ -बञेगा । यदि कोई देश-काशी.से पृवंहोतो दृष्ट देशका अन्तर 
काशी के समय मे जोड़ना पड़ेगा । अर्थात्‌ काशो से पुवं देशोमें जोड्ना ओौर 


पर्विन मे घटाना पडता । 


सिद्धांत यह है कि पुवं के देशो में चीघ्र.सुर्योदिय होतादहै, इसके उपरांत पर्बिम 
के देशोमे सूर्योदय होता है । पूवं के देशो में जब दोपहर होगी उसके उपरान्त पश्चिम 
के देशों में सूर्योदय होगा । पूवं के देशो में पहिले सूर्यास्त होगा, .इसके उपरान्त पश्विम 
के. देशों मे सूर्यास्त होगा इस वातं क्न ॒ध्यान देशान्तर करते समय रखना चाहिए 1 
इसी कारण पूवं के देशो मे + ( धन ) पर्विम के देशो केः लिये - ( ऋण ) संस्कार 
करना होता है । 
ऊपर बताई विधि से प्रीनविचं के समय को स्थानिक समयमे या स्थानिक 
समय को ग्रोनविच के समय मँ परिवतंन कर सक्ते ह । 


समय-परिवतेन 

आजकल घद्ियां जो समय बततलाती है वह स्टेन्डड टाइमका समय है यह 
पिले बता चके हू । बहुधा लोग जन्म समय घडी देखकर लिख लेते दहै। इस कारण 
उस समय क्म शद्धि की आवश्यकता होती दै । 
सटेन्डडं राम से स्थानिक मभ्यमकाल बनाना 

स्थानिक मध्यम काल = स्टेन्डडं टाइम + स्टेन्डडं ओर स्थानिक 


1. व. देशान्तर कार का अन्तर 
स्थानिकं देशान्तर स्टेन्डहं से अधिको तो+( धन) 
„ ५ अल्प , - (ऋण) 
घं० मि० 


ग्रीनविच से यहां का स्टेन्डडं देशान्तर ८२० - ३०१= ५ --३० पूर्वं है 
(१) मान लो इस स्टेन्डडढं टाइम से जबलपुर का स्थानिक समय निकालना 
हैतो -- 
| धंऽ मिण 
जबलपुर का देशान्तर ८०० - ०*= ५- २० दै 


| १५ | 


घं० भि०) स्टेन्डडं देशान्तर से 


स्टन्डड देशान्तर ८२० - ३०१ ५ - ३० । जबलपुर का भ्रंतर 
जबलपुर ,, ८० -० =५-२० [ निकाला तो १० मिनट 


अंतर= -२ -२३०>=०- १०] काश्र॑तर निकला 
जबलपुर का देशान्तर, स्टेन्डडं देशान्तर से कम टै तो प्रगट हुजा किं जबलपुर 
स्टेन्डडं देशान्तर से पश्चिम मे है । स्टेन्डड देशान्तर से यह भ्रंतर घटा देने ते 
जबलपुर का मध्यम स्थानिक समय प्रगट टो. जायगा । यहां स्टेन्हडं टाह्म से 
जबलपुर का स्थानिक मध्यम समय १० मिनट कम निकला। जबधडीरमे 
( स्टेन्डडं टाम ) १२ बजेगा तो जबलपुर का स्थानिक समय घं० मि० सेऽ 
११-५०-० बते समन्षना चाहिए । 


८२) कारी का देशान्तर भ्रीनविच ` से ८३० - ०" पूवं है= ५- ३२. ० मिभ 
है यहां स्टे°टा० काः अंतर निकालना है । 


काशी का देशान्तर समय = ५-३२ धं०मि० -यहां कारी का देशान्तर 
स्टैन्डडं  ,; = ४५-३० - अधिकटहैतोः + होगा । 
| अन्तर = + ०-२ | 


जब स्टे० टा० ( घडीमें) १२ बजेगा तो काली मे २ मिनट अधिक्र होगा अर्थाव्‌ १२ 
वजकर २ मिनटहौगा। ` 

दसी प्रकार इष्ट स्थान का देशन्तर ओर स्टेन्डडं देशान्तर का अन्तर निकालकर 
इष्ट स्थान यदि स्टेन्डडई देशान्तर के पूवं हो तो + , प्श्चिमहोतो - (ऋण) करके घड़ी 
के टादम को स्थानिक मध्यमं समय बना लेना चाहिए । स्टेन्डडं देशान्तर से दष्ट स्थान 
का देशान्तर अधिकहोतो उने पूरके, कमटो तो पश्चिम में है एसा समक्ष तेना बाहिएं । 

सटन्डड टाइम के सम्बन्ध में ध्यान रहै कि` दिनांक १-७-१६०५ ई० से स्टेन्डडं 
टाइम यहां चालू है। इस कारण इसके पहिले का जन्महो तो यहु संस्कारं क्टनेकी 
आवश्यकता नहीं पडेगी । 

पहिले बता चके कि घडी का समव मध्यम समय है ओर इससे जो स्थानिक 
समय निकाला गया है वह मी मध्यम स्थानिक समय दही होगा । इस प्रकार निकाला 
गया स्थानिक मध्यम समय भी शुद्ध नहीं है। क्योकि यह समय मी षड के गनूसार. 
निकला है। सूर्यं की गति एक सी नहीं रहती परन्तु घदियो की गवि एक सी रहती 
है । इस कारण हस मध्यम स्थानिक समय को सयं के अनसार करना पड़ता है । इमे 
वेलान्तर संस्कार करने से स्थानिकं चद्ध समय निकलता है । अर्त्‌ बड़ी के समग्रो. 
स्थानिक समय मे परिवर्तन करने के उपरान्त फिर उसमें वेलन्तर संस्कार करना पङ्क. ` 
है तब धद स्थानिक समय निक्रलक्ा है 1 उपयन्तं इस शद्ध समय को तेकर इट-काल 


निकाल कर कंडली बनानी चाहिए तब ही शढः क डी बनेगी 1 


जूक @ प | | 


अध्याय र 


कालत घभीद्धरस ८वप्थ्ध्ाणा ण धा0€ 


सुर्यं की गति एक सी नहीं रहती कभी गति अधिक होती है कभ कम होती 
है । इस कारण सूर्यं की गति किस महीने में कितनी कम या अभिकं होती है यह जानकर 
मध्यम समयसे उस समय की बटी-बदी को विचारकर एक सारिणी बनाली 
गई है, जिसे वेलान्वर सारिणी या काल-समीकरण कहते हैं । | 
स्थानिक मध्यम समयमजोषडी के समय परसे बनतादहै, वेलान्तर सारिणी 
के अनसार संस्कारकरने से उस स्थानका इष्ट समय ( सुयंके अनसार ). निकल 
माता है। 
वेखान्तर सारिणी से किसी महीने की तारीख का मध्यम मध्याह्व ओर स्पष्ट 
मध्याह्न के सनय का अन्तर जाना जा सक्तां है। सारिणी के अनसार धन ऋण करनं 
से स्पष्ट स्थानिक समय निकल आता है । वेलान्तर सारिणीमे जहां - (ऋण) दिया 
है वहां अपने समयमे सारिणी का समय षटाना गौर जहां + दिया है वहां जोड़ना 
पडता है । 
। जैसे १७ अ्हूजर को किसी का जन्म हुमा है तो अक्टुबर की -१४ तारीख 
कोसारिणीमे + १७दिादहैतो उपयुक्त समयमे इसे जोड़ना पडेगा। 


कारीकी घडीमे ( स्टेन्डडं दाहम ) यदि १२ बजे दोपहरहै तो मध्यम 
स्थानिक ` समय धंटा-मि° १२-२ हुमा जसे पहले निकार चके है । अब इस मध्यम 
समय मं + १७ भिनट जोड़ा तो षंटा-मि०१२-१६ हृभा । यही वहां का स्थानिक 
स्पष्ट समय हआ । इसी शुद्ध समय पर. से कष्डली बनानी बािए । केवल स्टेन्डडं 
दाहम सये बनी कृष्टी अदाद्ध होमी । 

पर भी यह ध्यान रहेकि यदि यह समय दूसरी लडाई के. समय का एक 

चट बेढाहगादहै तो उस्मेसे एक धंटा ष्टा देना पडेगा, तब उपयुक्त शद्ध समय 
च ०-मिऽ १११६ होता है । 

धूप षड़ी के अनसार. जो समय विदित होता वही बहांका स्पष्ट स्थानिकः 
शमय जानना । कार समीकरण सारिणी भागेदीदहे। 


{[ १७1 
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उपर जो समय दिया ह बह भिनरःम। 


| १८ | 


स्थानिकः स्वष्ट सभय से भरीनयिश का समथ बनाना। ` 


` जब स्पष्ट स्थानिक समय ( धूप धड़ी का स्मय ) विदित हो ओौर प्रीनविश्वं 
एेफेमरी से प्रह स्पष्ट जादि करनेके लिए यदि श्रीनविष्न का समय जाननाहोतो 
उसकी रीति गगेदीदै। अंभ्रजी पंचांग का. उपयोग करते समयया काल समीकरण 


गणित के लिए ग्रीनवि् टाहम बनाने की कभा आवश्यकता पड जाती है । दस कारण 
द्सको भो जान लेना चाहिए । 


पहले स्थानिक स्पष्ट समय (4. . ) मे काल समीकरणके लिए बेलान्तर 
सारिणी के अनसार मंस्कार क्रो तो स्थानिक स्पध्ट समय का स्थानिक मध्यम समय 
बन जायगा । परन्त्‌ वेलान्तर में धन ऋण की क्रिया इसमे विरुद्ध करनी पडती टै । अर्थात्‌ 
जहां ~ ( ऋण ) हो वह धन करना ( जोडना }) जहां + का चिन्हहो वहां षटोना। 
कब उत॒ मणष्यमं स्थानिक समय पर से ्रौनवि का मध्यम समय @. #. {. 
( 0८6 पश16]) 081 {1716 ) बन जायगा । 


जसे १७ अक्टूबर को काशी में स्थानिक स्पष्ट समय जन्म का धंऽभि० १२-१६ 
है लो इसका मध्यम स्थानिक समय बनाने के लिए काल समीकरण सारिणी देखो । उसमे 
१४ अक्टगर को + १७ दिया है । इसलिए इसके विर्द्ध क्रिया अर्थात्‌ जोडने के स्थान मेँ 
चटाना होगा । घं° मि १२-१६मेसे यह १४ मिनटवटादियातो षऽ मि० १२-२ 
केष रह गया । यही वहां का मध्यम स्थानिक समय हआ, जो पहिले स्टेन्डडं समय 
वर शे देशान्तर संस्कार कटने सं निकला था 

कोशी का देशान्तर ८२३०-०" पुवं है = घं० नि० ५-३२ । देशान्तर पर्वं होतो 
दा जाला है, पर्विम हो तो चटाया जाता है । जब कदी में धं° मि° ५-३२ संध्या 
का अभय था तो उस समय ग्रीनबिच मे १२ बज मध्याह्न कालया। काश्लीका समय 
घं कमि ५-३२ ग्रीनविच् से अधिक ट्‌ । | 
.. कास्ली का स्थानिकं मध्यम समय ऊपर धं भमि° १२-२ निकलाथा। अब 
देना ह कि जब कारीमे घं० मि० १२-२था तो भ्रीनविच में क्या बजा होगा ? 
दोनो देश्ये का अंतर धटाने से ग्रीनविच का समय निकल आयगा । काशी से रीन वि 
पृर्विम ते ह, इतसे कासी के समयमे से वहु अन्तर घटाना पडेगा । 


घं० चि० घं० बिश 
कासी का समय १२-२ बन्तर घटाने से ६-३० आया तो उस समय ग्रीन 
ि देलास्तर भर॑तर बटाया ५-२२ घं० मि° 





हेव ६-३० विच मे ६-३० प्रातः का बजा होगा । 
हसने सैन्डडं टाहम का कोर सगडा नहीं रहा । स्योकि जब स्थानिक मध्यम समय 
प्रगट हौ गवा तो किर उससे प्रीनदिकं कां समव जानने के लिणु स्टन्डडं टाम जानमे 
पे भीकायकला बही रदी । 


| १६ } 


, जब यह कहा जाय कि काञ्ी का स्थानिक मध्यम समय धं० बिण १२-२दहैतो 
स्टेन्डडं टाइम क्या होगा ? (बड़ीमेंक्या बजा होगा) तो काकली का देशान्तर ८३० ओर 
स्टेन्डडं देशान्तर ८२०-३०' दोनो मेँ ३०” का अन्तर है = २ भिनटका भ्र॑तर पडा। 
 कादीका देशान्तर अधिक है यहां विरद क्रिया की, अर्याद्‌ अधिक देशान्तर मे + 
होतादै तो यहां - (छण) करना पडेगा । यहां कारी का देशान्तर अधिकदटैतो 
ऋण करना पषगा। धं० मि० १२-२मे सेदोमिनंट धटायातौ १२ घंटा बचे। 
यदी यहां का स्टेन्डड टाइम अर्थात्‌ घडी का समय हुबो । | | 

गणित द्वारा काल समीकरण के लिये सायन सूयं की आवश्यकता पडती है । 
इमसे सूर्यं स्पष्ट कर उससे सायन सूयं बनाना आगे बताया है। 
सूयं स्पष्ट करना | 


. दष्ट काल का सूयं बनाने की आवश्यकता आगे बहुत पडेगी । इम कारण 
इसकी रीति जान लेनी चाहिए । स्पष्ट सुयं से सायन सूयं बनाया जाता है। सायन 
सूयं का बहुत उपयोग होता है । 
बहुधा प्रत्येक पंवांग मेँ प्रति-दिन का सष्ट सूं दिया रहतादहै, उस पररसे 

अपने इष्ट काल का सूर्यं बनाया जाता है। सूं स्पष्टके साथ-साय सूयंकी यति 
भीदी रहती है, उस पर से गणित कर, इष्ट समय तक की सूर्यं की गति निकाल कर, 
पहिले दिये हुए सूयं की गति मेँ जोढने से इष्ट काल का सूयं बन जता हं । 

 .भानलो १ फरवरी १६७७४ ई० दिन मंगलवार को ११ बजे किमीका जन्म 
है, तो जन्म समय का सयं स्पष्ट निकालना है । 


| उस दिन का पवांग देखा । भ्रातः रवि स्पष्ट रा० ६०-१७ - ५८ - २” गति 
६१ - ०” दिया ह । गति सदा कला विकला मेदो रहती हं । दिनं रात ६० षड़ीरमें 


६१.-०” सयं की गति है फेसा समन्षना । 
जन्म समय ११ बजेदिया हं । यह नया टादमदहं। पुराना टाइन १० बजेका 
धं० मिण 

समक्षो, क्योकि बद हूजा १ ध॑टा दिया । उस दिन सूर्योदय ६-३० परथा इसपररसे 
इष्ट काल बनाया । 
जन्म॒ घंटा जन्म के १० घंटा मेँ से ६-३० सूर्योदय के. निकाल दियेतो 

१०-० धंऽ भिण 
सूर्योदय ~ ६-३० शेष ७-३० जन्म का घंटा हुआ । इसके घडी पल बनाये तौ 

. शेष ०-३०. ध० प० ११-१५यह्‌ इष्ट काल हमा । ( स्थुल इष्ट काक ५ 
= घडी पल उदाहरणार्थं हसे ही लिया । 
११-१५ 


{ ° | 























घ9 वृर 
बब ११-१५ इष्टकाट की सयो गति निक्ख्नाट्‌ 
धं» पृऽ | 
६० वड मे ६१०“ गति तो ११-१५ मेँ कितनी होगी ? 
` धऽ पवश 
| (९-११-५) _ ६८६" - १५०. वं - = ११,-२६१ गति हू । बालन + 
११.-१५ ९०) ६८६-१५ (११० पंचांग मेँ दिये हए सुं के 
> ६१ ६० अभिका दृष्ट ह, इससे गति 
_- ११ | १५ ८६. जोडनी पड़ेगी 
६६ ` ६० ६० ,. रा 
६७९ | ६१५ ६० २९.» ६० प्रातः रवि ६-१७०-५८-२“ 
+ १५ । = १५ १५९०4१५ ~ चाठन+ ०~ ०-११-२९ 
६८६ ६०) १४७५ (२६ = ६-१८- ६२ 
= ६८६.- १५. १२० स्पष्ट रवि 
३७५ 
२९० 
१५ 


मऽ 9 
इस प्रकार दृ'्ट काटीन स्पष्ट रवि ९-१८-६ -२८“ हुआ 
पएचागमें दिये हए समयकेग्रहुमेंओरभी दष्ट काल तक की गति जोड्नीः 
धटानी पडती है उसं चालन हते है। यहां चालन ११-१५ घडी है जिसकी गति 
निकाटनी शो । यदि प्चागमे दिये हए ग्रह के आगे का निकलना. हितो चालन + होता 
है, क्योःक जो गणित सं आगे गति आायगी वह्‌ जोडनी पड़दी टै । यदि उसके पटिले का 
निकालना ट त; चाट्न ऋण होगा, दयोकिं पचांगुमं दये हृए प्रहस पट्टि की गति 
घटा वर उसदेः पाहिर, बा स्पष्ट म्रह़ बनाना पडता है । | 
दुसरा उदाष्टरण 
छ प 
मनि द दिनांवः २ अगर सन्‌ १६५५ को षट वाट ३५-४० कास्यं स्पष्ट करना 
रा 
है पवागमे प्रातः रवि स्पष्ट २३-१५-२७-३२८ दिया है । गति ५७.१६“ दी है। 
शाकं १८६५ है । 


[ १.1 
) {| ॥' § | 


० धड़ में ५७.१६” गति नो ३५-७४० में करिलनी ? 
{ चाल्न धन होगा } 


(.३५-४७० ) >< (५७'-१६.) ५-घ9 ५७ २- ११, _ 
^ ) ५५० - १९) = २०९२ -३०*-४० = २३४०-२ गति हुई + 




















०9 ६०9 
५० १६ यहां दोनों अंको का गुणा गोमूत्रिका 
» २.८-४९.  क्रमसेकिया है दोनों संहयाओं को 
 ॥२२८०।६४० > ~> 
स रम एक दूसरे कं नीचे रत्र कर ७० का १६ 
१७१ । ५> । से गुणा क्रिया। फिरथ्०्का ५७ ते 
घ्य उन्परः इए० इ गृणा क्रिया । इसके अगे दाहिनी 
+ ५3 + १०| = ४० ओर का एक घर छोडक्रर ३५ ओर 
२०५४२ [२८५० ॑ | १६ से गुणा करने में जो आया उसे 
¦! = २० 


रखा । फिर उसके अगे बाई ओर 
३५ ओर ५७ से गृणा करने सं जो 
आया उसे रता । उपरांत सब संस्पाओं 


= २०४२-३ ०-४७० + ६० 
६० ) २०७२-३ ०-४० ( ३४ 








१८० 

रर का जोड नीचै रख दिया ओर सब अंकों 

` २४० =२३४-२' को ६० से अधिक हन पर ६० सं 
२. शोधन किया जसे धण्ण्मे ६० का 


भाग दिया चेष ७० बचा, बह उसौ धर मेँ रतरा र्वि १० आई वड्‌ बाई ओरकं कोटे 
के योगम जोड दियातो २८५० हआ । ३०्मेभो ६० क्रा माग दियातो शेष ३० 
रा, उसी कटे मेँ रता ओर लञ्व ४७ आद उसे बाई जार कं कोठे कं योगर्मे जोड 
दिया । इस प्रकार सबका योग क्रिया तो २०४२-३ ०-४० यह्‌ दोनो का गुणनकृत 
हआ । इसमे फिर ६० का भाग दिया तो ३४ कला ऊन्वि ममे आई ।, शेष २ बचा उस 
ने ६० का गुणाकर ३० जोडा जीर ६० का भागदियातो वही २ विकला आई। 
दस प्रकार गति ३४'-२” प्रात हुई । 


गोमत्रिका क्रमसे गृणा करनेकी रःति मीर उदाहरण आग मिरी, । इसे 
अच्छी प्रकार समञ्च रना चाहिए । इसका अधिक काम पडेगा । 
रा 
प्रातः रि स्पव्ट ३-१५०-२७-३२. थो 


| २२ ] 











चांलन नै २३७४-२ 
योग २-१६-१ -३9 इस मे अयनादा जोडटो तौ इष 
= इष्ट कालीन सूर्यं स्पष्ट काल का सायन सूयं बन जायगा । 
अयनांश बनाना- | 
६० नर 
० ६० ) १४२१ ( २३ भरदा 
` = २३ - ५१० अयनांश - १२७ 
रा ` २२१ 
निरयन सूयं ३-१६०-१-२५४० १८० 
न+ अयना २३-५१-०9 ` ४१ कला 





योग = ®-६-४२-३५ = सायन सूर्य॑ 
सायन सूयं को सायन भो कहते हैँ । 
लीसरा उदाहरण :- 


मान लो दिनाक ३२० अप्रल १६५४२ ई. शाके १८६४ इट काल ४०-१०षडोका 
. घर्ष, रा 9 
सूयं स्पष्ट निकालना है । पंचांग में मिघ्रमान ७६-५१ का सूयं ०-१६--४०'-८” गति 
५८”-११ हदिया टै ॥ 


अपना इष्टकाल पंचांग मे दिये हए मिश्रकालसे कमटहै। अर्थात्‌ उससे पहिले का 
हैतो बालन ऋण होगा । वालन की जो गति निकलेगी बह घटानी पड़ेगी । 


घडो पलः ध. पट 
निश्रकाल ५६-५१ अब ६ - ४१ की गति निकाक्नी दै नि 
इकार ४०-१० ६० धडड़ी मे ५८११ तो. ६-७१ घडी में 


भ॑तर ६-४१ कितनी होगी ? 


(५८.११५) >‹ (६-७१) १) >‹ (६-७१) _ ३८८-५१-३१ 
६० ६० 








= ६-२८'' ऋण 


[ २९१ | 


























` रु 9 धि 
५८ -११. मिश्वकालीन सूयं ०-१६-७८'-८" 
%९ [ल्श . चालनं ऋण - ६-२५ 
२३२ ०४ शष = ०- १६-४१-४० 
््] ् | । - = इष्ट कालीन सूयं स्पष्ट 
२७० | ६६ | अयना शाके १८६४ 
२३५८ २४५४ ` प्ट |  . ---* _ ५४४ 
+ 9० [च्म] + ७ 1३१ शेष १७२० -- ६० 
३८८ २४१५१ | ६० ) १४२० ( २३ | 
= ५१ १२० 
= ३८८-५१-३१ गुणन फल | २२० भ्रंश - 
६०)३८०-५१-३१(६ ५०० 
३६० - । ५० = अयनाक्च २२ -५9 
| । करा 
२८ रा ० 
< ६"-२८१ दृष्काटीन सयं ०-१ ६-9 १-४० 
| + अयर्नाश्च २२-४० 
उपयु क्त उदाहरण मेँ योग २-?-२१-४० 
रा 9 सायन सयं 


इष्टकालोन निरयन सूयं = ०-१६-४१.-४०” हुजा 
„ सायन ,, = १-१०-२१-४० हजा 
गणित हारा काल समीकरण 
पहिले जो काल समीकरण की सारिणो दो है यदि कीट गणित द्वारा वेलान्तर 
नकारना चाहे तो उसकी रीति यहां देदेतेरै। 
गणित द्वारा ठीक मिनट ओर सेकरन्ड स्थानिफ़ं देशान्तर के अनूसार समय 
निकलता है, परन्तु उपर्युक्त सारिणी द्वारा देशन्तर में कछ अन्तर पैडने से बहूत हुः 
कम अन्तर पडता है। इस कारण ठीक २ वेलान्तर गणित द्वारा निकाल सक्ते हं। जो 
गणित की खटपट से बचना चाहते है वे उपयुक्त सारिणी द्वारा काम चला सकत टै, 
काल समीकरश ‰. (. { ८,4०.६11 01 {11116 ) | 
यह किसी स्थान के मध्यम 1. (. ( ४९21) (1116 ) जीर प्रत्यक्ष समय 
&. ¶. ( ^+ {भण धल ) अंतर दहै । 
यदि प्र स०, मध्यम समसे ब्रल्पहैतोमण०्स०्से प्र° स० घटाना 
अधिके, प्र० स० ,; मण स० 


।॥ । 29 
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जौ अन्तर निकले वही कारं समीकरण है । 
म०स०्सेभ्र० स०कमदहैतो काल समीकरण + 
भ. 7. 4. 1. मधिकहै” 2.4. - (ऋण) 
-किसी स्थान का काल समीकरण जानने को प्रथम उस स्थानके देशान्तरका 
घंटा मिनट बनालो। फिर दृष्ट दि्नाकके ६ बजे्रातः या सायंकार का मध्यम समय 
लो । स्मरण रह मध्यम समय यहां प्रतः काल ६बजेका ही लिया जाता है). 


स्थानिक समय € वजे प्रतः कालको ग्रीन विच टाइम ७.५4. 1. बनालो। 


0.1. ¶.= 1. भ. व.+ ०0९ 


ग्रीन म० स० = स्था० म० स०4 दशान्तर के ष॑टे[ + देशान्तर पश्चिम में 
. [-- `», इव॒ 3, 

-अव प्री°म०स० (©... ) का सायन सूर्यं बना रो । घ्रंग्रंजी दँनिकं 
ग्रह॒ स्पष्ट वाते पंचांग ( ेफमरी ) मे ग्रीनविच मघ्यम मष्यान्हुं ( 0. #. +.) 
का सायन सूयं दिया रहता दै ¦ | 
( ग्री° म० स० }--्री० म० मध्याह्ल) = दोनो का. अन्तर निकारो तो यह अन्तर 
(अ. अ. . ) (ल. ४. >.) चारन कहलायगा। 

ग्री० म० मध्व्राह्व से श्री म० स० पहिलेहोतौ चारन - (ऋण )} 

(. +. ६. (ग. 1.1. उपरातकाहो,) ++ 

यदि एफमरी ममे सायन सूयं की गतिनदीहोतौ उस दिन कं सायन सुयं भौर 
उसके प्रंथम ( अगले ) दिन का सायन सुरथं का अन्तर करो । जो अन्तर निकलेगा वही 
सूयं की गत २४ घंटे फी निक्रलेगी । 

फिर गणिक्त मे इ्ट समयक सुयंकी गति निकाललो। २४ च॑टेर्मे हतनी 
गति तो चालन के समयमे (ग्री म०स° ओरग्रीऽ मऽ मध्ाह्ुका अन्तर) मे 
कितनी गति होगी । जो उत्तर अविं ग्री° म० मध्याह्व ~. #. >+. काल कं सायन 
सूयं मे, यदिचारनऋणदहो तौ च्टना बालन धन हो तो जोडना। दसं प्रकार 
करनसे ग्री म० स० अ... का सायन सूयं बन जायगा । 


फिर ग्री० म० स ०७... शा सायन सुयं किंस राहि कं कितने अंश में 
है वेखो। केवलश्रंश नोट करो वा विकला अमी छोड दो। फिर भावं सारिणी 
(281€ 11055 मे ( यह्‌ पेफमरी कं साथ कर्मः दिया रहता है या-मलममी 
मिता है ) दशम भाव कं नोचे उस राशि का उतना भ्रंश कहीं पर दिया होगा, खोजो । 
उसकं वाये बाजू उसका नक्षत्र काल दिया होः बह कल्खिलो भीर उसकं ९ प्रच आगे 


{ २५ ] 


का नात्र काल 5106 68} पा)€ चख लो । हन दोनो नात्र कासते का अन्तर 
निकालो । 

फिर गणित से निकारो १० ( ६० कला ) मेँ इतना प्रंतर तो शेष कला विकला 
मँ कितना अन्तर होगा रं राश्िकं से निकालो । जितना उत्तर आबे अल्प भ्रंश कं (पहिले 
वाले) नाक्षत्र कार मे, अर्थात्‌ जितना अन्तर निकाला गया.था, इन दोनी नाक्षत्र काल 
मसे जो अल्प नर्षित्र काल हो, उसमं जोडदो वहग्रीऽ म्स. धि... का 
सायन सयं का दकशम काल का नाक्षत्र काल होगा । इसी को घ्व {२1111 ^556551011 
भी कहते हँ । स्‌।वधा कं लिये इसे सूयं का समय ( काल } ऽ) {11116 कहैगे, क्योकि 
थह सायन सयं से बनाया गया दहै। 

अव दृष्ट दिनांक कां ग्री०म० -गध्याह्न का नाक्षत्र काललोजोरएेफमरीमे दिया 
रहता है । उसके सहारे से प्री म० स. ४. {. का नक्षत्र काठ बनालो। 

ग्री° म० मध्याह्न ओर प्री° मण काका जितने घंटे मिनटका अन्तर हो, 
उतने धटे का प्रति धटे १० सेकन्ड कं हिसाव से नाक्षत्र काल निकाल कर 
 प्री० म० मध्याह्वकं पहिलेका प्री०म०का. त. ¶. होतो नाक्षत्र कालम 
घटाना ओर उपरांतकाहो तो जोडना तब प्री° म० काण्का नाक्षत्र काल बेन 
जायगा । | 

इस प्रकार ग्री° म० कारका सयं काक ओर नाक्षत्रकाल अपने को मि गया । 
अब इन दोनों का अन्तर निकालो जौ अन्तर निकलेगा वही वेलान्तर £. {7 . होगा । 

नाक्षत्र कालसे सूयं कालषछोटादहैतो वह्‌ वेलान्तर ऋण होगा, यदिबडाहै 
तो धन होगा । इस प्रकारं वेलान्तर का धन ऋण मिनट का समय निकर आयगा । 

यह्‌ वेखान्तर ग्री° म० काल ७. भ. 4. का हुञा। इसे सूर्योदय केप्र्यक्ष 
( स्पष्ट ) समय मेँ ऊपर बताये नियम कं अनसार + (धनयाकऋण) करनेसे 
सर्योदय का मध्यम समय }{€211 (7716 निकल आयगा । 

यहां स्पष्ट समय से मध्यम समय निकालना बताया है। यदि मध्यम समयसे 
स्पष्ट समय निकालना है तो ऊपर बताये नियम के विरुद्ध करो । अर्थात्‌ + ( जोड़ने } 
के स्थान मे वेलान्तर के लिये घटाना ओर - ( घटाने ) को जगह जोड़ना चाहिए । 
- आगे यही सब बार्ते उदाहरणदेकर समक्नाते हँ । 
(१) उदाहरण 
दिनांक १८ माचं सनु १९२१ ई० का वेलन्तर निकरालना है । स्थान र ` कहुप्र 


७६-११ _चंटा० मिण०्से° 
१५. ` ५-१६-४० | 





-नर्रसिहप्र का देशान्तर ७६-११ पवं = 


` २६ | 











धं० मिण से 
स्थानिक प्रातः ६ --9 - 9 
॑ धं० भिण से9 
देशान्तर पुवं ~ ५-१६-9४ घटाया, ्री° म० मध्याह्न १२-०-० 
-कष-एरर्द | प्री° म०काल ०-४३-१६ ` 
यह ग्रो° म० का... हज अन्तर = ११-१६-४५ 
| यह दोनो का अन्तर हुआ । 
दिनांक १८ मात्रं का ग्री० म० मध्यान्ह का सायन सूर्यं = मीन २७०-११.-२७' ` 
०, १७ ^ +» > »# 9 #% > „ २६-२१-४७ 
दोनों का अंतर निकालने से = गति = ७-५६-0० 


दिनांक १७ माचं की सायन सूर्यं की २४ धटे की. गति ५६.४०“ निकलो 


प्रो० म० कालका गणित करनादहै। इससे पहिले दिनकीसर्यकी गति ली क्योकि 
ग्री० म० का० मध्याह्न के पहिलेकाहै। 








धं० मिण से० 
ब त्रःरापिक से अन्तर ११-१६-४४ की गति निकाली । 
धं० मिण से० 
७ धंटा मे ५६.-००” गति तो ११-१६-७० में कितनी ? 
धं9 मिण स6 
( ११-१६-५४) ० ( ३५००) _ ००१५१५१५ = १६०२५ 
| = २८२. 
घं मि० सेर _ चालन चण 
११-१६-५५ यह गति ह 
> ३५५०. इसको ग्री० म० मध्याह् मे जोड़ना 
स्सर्रएएणन्ण््नााःः धटाना पडेगा । इससे हसे चालन 
३५०८० (शण्दे२० ___ कठते है । . 





३९३८० ५७२८० १५७५२ ० -- ६० दोपहर के पहिल का समय है 
+ ६६5५ + २६२५ = २५ इसते ऋण 

४०३७८ ६६०५ 

"= 9०३७८-२५-२० २४ = १६८२८ 


| २७ | 








- २४)४०३७८(१६८२. : दिनांक १८ का 
२४ गति ग्री०म० मध्याह्न का सायन सूयं 
१६३ | । २७०-११-२७' मोनं 
१७४ गति ( बालन ऋण ) २८-र्‌ 
` १६७ शेष = २६-५३-२५ मीन 
१६२ | „", ग्री० म० काल का सायन सयं 
भ्न , मीन २६०-५३-२५. 
७८ अब भाव चक्र देखो 
१०9 


अपना सूयं २६० के ओगेका ओर २६ एवम्‌ २७ अंश के भीतरका दै। 
इस कारण २६० मीन .ओर २७० भीन दोनोंका नाक्षत्र काल चक्र से खोजना दै 
कि उनके आगे एेफमरी के भावयचक्र {8716 2 1100563 मे क्या नाक्षत्र कालक 


दिपा है। 
धऽ मि० पेऽ 
भाव चक्रके दकम भावं ्मे= २७० मीन = २३-४६-० नाक्षात्रकाल 
= २६ 1, ॐ २३-४५-१६ 2१ 2) 





१० मे अंतर = ०-२३-४१ = २२१ मेर्कन्ड 
सायनं सयं मीन २६०-५३-२५/“ टै ओर अपने को मीन के २६० का नाक्षत्र 
धं० भि° से° २३-७५-१६ विदित है। शेष सायन सयं की कलादि ५३-२५. 
का नाक्षयकाल ओर जानना दै। १०० (६०) मे २२१ से° नाक्षत्रकाल टै 
(जो ऊपर आयाहै) तो ५३.२५“ मे कितना होगा ? 


(५२-२५ ).>८ (२२१ से०). _ ११८०५ 











६०. ६ 
= मिनट-से 
|  ३-१६ 
५३ -- २५ ६०)५५२५६२ कला ६०)११८०५-५(१६६ सं° 
 _ >२२१ ५४० ६० 
६६३ ¦ 
. ११०५ 1 ४४२ १२० ५७० ६० 
१९७१३ ५५२१५६० ५ विकला ००५ ~ १६६२. 
+ ६२ =५ ६०)१६६से० (३ मिनट ३६० 
११८०५ १८० ७५ 


१६ से 


| २५ | 


= ११०५०५---५- ६० 

~ से भिण सेर 
१९९ सायन सुय मीनके २६० गना काल = २३-४५-१६ 

षं मि र-से9 । । | ॥ । ॐ 9३ २५११ । ( नीः भगो ३ १ ६॥१ 





३--१६॥.. »„ २६.५३.२५५ का, = २३-४०८-२५॥॥ 
,.२३-४०-३५॥॥ यह्‌ ना० काल = सुयं कार ऽए पाल या धव 1२16४ 
2338331011 हुआ । | 
धं०मि० सेर 
दिनाक १८ माचं प्री° मऽ मध्याह्वका ना० काल = २३-४२-१ ( एेफमिरी के 


धं० मि० से० 
अनसार } ग्री° म० मध्याह्न जौर श्री० म० काल का अन्तर ११-१६-४५ है जो आरम्भ 


मे निकाल चकं है । प्रति घंटा १० सेकन्ड के हिसाबसे दस.अन्तर का ना० काल ओर 
निकालकर १८ मांच के मध्याह्ल.के नक्षत्रम से इसे घटाना होगा । 





११ षंटा= ११०८१०८ ११० सेफल्ड =. त | 
१६ मिनट = १६०९ = स्‌ „» = + स 
योग १-५२- 
धंऽ मिण से9 
१८ मां ग्री° म० मध्याह्काना० काल २३-०२-९१ 
अन्तर का नाक्षत्र कालं = 9- १-५३्‌- घटाया 





शेष २९-४०-७६ =ग्री° म० कां ना० काक 


ऊप९ जो म० मध्या मौर म० काल का जन्तर दियादहै उसभ्र॑तरकाना० 
काल निकालने के लिए १ घंटामे १० सेकन्डया ६ मिनटमे १ सेकन्डया १ मिनटमे 


. -; सेकन्ड के हिसाब से उतने प्॑तर कं समय कानाण्काजो निकले उसे लेना कंवल 


धंटा मिनट ११-१६ का यहः ना० काल निकाला है ४४ सेकन्ड छोड दिया, क्योकि 
उसक्रा ना° कराल बहत सृक््म निक्लेगा ॥ । 
| धं० मि०्से० 


जो १८ मां के मध्याह्न नार काल रेफेभरी म २३-४२-१ मिला ह । अब 


[ २६ | 
| मिग वै० 
अन्तर का ना० काल १-५३ रके इसमे जोड़ने या चटाने को पहिलि नियम बता बकं 
है कि ग्री भ० काल यह्‌ मध्याह्न पहिले काहोतो षटानाओौर उपरांत का शेतौ 


धंऽ भिण्ये० 
जोडना । पिले बता चकं है कि ग्री म० मध्याह्न १२-०-० है ओौर भ्री० म० काल 
 धणर्मिर्सेऽ 
प्रातः काल का ०-७३-१६ है । इस कारण मध्याह्न का समयहोनेसे इस अंतर के 
भिण से० 


ना० काल १--५३ को घटाया है। इत प्रकार धटाने से ना० कार २३-४०-७२ 


जो आया है वह्‌ुभ्री° म० कालकाना० काल हुव । 
| घं० मि० से० 
गरी° म० काल का सूयं काल २३-४०-३५ = सायन सूर्य का ना° काल 


) ना० काल २३-००-५-ङू | 
अतर + ७- २ ७१ . = बेलातर 
३ 


यह सूर्य कालना० काले बड़ा है इसकिए + हमा । यह्‌ वेलांतर १८ मार्च॑का 
हआ । सारणी मै ८ मिनट दिया है । 





भि० से० ` 
हां बेलान्तर + ७ - २७ निक्ला 
धं०्मिण्से 
स्पष्ट समय ^... = ६ ०-० प्रातः ६ बजे 
नै बेखाम्तर ‰. [. ॐ ०-७-२७ 


= मध्यम समय 2.1. ६-७-२७ 


यदि मध्यम समय 7.7. विदितदहैतो स्पष्ट समय ^... जानन के लिये 
इसके विरद क्रिया करना पडेगी । अर्थात्‌ जोड़ने की जगह घटाना होया । 
धं०पिण०्से 
जसे मध्यम समय 21. . ६-७-२७. 
केलाम्तर ९... ०-७-२७ 
= स्पष्ट समय ^.1. = ६-०-° शष 1 


॥ ३० 1 


इस उदाहरण मेँ स्पष्ट समय से मध्यम समय नाने का बेलान्तर + ७२७ 
निकला है । परन्तु यदि मध्यम समय दिया है उसते स्पष्ट समय बनाना है तो इसके 
विरद होगा । अर्थात्‌ + क स्थान मेँ - (ऋण) - ७ - २७ होगा । अर्थात्‌ मध्यम समय 
-से बह बेलान्तर षटाना होगा । इसी कारण सारिणी मे- = दिया है। | 

, गणित मे अधिक खटपट करना पडती है, हस कारण सविधा कं लिये बवेलान्तर 
सारिणी पहिले ही दे दी गरई.है उससे काम निकाल लो । ये सारिणी कँसे बनी है उसका 
गणित जानने वालों की जानकारी के लिये यहां हसा प्रा गणित दे दिया 


(२) दूसरा उदाहरथ 

२० नवम्बर १९२१ ६० जबलप्र ऋ वेलान्तर जानना है। देज्ञान्तर पर्वं 
2०० -=धं० मि है । 

२० 
धं० मिण०ने°. 

स्पष्ट प्रातः समय ६-०9-० . ` 

देशान्तर ~ _ ५-२०-० पूवं होने से 

शेषु < ग्रोऽम०काङ <= ० ~ध ऽ - © = धटाया 

ग्री°म० मध्याह्न धं० भिर सेर 

| ` १२-०-° 
ग्री° म० काल - ०-५०-९ घटाया 
शेष ~ ग्री° म० काल = ११-२०-० = 0.1. 
यह्‌ समय मध्याह्न कं प्रथम होने के कारण चालन ऋण होगा । 
सायन सथं दिनांक २१= २८०-३८.-०६ वृरिचिक्र 1 एेफमरी कं अनुसार 
, २० = २७-३८-२० मध्पराह्लका 
*. अंतर = गति = १-०-३६ | 
घं०्मिन्ये 

सायन सूयं प्री° म० काल ०-9०-० ^. ( दोपहर के पहिले का) निकालना 
है । दिनांक २० को वश्विक का सयं २७०-३८-२०'ˆ उपर दिया है । अब मति कं 
हिसाब से इसका बालन गीर क्रनादहै। . 
| २४ घंटा मे सूयं की गति १०-०,-३६ है = ३६३६ तो 
भेऽ्मिन्वे उपयुक्तप्री० म०्कालमे क्ितिनीहोगी? ` | 
११-२०-० , 
भंन्वि० केऽ ` `. .; 
(१ १८ = १११० १०१५./ = २८८३५८/ गति बालन कम 

















| ३१ | 


धं० मि०सेऽ ६०)७२७२०{१२१२  २४)४१२०८(१७१७ 





























११-२०-०५, ६० . २४ विकला 
> २६३६ १२७ १७२ 
३६९९६-७२७२० १२० ` : १६८ ६०)१७१७८२०८) 
+ १२९२ =० ७२ ० १२० ` 
४१२०४ | ६ २९. ११७ 
= १२०८-० -- २५४ १२० १६८ ४८० 
१२० १६८ ७. 
र ०. 
ग्रो. म. मष्टा का सायन सुर्यं = २७०-३८*-२०" वृरविक 
गति का चाखन ऋण ० -२८ -३७ 
शेष ग्री. म. कारु का सा० सूयं २७ - & -४३ 
| - _ घं. मि. से. 
रा. सयं वृरिविक का २८० = इसका दशम का नाम कार १५.५२.५५ ५-४२-५७ भाव चक्रके 
२७० = ,, ++ ,) = १५-३८-४९ अनुसार 








= देष अन्तर = ०-५-८ 
घटामि, से, 
२७० का १५-३०-५९ ना० काल्मिलादै मा० सूयं का कला €" -9७३"५का 
ओर चाहिए । | 
मि. से. 
१०= ६०१ मेँ प्र॑तर 9-८ ( २४८ सेकन्ड ) टै तो ६"-७३ में कितना ? 
[६'-४३") >< २४८, _ २४०६४७५ से. | 














. ६०9 ६० , ४०-६ = ४० सेकन्ड ना० काल 
९६-४३ ६०) १०६६० (१७७ ६०)२४०६-४४(४० 
>< २४८ . ६० २७० सेकन्ड 

त ७५७५४ = ४६६ ९ 
६९२ ७२० 
२२३२ । १०६६४६० ७६४. 
+ १७७ | ` = ४४ -. ४२९० 
२४०६ - ७9 
धंटाभि, ते, 


= २७०६-४५४--६० सा. सूयं २७० वृश्चिक का नाम० का = १५-३८-४९ 
| 9) ६.-४३"' 2. 3) नौः 9 ~ 9 "०.० 99, 
= ७० सेकन्ड ना० का० "सा. स्यं वृश्चिक के-,, ,, = १४-३६-२९ 





| ३२ | 


| २७-९६-४३ यही स्यं काल 
दिनांक २० नवस्बरके ग्री. म, मध्याह्लकाना० कां | = ऽप प्ा0€ 
घं० मि. से, = 1२18111 4.55655- 
= १५-५५-५० एफेमरीमेदियादहै। 101 
धं. मि हुआ 
ग्री. म. काल का भ्र॑तर ११-२० पहिले निकाल चके है । 





यह प्र॑तर मध्याह्न कालसेकमहोनेके कारणभ्र॑तरकालकाना. काल उपयुक्त 
ना० का०्से धटाना होगा। जो उत्तर धटानेसे आयगा वहु ग्री. म. कालका ना 
काल होगा । 





मि. से, घं. मि. से. 
भ्रतर ११ ष॑.= ११८१० से. = ११० से. = १-५० उपरोक्तना, का १५-५५-५० 
२०भि.=२००८४ = इसे.+०-र२े - श्रंतरक्रा १-५३ 
घंटा मि, = ~ | 
°, श्र॑तर ११-२० का नाक्षात्रकार १ -५३ हेष = १५-५३-५७ 
| | घंटाभि. से. यह ग्री. म. कालका नाऽ 
ग्रो, म. कालकाना० काल १५-५३-५७ काल हुआ 
,, सूयंकाल १५-३६-२६ 
^. भ्रेतर ०-१७-२८ = वेलान्तर 
यह्‌ स्यं काल ना० कालसेष्ठोटाहै इस कारण .वेलान्तर ऋण हुआ ^. बेलान्तर 
मि. से. 
ए.7¶. = - १४-२८ (सारिणीमें .१७ द्याह) सुर्योदय स्पष्ट समय ^. 
घटामि. से 
६ ~ ०-9 


कवेलान्वर ‰..1.- १५-२५ | 
४५-७५-३२ = यह जबलपुर के सूर्यदिय का मध्यम समय हु । 

जंब यहां पर प्रत्यक्षा ( स्पष्ट ) समय ६ बजे प्रातः है। अर्थात्‌ मध्यम ओौर स्पष्ट 
समय मे १४-२८ काञ्रंतरदै। | 

यदि मध्यम समयसे स्पष्ट समय जानना है तो १५-२०८ मध्यम समय में जोड़ना 
पडेगा । अर्थात्‌ बेलान्तर ऋण के स्थान मे घन करना होगा । इस कारण पहिले उदाहरण 
ब + ८ आथा था उसे - ० समक्षना । ओर दूसरे उदाहरण मे - १५ कलान्तर गया 
है उसे + १७ समक्षना । 


, यह गणित्त केवल दोनों समय ( स्पष्ट गौर मध्यमं समय ) का-भररतर बताने के 
किष है 1 -यही भ्र॑वर वेलान्तर होता है। यह्‌ गःणत सर्योदय जानने के. लिए नहीं है । 


[ १६ 1 


यहां केवल . उदाहरण के लिए सूयं उदय काल का लिया है। सूर्यं का उदय कार बर 
सारिणीते निकाला जाताहै। _ | 

जितना सूयं का उदय अर सारिणी से भिले बह मध्यम सूर्योदय होता है । उसमें 
वेलान्तर की विर्द क्रिया करने से अर्णात्‌ + के स्थान मँ - (ऋण ) करने से सूर्योदय 
का प्रत्यक्ष समय होता है। 

उपयु क्त. वेलान्तर के गणित के लिएरेफेमरीका उपयोग कियादहै। जो क्छ 
भग्र जी जानते हों उन्हे जानकारी के किए एक एेफेमरी से लेनी चाहिए 1 अब उज्जैन वेध- 
शाला से भी एेफेमरी प्रकाशित होने लगी है। 

उञ्जंन की एफेमरी भे द॑निक स्पष्टं ग्रह नाक्षत्र काल आदि भारत वर्पके स्टेन्डडं 
टाइम के अनुसार ही दिये है। बह भारत के किसी भीभागके लिए उपयोमी होगो । 
उज्जंन का समय स्टेन्डडं टाहममें दिया रहने के कारण स्टेन्डई देशान्तर ८२॥ भरद 


धं. मि. 
या ५-३० पर से संब गणित करना होगा । स्टेन्डडं टाद्म ओौर स्थानिक देशान्तर 


समय का भ्रंतर निकाल कर गणित करना 1 ` | 
(८३) तीसरा उदा्टरण--उज्ज॑न की एेफेमरी पर से गणित 
 वनारतमर ३१ अक्टूबर १९०० ई० देशान्तर ८३7-०' 
धं मिण, | । 
= ५-३२ 
अव यहां स्टे० ओर स्थानिक्र समय का ही सद रहा। प्रीनवय म कई 
सम्बन्व न रहा । स्टेन्डड द्‌ शान्तर ८६२०-३ ० 


= धं, मिण पवंदहै। प्रातः मध्यम घ॑० नि० स 
५५-२ ०9  धंर मि० ६ - ० - 9 
स्यानिकं दंशान्तर . ५-३२ पूर्वं दंशान्तर अन्तर ०-००-२ 
सटेन्डडं ,, ~ ४-३० स्टे० का सनव = ५-५९-५८ प्रातः 
` ~ अन्तर ` ०२ | 
धं० भि० से० 
` स्टेन्डडं का मध्याह्न १२-०-° 
स्टेन्डडं समय ५-५६-५० 





दोन का अन्तर = ६- ° -२ 
२१ अक्ट्बर का सायनं स॒रथं ब्ुद्वक का ७-७३-१ 
३०9 2) 99 38 99 ६ -४२-*१ 


| | 


अन्तर = २५ धण्टे की गति = १ - 9-9 
३ 


| ३४ ; 
10 भिर से 
२ षष्टे मँ १० .अन्तर तौ ६-०-२२ मेँ कितना ? 


१.१६ (६-०-२) . ~ ६०२ 
। २४ ` २४ 





= ००-१५' चालनं ऋण । दोपहर से पिले 


का होने के कारण चालन्‌ ऋण हुमा । 
३१ अक्टूबर को सा० सयं ७०-४३-११.“ वुरििक 
गति ( चालन ऋण ) -०-१५- ० धया 
७-२८-११ = यहस्टेन्डढं कालका 
सूयं कार हुआ ! 
उपरोक्त सथं के अंश के अनुसार भाव चक्र {2716 ° (0०565. देखा । 


अपना सूयं ७० गौर ८० के बीच टै, इससे इन दोनों अंश का नाक्षत्रकार दशम भाव कं 
आगेजो चक्रमे दिया दहै वह्‌ देखा। तो भाव चक्रमे :- 








अपना सून 
वं मिर | ७०-२८-११ था 
८०-३८' कं आगे ना० काल १४७-२५ दिया है ७०-२१* सर्य का 
७ -२१ , ,, ,„ १७-२० „, नाक्षत्र काल 
" अन्तर १-१७ = ७५७ कला = ०-५ घं० मिण 
१०५-२० दियादहै 





शेष ७”- ११८ का ना० कार ओीर चाहिए । 
७७ कला मेँ ५ मिनट अन्तर तो सूर्यं के रोष ७--११' मे कितना ? 
( ७-- ११. ) > ५ ~~ ३ ५---५५ ~ मि० से 











~} ७७ ० ~---२७ 
७-- ११ | 
> ५ धं० मि०सेऽ 
७७)३५--५५(० मिनट ७०--२१*, सुर्यं का ना० काठ १४-२०-० 
५८६० ०-७-११, , + ०-२७ 
२१०० + ५५ ७०-२८-११ ,, ,, = १४-२०-२७ 
उ०)२१५५।२७ सेकन्ह = सयं काङ 
६१५ 
५३६ 


॥५। ६ - 


[ ३१५ ] 


- धं. भि, चे 
३१ अक्ट्वर १६५४४ ई० का ना० काल मध्याह्न का १७-३७-५२ दिया दै! 


धं.मि.से 
अंतरं ६-००-२ काना० काल निकाङ्ना है । | | 


६ घंटा = ६०८ १® = ६० सेकन्ड = १ मिनट । अपना समय मण्प्राह्के पहिलेकादहै। 
इस कारण यह १ मिनट उपयु क्त ना० काल से टाना होगा । 








धं० मि० सेर | । धऽ भिण से 
३१. का ना° काल १४-३७-५२ |स्टे० कालकाना० काल १४-२६-५२ 
अन्तर का ,, -०-१--० . | - सयंकालका , १४-२०-२७. 
स्टे० काल का ,, = १०-३६-५२ दोनों का अन्तर = -१६-२५ 
बेलान्तर ऋण 


यहाँ सूर्यं काल छोटां है इससे यह्‌ अन्तर ऋण हुआ । 
सारिणी मे १६ भिनट दिया है। यहं स्पष्ट समय से मध्प्रम समय बननेका 
गणित है इपये ऋग है । परन्तु मध्यम समय से स्पष्ट समय बनि + करना होगा । 
इसी कारण सारिणी में + दियादहै। गणितसे केवल आधा मिनट का अन्तर अता 
है । इस कारण बेखन्तर सारिणी के उपयोग से कोद विशेष अंतरभ नहीं पडता जोर 
सुगम भीदै 


अध्याय २ 


सायन सुरथं के भुज बनना, चर बनना, क्रति निकलना, नूर्वोदय भौर अस्त 
कार जानना एवम्‌ दिनमान सारिणी बनाना । 

गणित हारा सुं के उदय ओर अस्त का सुक्ष्म समय निकलना आमे बताया 
है, क्योकि जन्म समय टा मिनटमे रजिखारहतादटै उपरमे इष्ट काल बनाने क 
किए सूर्योदय का ठीक समय जानना बाहिए । | 

जिस दिन का सूर्योदय या अ्तकाल जानना हो उस दिन का मध्यम सूर्योदय 
का समय अर्थात्‌ ६ बजेप्रातः कालका निरयन सष्ट स्थं निकारो । प्रायः प्रत्येक 
पंवांग मे प्रातः काल का सूयं दिा रहता है । परन्तु किसी किसी पंचांग मे मिकका 
सूयं दिया रहता है । जहां मिश्च काल का सुयंदिषाहो उसे गणित दवारा प्रातः काल 
का सयं बनालो। सयं की दैनिक यति परंचांग्मे सूयं स्पष्टके साथर दी रहतीहै) 
दष्ट काठ ओर भिधकाठका अन्तर निकाल कर उस अन्तरकी गति का शाख. 


[ ३६. 1 
निकारो ओर िश्रकार से पहिले काहोने के कार्ण बहु अन्तरका बालनबटादोतो 


६ बजे प्रातः काल का स्पष्ट सूर्यं निकल भयेभा। 


सृयं स्पष्ट कंरना पिले समन्षा चक है ओर भी ग्रह स्पष्ट विषयमे दियाहै 
उदाहरण देखने से समस्मे ओ जायगा । 











ज दर्शकः व्यिन संरन्या ये 


दस निरयन सूयं मेँ अयना मिला देने से सायन सूर्यं बन जाता है । अयनांख 
निकाल कर सायन सुयं बनाना पहिले बता चके टै ओौर आगे भी बताया गया है । 


दस सायन सूर्य का भरुज बनाना पडता है । भरुज बनाने की रीति नीचेदीहै। 
सूयं का सुज वमाना 


भुज = सबसे समीप सम्पात विन्दु से सूर्यं के भ्र॑तर को भुज क्ते है । 


ज ३ राशि = ६०० से कभी अधिक नहीं होता । देखो भुज दर्शक चित्र 
संख्या २ 


सायन सयं के अश्चवनालो 


(१) सा० सूयका श्रय ° से ६०० तक= (जो भ्रंश है वही भरुज होगा) = मुज 
(२) ५ + ६० से १८०० „= ( १८०० सायन सूर्याश ) = भुज 
(३) १, „०१८० से २७०० ,, = ( सा० तुर्याश-- १८०० } = भुज 
(५) ५. ` „२७० से ३६० ,„ = (३६०- सा० सूर्याशा ) = मुज 


{ ३७ 1] 


या (१ ) सायन . सूयं ०्से३ राशितक = यही भरुज होगा = भुज 
(२) ^ ३ राशि से ऊषर ६ राशितक = (६ राशि-सा०सूर्य) = भुज 
(३) ,„ ६ राशि ,„ ,. £ राशि , = (ता ०सू्यं-६ राक्ष) = ,, 
(४) „„ £ राशि, „ १२ राशि ,„ = (१रराशि-सा०सुयं) = + 


उदाहर 
रा 
(१) मान लो सायन सयं २--१०९-१२.-२५* दै । 


यह ३ रशिया ६००्सेकमदहैतो पहिले नियम के अनुसार भुज बनना होगा 
अर्यात्‌ यही भरुज होगा इसके अंश बनालो तो उसे भुजांश कहेगे । 
रा 
सा० सूयं २--१००-१२.--२५. 
>< ३० 
६० + १० = ७०-१२-२५. भर्जाश 
यहां सायन सयं के भुजां बनाए तो भुजांश ७००-१२.-२५“ हए । 
रा 

(२) मानखो सायन सुथं ३-५४-६" -- १२ है । यह ३ राशि से अधिकं है ओर ६ 

राशि के भीतर है तो दूसरे नियम के अनुसार भुजांश अनाना होगा अर्यात्‌ ६ राति 

से इसे घटाना होगा । यदि सबके अंश बनैरहैतो ६ राक्िके अंश १८०्०मेसे 








दूसे घटाना होगा । 
राङ्गि-अंश्च-कण०, वि रा. 
६-०-०0 ---9 सायन सूयं ३-५०-६- १२“ के भ्र॑श बनाये 
सा ०स्‌०३--५--६--१२ घटाया २३० | 
देष २-२४-५३-८ = ६० + ५८६५-६ -१२. 
रा | = सायन सुर्य = ९५०-६“-१२. 
२-२४.-५३- ४८ इसे १८०० मेँ से धटाने ते भुजां होगा । 
ॐ २० १८६००-०^-० 
९० + २४ = ८४०५३४८" हुमा ~ ६५--६--१२ घटया 
,*, भरुज ८४-५३-४८“ हग ८७-५३-9८ = बुजा 
दोनों रीति से एक ही उत्तर गाता है। 
रा 


(३) मानलो सायन सूयं ८-४१-२०'-३*/ दै । यह ६ राक्षसे अधघक्डैओर ६ राश्िके 
भीतर है। इस कारण तीसरे नियम के अनुसार गणित करेगे अर्यात्‌ सायन सूर्यस 
६ राशि घटाना होगा । 


[ इन | 





रा रा 
सायन सूयं ८~-४०-२०,-३' सायन सुर्यं ८-०-२०.-३// 
' ६-9-०9 >३७ 
शेष २-४-२०-२ = भुज २४० + 9 = २४४०-२०-३/ 
रा सायन स्याश्च = २५५०२०३ 
२-४०-२ ०"-३' १८०-०-० घटाय 
८३०. देष ६४-२०-३.= गजांश 
६० + ४ = ६४०-२०.-३ 
इसका भुजांश ६४०-२०.-३'“ हआ | 





५ र | | 
( ४) मान लो सायन सयं ११-२०-४६“ है यह्‌ £ राशि से अधिक गौर १२ 
राक्िकेभीतरहीदहैतो चौथे नियम कं अनुसार गणित करना होगा अर्धात्‌ 
१२ राशि से सायन सूयं धटाना होगा । 








रा 
सा० सूयं ११-२०-४.-६// 
रा० प्रंण कण० वि० | ॐ ३ 9 
१२-०-०-° ३३० + २ = ३३२०-०-६ 
सा० सयं ११-२ - 9 ~ ९ ३६००-० -०// 
रेष ०-२७-५५-५४ = भुज॒  ३३२-४-६ सा० स्यं के रश 
दसकं भ्रंश बनाये । शेष २७-५५-५७ = गजांश 


= २७०-५५- ५७ भ्रुजांश हभ । 
इस प्रकार दोनो रीतिसेएकं ही उत्तर आतादहै। भुजांश बननेका कामः 
भागे बहत पडेगा । इसलिये इस कं चारों नियमों को अच्छी प्रकार समश्च लेना चाहिए । 
चरखंड अनाना 
चर खंड ^ 506551071810 1{{लिला1८८5 
सूर्योदय भौर अस्त जानने कं लिये चर निकालना पडता टै ओौर चर निकालने 
कं लिये सायन सूयं का भुजांश निकालना पडता दै । उस भ्रून का खंड निकार कर चरखंड 


बनाना पडता है । 


सुयोदिय = (१२ षंटा ~ दिनाद धंटा) } दिनाद घड़ी पल के घंटा मिनट 
= (१२ षंटा + दिनादध षंटा । बनाकर जोड़ना टाना । 


या दिनमानकीषडीपरुके धंटा मिनट बनाकर आधोकरलेनातो 
दिनाद घंटा होगा ` 
सुयं का उदय अस्त जानने के । श्ये उस दिन का सायन सुयं बनाकर उसके भुज 
कनाकर भ्ुजांश कना लेना बाहिर । इवते बर बनाया जाता है । 


[ ३९ | 


गजाश ्मे३००्का भामदोलतोजो लंग होगी उससे प्रगट शोगा कि रजसि 


कौनसे खंड्मेदहै। 


१) पहिला खंड = भुजांश यदि ३००सेकमदहा = आदि खंड = आदि षर खंड 
२) दसरा ,, = „ ३० से अधिक ६०० तक = मध्य खंड = मध्य ,, 


^, ९, 


(३) तीसरा ,,= `, , ६०, , ६० तक = भ्रत्य खंड भ्रत्य +, 
ˆ ऊपर जो सायन सूयं का भुजांश बनाया है उसमे कौन सा खंड ह यह जानने को 
ही उसमे ३० का भाग देते है । क्योकि ३०० कीएक यदिहोती दै ओर भुज्म ३ 
राशिसे (६० प्रशासे) अधिकं नहीं. होते । इस कारण भुजांश मे अधिकं से अधिक ३ 
खंड मेटो सक्ते है। | 
 ३०काभाग देने से जितने बार भाग जावे उसे लब्धि कहते हँ । जो रन्धि प्रास 
हो ( भिले ) उसे गत खंड जानना । जो शेष बचता है उसे ओगे का खई समक्षो । इसका 
गणित करना पडता टै कि ३०० मँ आदि, मध्य, या अन्तका दतंना चरखंडटै तो शेष 
मे कितना होगा । जो उत्तर आयेगा उसे गत खंड मेँ जोडना पडता है । जंसे३० का 
भागदेनेसेख्न्षि२ आयातो २ गत खंड समक्षना ओर शेष जो बबा वह तीसरे खंड 


का भाग हुमा । 
जसे भुजांश ७४०-३७/-०/“ है यह्‌ ६० ओर ९०० कं बीचर्मेदहै ती तीसरा 


खंड ( अन्त का खंड ) हुआ । इसे 





३०)७४०-३७(२ गत खंड ३० काभागदियातो कत्रि २ आया इससे 
` ६० २ गत॒ खण्ड हुआ । तीसरे खण्डका शेष 
गेष १४३७ १४--३७' बचा । 

तीसरे खंड का 


प्रत्येकं कं चरखण्ड का ओदि मध्य अन्त्य चर खण्डका चक्र आगेदिया है ओर 
उसमें प्रत्येकं अक्षां कं अनुसार चरखेण्ड ३ प्रकार कं दिये है, उससे देखना पडता टै 


किं तीनों खण्ड कौन कौन है । 
मान लो २३ अक्षांह पर अपना स्थान है, उसका गणि करनांदहैतो चक्र देखा 
(जोआगेदियाहै) 
पटिखा चरखंड ५०.९० = ५१ दहै अब अपना गत खंडर निकशथा 
दूसरा , ७०७२ = ५७१ है तो यहां दूसरा अर्थात्‌ ७१ बरखंड 
तोसरा , १६.६६ = १७दै हआ ओर तीसरा १७ चर खंड 


आगे दी हुई चर खंड सारिणी कं अनुसार हुआ । 

अब ३० का भाग देने पर उपरोक्त प्राप्त रुन्धि गत खंडथा ओौर तीसरे 
खंड का हेष १५०-३७८ बचा था, उससे गणित कर देखना है कि इसर्मे कितना अरखंड 
पडता है । तीसरा बरसखंड का यह शेष है । तीसरा चरखंड १७ पल है । 

३०० मँ १८ पल चरखंड होता है तो १४७०-३७' मे किठना होगा ? 


| ५५५-३०) >९ १७ पन ५१७ १ = २४८२६ = « परु ( तीसरे खड का भागे ) 





२३० ३89 
१४-३७  ६०)६२६(१० 
9 १७ ६० 

६८ २५६ | २६ 

१४ ३७५. हेष 
२३८ ६२९ --६० ३०)२४०-२६८० 
+ १० =२६ | २४० पल 
२१०५८ ~ 
= २७८-२६ ~ ३० 


पहिले बता चकंर्ैकि गत खंडर था इस कारण उपरोक्त दूसरा चरखंड ४१ 
ज्वा । इसमे तीसरे चर्खंडका ८ जोडातो ४१+८ = ४७६ हुआ । अब दस्म शेष 


गत खंड. अर्थात्‌ पहिला चरखंड भो जोड दो। पहिला चर खंड ५१.हं । ४६ + ५१ 
= १०० पल हुआ । यही चर हुंजा 

यहां सायन सृयं कं ग्रजांश के अनुसार जितने खण्ड निकले हँ उन सबको जोड़ने 
येजोप्रातहोताहै वह्‌ चरहोतादहै। यहां अन्त का अर्थात्‌ तीसरा बरखण्ड पूरा 
नहीं था शेष १४--३७* ही था । इस कारण इसकं अनुपात सं जितना चरखण्ड पडा 
उतना ही जोडा गया । | 

आदि मध्य अर जन्त चरखण्डों को जोड्नेसे जो अतादटहै उसे ही अर कहं 
दै । उपरोक्त उदाहरण म गत खण्ड २ निक्रका था। इससे पहिला गौर दूसरा दोनों 
चरखण्डो का जोड गत खण्डरे हआ । पहिला चर्खण्ड ५१ + दूसरा ४१ था दोनों 
को मिलकर ९२ हुआ । यही गत खण्ड २ हुआ । अब इसमें तीसरे खण्ड का गणित सं 
निकला ( अनुपातिक माग) ८ टै। ६२८ १०० हुआ । यही बर हुमा । गणित 
करने मेँ अनुपात से अर्थात्‌ अपने प्रमाण से जो भाग निकलता है उसे आनुपातिक भाग 
फटते है जसे ऊपर निकाकादहैकि ३०० मेँ १७ परु तो इसी अनुपात सं १४०-३७८ का 


८ पल निकला । यही अनुपातिक भाग हुमा । 
आगे चरखण्ड सारिणी दी टै उसमे आदि मध्य आर अन्त्य ३ प्रकार कं चरखण्ड 


दिये है । प्रत्येक अक्षांश कं पृथक्‌-पृथक्‌ चरखण्ड दिये हँ उसके द्वारा इष्ट भक्षाश्च का 
चरखण्ड सारणी सं देखकर शसं प्रकार खण्ड जना तेतं है । 
(१) पहिला खण्ड = जदि खण्ड = पहिला चरखण्ड 


(२) दसरा खण्ड = ( आदि + मध्य खण्ड) 
(३) तीसरा खण्ड = (जादि + मध्य + अन्त्य खण्ड) 


इन्हीं खण्डो हारा च रखण्ड बनाये जाते ह गीर बरखण्ड से ( ऊपर बताई रीति 
से ) चर बनाया जाता है । यहां खण्डं तो केवल जोड़ने के लिये बताया है । बरखण्ड 
चक्र कं अनुसार लेना पडता ्ैजोबगेदियादहै। 
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रि्पखी--मारतवर्वं मे अला ६० से ३६० तक है। इस कारण इनकाही 
अस्‌. दिया है । इसमे जो अक्षांश दिये ह उससे समीप कां लेना । असे २३०-७०८.का 
चाहिए तो २३०-७५' लेना } अर्थाद्‌ इसर्मे जो दिया है उकं समिप फा तेना बाहे कछ 
कमं याज्यादाहो। १० निपलया ७ सेकण्ड का १ अस होता है जिसका कि दसम 
अर्खण्ड का प्रमाण दिया है। 


"खर निकालने का उवाहरयय 


८ इई १६४३ ई० अक्षांश २३० उतर का दिनमान सूर्योदय आदि जानने कं 
लिये चर निकारना । षरखण्ड सारिणी मे २३० अक्षां कें आगे चरसेण्ड हस प्रकार 
दिये है। 


जरखण्ड ' (१) आदि .. | (२) मध्य । (३) अन्त्य 
२३० अक्षांश | ५०.६० पल , ७०.७२ पल ¦ १६.६६ पक 
का | = ५१ | = ४१ ¦ = १७ 
खण्ड पटला ` ¦ दूसरा तीसरा | 
| = ५.१ ¦ (आदि + मध्य) ` (आदि + मध्य + अन्त्य) 
ु | ५१५१ ¦ ५१+ ५११७ 
= ६२. । = १०६९ 


उस दिन भातः रवि स्पष्ट रा० भ्रं° २-२१-०२.-२२ पचांगमें दिया ह 


इसका सायन सूर्यं बनाने के लिये इसर्गे अयनं जोड़ना पडेगा । सनु १६५४३ का शाक्र 
१८६५ है इस पर से अयनांश्च बनाया । 











दाका - ४७७ -_ . . ग्रह छाघवमत कं अनुसार अथनांश 
` | &० मवत ¦ २३-४१' जाया 
शाके १८६५ | रा 
 - ४४५ प्रातः रवि स्पष्ट २-२१०-४२.-२२ 
६०) १७२१ (२३ भ्रंश + _ अयरनाश. ०-२३-७१ -० जोड़ा 
१२० | = सायन स्यं = ३-१५-२३-२२ 
रर | | _ रा 
१२,  इसकं भ्रंदा बनाये ३-१५०-२२३.-२२८ 
७१ कला | .--> ९० । 


= सायन सूर्याद् = १०५.- २३. -२२ 
सायन सर्याश्ञि = के भरुज बनाये । 


सूर्यं कै श्रंशा ६० आर १८०० के बीच मेहै। तो दूसरे नियम कं 


| ४५ 1 


अनुसार १ ८2००-७ ^- ० ^/ 
- १०५-२३-२२ सूर्याश्च घटाया 
रेष ७५-३६-३० = सूयं का अुजंश हजा । 
दस्मे विकला को जो आधे से ज्यादा है इससे १”. माना तो ७४०-३७' भुजांश 
हुआ । भरुजाश्च ७४०-३७* दै यह ६० गौर ६०० कं बीच है तो तीतर खण्ड हओ ' 
इसमे ३० काभागदियातो 
३०) ७४०-३७ (२ गत खण्ड लन्धि २ गत खण्ड हुए ओर तीसरे खण्डकारेय 





६० १५४०-३ ७“ आया । 
 १५-३५ शेष ठीसरे गत खण्ड २ है इससे इसमे आदि ओर मध्य 
खण्ड्का उपरोक्त चर खण्ड जोडा जादि ५१.५मध्य ४? 


= ६२ यह दूसरा खण्ड का सम्पूणं चर हूभा । अव देखना है तीसरे खण्ड क पूरं {७ 
चगरखण्ड में से अनुपातिक् चर कितना मिलता टै। अपना तीसरे खण्ड का रोष १५०- 
३७ धा 1 

तर राशि गणित से निकला ३०० में तीसरा चरखण्ड १७६ तो १४०-३७* में 


कितना 


(५४ -रे 3 ^) > १७. - २४५८ -२९.-- ८ ८. पठ = ८ पल चर 


२० २०५ ३०९ 





उपरोक्ध गत खंड कः चर ९२ मेतीसरे खंड का प्राप्त चरम्जेदा तो 

६२ + ८ = १० पट चर आया = घड़ी - पल ऊपर गणित कं ल्यि चर खंड लिया 
९ - ४० 

था आर जोडतं कं लिप खंड लिया है इसका ध्यानं रहै। यह्‌ उपर कं उदाहरण से 
समन्च मे आजायेगा । . 
सूयं का उदय श्रस्त आदि जानना 

जव चर निकल गया तो उससे निम्न रोति से सूर्योदय आदि निकाल सकते है । 

१५ घटो + चर = दिनाद्ध' घटी = सायन सूयं उत्तर गो ( मेष से कन्या तक ) + घन 

दक्षिण ,› ( तुलासे मीन तक ) ऋण 


दिनाद्ध' > २ = दिनमान धटी पर 
( ६० घटी ~ दिनमान.) = रात्रिमान 


( १२ षंटा - दिनाद्धः घंटा ) = सूर्योदय घंटा `} दिनाद्ध' घटी पर कं षंटा मिनट 
( १२ घंटा + दिनाद्धः घंटा ) = सयास्त घंटा + बना कर जोड़ना या घटाना 


[ ४६ | 


अउदाहरय 
| घ. प. 
अपना बर १०० पठं = १ - ७० जया हसे बरफर भी कहते है । 
दिनाद = घटी चर | ध. षट री 6 
१५ १ - ४० = १६-४० = सायन स यं ३- १५८ ष) है 
ध. प, यह उत्तर गोल ) है तो 
= दिनमान = दिनाद >८ २= ३३ - २० + किया र = मेष से कन्या तक 
 १६-५० घ. प. | तुखादि = तुला से मीर तक 
-रात्रिमान = ६० वटी (३३-२०) = २६-७०. 
ध. प. च. - मि. 





दिनाद्ध १६ - ४० =६- 9० 
सूर्योदय = १२ घंटा -द्ङ्गिद टा घ. नभि. 
दोपहर ६ -४० =५ ~ २० 
ध, मि. 
स्थास्व = १२ घंटा +( ६ - ४० ) दिनाद घंटा =६ - ७० संध्या 
अब सूर्थं की उ्तर या दक्षिण क्रांति कं अनुसार चरको जोडया घटा कर उदय 
अशत का समय निकालना आगे बताया है । समे वर पठ कं मिनट बना कर घंटा मिनट 


मँ उदय अस्त निकाका है । 








सथं क्रांति दक्षिण मे= दक्षिण गोल २३। सूयं क्रति उत्तर मे = उत्तरगोल' २१ 
सितम्बर से २९ मार्च तक्र सायन सुरथं वा | माचं से २३ सितम्बर तक सायन सूं 
से मीन राशि तक मेप से कन्या राशि तक 

` सूर्योदय = ६ घंटा +चर मिनट ` | सूर्योदय = ६ घंटा ~ चर मिनट 

सूर्यास्त = ६ धंटा - चर भिनट | स्यास्ति = ६ घंटा + चर मिनट 








` सूर्योदय -(ए्रषय -सूर्स्ति) ` = ( १२ षंटा - सूर्यास्त ) 
दिनमान घंटा = १२ धंटा + ( चर फर्‌ मिनट में > २ ) = उतर क्रति दक्षिग क्रति 


दिनभान धटी = ३० धटी + ( चर फल पर >२)= 
दिनाद घंटा = ६ षंटा ® ( चर फल मिनट ) = 
दिनमान घडी = दिनाद्ध घंटा > ५ 
= सूर्यास्त घंटा = दिनमान षटी पल ~ ५ 

उपरोक्त चर = जुलाई १६४३ ई० का. निकाला था 
उत्तर क्रति दै। चर १ घ.४० पर निकाला था इसके मिनट बनाये । 
१ घडी = २७. . 
७० पर= १६मि. |तौ ४० भिनटहृए। 
५९ लि नट 


नः क 
न+ ~~ 
नः 





 [ ` ४७ | 


सय ध. मि० षंटा सूर्यास्त ष. भि. 
= ६ घंटा - चर ४० भिमट = ५ - २० १२-६-४०= ५-२० 
सूर्यास्त = ६ धटा + चर 9० मिनट = ६ - ७० १२ - सूर्योदय = ६ - ४० 


# ~ २० 
| धं. मि. घ. पल ) 
दिनाद षंटा = ऊपर ६ - ४० दिया है = १६ - 9० 
सूर्यास्त = १२ षंटा + दिनाद्ध घंटा न्धटग-मि. 
६ - 9० ६ ~ 9४९ 
चर निकालने का दूसरा उदाहरय 
रा, | 


५ 


मान लो सायन सथं ०-१००-१५.-१८ ( सूयं उत्तर गोर ) है सायन सूर्यं कं 
भजार बनाना है । सूयं १०० - १५“ - १८८८ है यह्‌ ९६०० के भीतर है इस कारण 
यही म्रुज हुमा । 

दूस भुज में ३० कामाग दिया तो कुन्धि° आयातो गत खंड कछ नहीं है शेष 
१०० ~ १५“ - १८८ यह्‌ पहिला खंड हुमा । | 

मान लो २२ अक्षांशका चर निक्ालना दै। चरखंडमारिणीर्मे देवा! २२९ 
अरक्षाश्च का पहिला चरखलंड ४८०५० = ४६ पल है। आगे फे गीर चरखंड की 
आवश्यकता नहीं है इसलिये उनक्रो छोड़ दिया । अब देखना है त्रं रिक से अनुपातिक 
चरखंड शेष १०-१५-१८ का कितना निकलता है । हेष की १८ विकला ३० सें 
कमहैतो उसे छोड दिया केवल १०० - १५“ ल्या । 

३०० मेँ ७९ पल चरखंड तो शेष १०० ~ १५८ मेँ कितना होगा ? 
पल विषल मि० संश 


(१० ~ १५) > 9९ ५०२ - १५ १६ - ४५ चर~=६ - ४१ 





























२० ३०५ 
१०-१५ ६० ) ७३५८ १२.२३०.) ५०२-१५( १६१ ॥ 
> ४९ ६० _ ` ~ ~ ३० | मि. से 
७९० | १३५ १३५ * , २०२ १६ पल = ६-२४ 
६० | १२० १८० ४५ वि. = -१७-३६ 
णद * ७३५--६० १५ २२६६० ॥ ५५११९ 
+ १२ =१५ १२२० + ९५ मिनट से० 
५०२ ३० ) १३३५ ( ४४ शर 
= ५०२-१५ | | श - 
३५ 
१९० 


[व्व 


१५ 


[ 9 ] 


इसर्मे गतं शंड कछ नहीं है इससे इसे कछ भी जोडना नहीं पड़ा । पहिले खडः 
से भी षर मिकला है । सूरं क्रांति उत्तर है तो स्यास्ति कं ल्य चर + होगा । ` 





| ष. मि १२-०-० 
सूर्यास्त = षंटा ६ + ६ - ७१ बर मिनट = ६ - ६ - ४१ -६-६-9१ 
( १२ धंठ - ६ - ६ - ४१ अस्त ) = ५-५३-१६ ५-५३-१६ 

स्यौदय 


 ,, सूं की क्रांति निकालना आगे बताया है । किसी-किसी पंचांग मे सूयं कौ क्रांति 
दी खटती है गौर यह भी लिखा रहता है कि क्रति उत्तरदहैया दक्षिण । 

ध.षप.वि. | धंटामि.सं 
दिनाद्ध = १५ घडी + १६-9७० चरपर = १५-१६-०० = ६-६-४१ ( अस्त घंटा }, 


(यहां चर + होने से जोडा } 
घ. प. वि, च. प. वि, 
दिनमान = दिनाद १५-१६-५० > २ = ३०-३३-२८ 
खर निकालने बा तीसरा उदाहरण 


रा 
मान लो सायन सूयं ५-४-६“-१० है सूरं उत्तर गोल अक्षांश २१ है । 
सायन सूर्यं के भ्रंश बनाये =. १५४०-६. १०८४ इसका भुजांश बनाये । यह ६०. ` 
ओौर १८०० के बीच मेदहैतो दूसरे नियम के अनुसार १८०० मेँ से इसे घटा दो । 
१८००-० -०// अब देखना है किं भुजांश २५०-५२३.-३०। 
 १५४-६-१० सूर्याश्च मे कितने गत खंड्हृएहै ईसमंदे० का भाग दियातो 
= २५-५२-५० = मृजां रुन्धि दन्य होने सं गत॒ खंड कछ नहीं है। शेष 
२५०-५३/-५०* हुमा । ५० आधे से अधिक है इससे १* मान कलामें बदा दिया तो 
शेष २५०-५४' हुआ । यह्‌ पिला चरखंड हु । 
२१ अक्षांश में पहिला बरखंड ४६.०० = ४६ पल है । 
३०० मे ४६ पर तो शेष २५०-५४' मे कितना ? 
प० वि 





मि० से 
( २५-५७ ) >< ४६. षः ९४६ (र - 9 २४= ३९-४२ चर = १५-५२ 








[ ४६ ] 





२५-५४ ६०)२७८७[४१ 
€ ४६ २७० अंस 
१५० ३२४ ८५ 
१७५० २१६ ६० 
११५० २४८४--६० २४ 
+ ४१ ॐ २५ । कलौ 
११६९१ ३०)११६१(३६ 
= ११९१-२०-- ३० - त-स पल 
२९१ शेषम ६० का गुणा करके 


२७० ३० काभाग देने के बदले 
२१ हषं को दुगनाकर देना 
9६ २ ब्राहिए । 
-- एर्‌ बिषल 
पल बि० ध० वऽ वि० ध० मि०्से9 
दिनाद्ध = १५ षटी + दर ३६-४२ = १५-३९-४२ = ६-१५-५२ 


सूर्योदय = १२ धंटा-दिनाद्ध धंटा-मि०से० ६-१५-५२ = घ० मि ०से ० ५-४४-व 


सूर्योदय = ६ धंटा-बर मिनट १५-५२ = ५-४४-८ 
उत्तर गोल होने से यहां बर छण हना । 
चौथा उदाहरण चर निकालने का 
रा 


मान लो सायन सूयं ७-१००-७६ है 1 सूर्य दक्षिण गोल अरक्षंश २४३ । 
ओयगी ॥ 


सूर्यं ६ ओौर € राधि के बीषर्मेष्ैतो\६ राशि घटानेसे सूयं की भज निकल 


रा ॥ फिर भुज के भुजां बनाये । भुजांश 
© 
सा, सु, ७-१००-४-६// ७००-४/-६^ हृए । इसका बनेन खंड 
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क्रत प्राप्त होगी । 
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उसे समक्ष लेना । 
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सारिणी देखमे की रीति :- 
सायन सूर्यं के भ्रुजांश बनालो इस 
भ्रजांश की क्रति यहां . खोजो। 
रा 
जसे सा० सू० २-१४०-७.-9८ 
है । इसके भुजांश ७४०-७-७८' हए 
७७० गजांश्च = २२०-५२-७८ 
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अब शेष ७-७८“ को भी क्रांति 
जानना है तो इसके आगे के भरुजाश्च 
की क्रातिसेप्र॑तरकरोतो घ्र्ातर 
निकलेगा । 
१० ( ६० ) मे इतना धबान्तर 
तो रेष कलादि मे कितना ? 
भ्र॑तर > शेष करादि 
६० 
= ेषर की क्रति । 
इसे पूवं प्रप्त क्रतिमें जोडदो 
तो स्पष्ट क्रति होगी । | 
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"वर ऋति सारिणी देखने की रीति- 
शस चर क्रति सारिणी में केवल अपनेस्थानका अरक्षद आौरसूर्यं की क्रति 
परे से मिनट सेकन्ड मे चर विदित हो जाता है। | 
जसे अक्षांश २३. का चर निकालनादहै। दष्ट दिनि के सायन सूयं पर से उस दिन 


रा 
की सूयं की क्रांति निकाली । मान लो सा० सुयं २-४७०-१०.-०“* है । क्रति सारिणी 
मे देखा २ रादि के नीचे, बार गोरके ४० के साभने २००५७४२० क्रांतिददी दै 
= २००-५८ कति हुई । चर क्रति सारिणी देखा २२३ अक्षांश के सामने ओर २०० 
. ० सेश 
के नीचे ३५-३३ चर द्विया है! आगे के २१० के नीचे ३७-३० दिया है। 
मि० से० मिण० से \ 

दोनों का अंतर २१० = ३७-३० किया १ - ५७ चरांतर मिनट हुए । 

२१५ = ३५-३३ | 

म०से १-५७ = ११७ सेक^्ड 
१०.६०१) मे १-५७ भ्रं॑तर तो ५८' शेष क्रांति मे कितना ? 




















( = { १५७ से°) | 
७ > १८ ५७८ सकन्ड ११७ 
~ ` = दए = ११६ सक , 2८१८ | 
| ~ मि9 से9 ६२३९६ ॥ 
मिण्से० =१- ५३ ५८५ 
२० काचर ३५-रेरे ` ९०. } ६७८६ ( ११३ ; 
+ ५८ _ १-५३ ६० सेकन्ड; ` 
३७-२६ चर मिनट ( सायन सूयं मेषादि है) ७८ 
,*, चर ३७-२६ मिनट ऋण सूर्योदय के लिये । ` ६० 
मूर्योदय = ६ ध॑टा - ( चर मिनट ) =घं०मि०से० ` १८६ 
३७-२६ ५-२२-३४ १८०. 
६ 
| ६-०9-9 
` ~ ०9-३७-२६ चर धटाया 
५-२२-२० सूर्योदय 
-दृसरा उदाहरण | 


| रा “ 
मानलो .अर्नाश २३०-५७' गौर सायन सूयं १० - २९० ~ १५ - ४८ का बर 
-निकारना है। अक्षांश की कला ५७" भषे से अधिक टै लौ २४० मान लिया । 


[ ६३ | 


या. १०-२६० सूर्यं को क्रांति १२०-५१.-०२८ है । क्रति को कला ५१ बबे से ज्यादा 
डतो क्रांति १३० मान लिया । २५०५ अक्षांश के सामने १३ कति के नीके सारिणीनें 


भिण सेऽ 
अर २३-३६ मिला । यह्‌ कुछ स्थर निका । 


यदि सूक्ष्म खूप से बर निङालना है तो गणित से निकाललो जसा ऊपर बता 
नके है । | 
तीसरा उदाहरण 


मान लो अक्षांश २०/७०” है गौर सायन सूर्य की क्रांति २००-४१“ है । यहाँ 
क्रांति क्म कका अधेसे अचिकटैतो १० मानकर सब क्रति २१० मान खो । यदि 
कला अवषिसेकमहोतोउसकलाको छोड कर कंवल भ्रंरा लेना । 

















मिण संश 
२० अक्षा मे २१० क्रातिका चर ३२.८०८ २ ३-५० 
२१. 0 2 1 90 2१ २ ३-५० २२-८ 
दोनों चर का श्र॑तर = ०-७२ ०-५२ 
६०” मे ४२ सकैन्ड अंतर तो अक्नाश को शेष कला ५० मे? 
०००५९ = 9 = २८१० २८ सेकन्ड चर हुजा 
६० २ 
पमि० सेर 
२० अक्नश्ष का चर ३२-८ 
५० »» +» + _ २८. 
। = ३२-२३६ चर 
मिण से० 


यह २००-१४' अक्षांश का चर ३२-२६ हुआ 
वर निङूलने क अन्य प्रर- 



































रवि क्रति > अशि क्रांति >+ अनक्षि ~ चर पल २० - ४० 
५ ५९२० - ४१... ` 
उदहाहरण-- | ^ | छ 
मन्ना २५० - ४० क्रति २० - ४१ ८० [१६० 
पल वि° ह 9७9 
२०-७४०) > (२०-४१) ७१ ०-८ _ 
^ । (= °“ बर -४००?दररष्म्‌ 
प. चवि. नमि, से. मिनट से + २७। + २७। = २१ 
= चर ८५ -२६ = ३४ - ११ = ३० - ११ ४२७१६४८ ॑ 


(= २८ 


[ ६४ ] 
इस रीति ते कुछ अन्तर पड़ जता है। 


रात्रिमान = ( ६० षी - दिनमान धद ) 
सूर्योदय ओौर सूर्यास्त निकालना 


उत्तर क्रति में = सूर्योदय = (६ भंटा - चर 
दक्षिण ,, = ,, =(६धटा - बर मिनट 


सूर्यास्त धंटा = ( दिनमन वडीपल --५ ) 
सुयेदिय धंटा = (रात्रिमान षटीषल ---५ ) ` 








= ४२७२८ 
` ठीक २ स्पष्ट चर निकारने को बर्खंड ४५ ) ४२७२८ ( ८५ 
सारिणीके आधार पर दष्ट अवांशका ७० पल 
अरंड बनाकर बरखंड प्रसे बरबना २७ 
लेना बाहिए अंसा पहले बना बके है । २५ | 
अर सारिष्वी का उपयोग-- २५८६०५२८ 
अर निकल जाने पर इस पर से दिनमान ४) १७८ ( २६ 
सुर्योदय सूर्यास्त निकाल सक्ते हो । १० | 
यद्यपि पहिले भी बता चके है परन्तु ओर ८ वि 
समक्षे को इसकी रीति फिर भी देते है। ७५. 
मरह मेषादि हो तो = उत्तर क्रति 
„» -वुखादि , = दक्षिण ,, 
दिनमान = २० शडा-+-( बर नि >८ २॥ ) ५२ = षडोपल उत्तर क्रति + 
= ३० धड़ {-( चर > ५) =धडीपल दक्षिन, - 
या १२ धंटा+( बर मिनट८२) = षंटा मिनट 


सूर्यास्त = ६ धंटा +चअरमि 
„ =६भंटा-रमि 


सूर्यास्त घंटा = ( १२ धंटा - सुयदिय धंटा ) 
दिनमान धड़ीपल = ( सूर्यास्त घंटा मि० ५५) 
रात्रिमान , = ( सूर्योदय ष॑ंटा मि०>८५) 


उदाहर्य्- 


अदांश २२० भौर सूयं क्रति भान लो दक्षिण क्रति ६० ~- ० है। २२ अलांण 


के सीष मै ६ ऋति के नीवे-६ भि ४० से° बर मिला। 


दिनात्‌ = ३० चडी - ( बर > ५) = ३ धंटा ~ (७८ - ७०) = क्रति दकिण 
, ६ - ४४ |  . दहेनेषे शग 


[ ६४ | 























३० - ° - 9. ॐ २६ - ११ - २० दिनमान 
७ ~~त -- 89 
२६-११-२०. | 
सूर्योदय = ६ धंटा + जर ६ ~ ७७ दक्षिण क्रति होने से + 
= ६ - ६ - 9० घंटा । | 
धं. मि. से. दिनमान 
सूर्योदय = ६ - ६ - ४४ ५) २६-११-२० (५. 
>€ ५ २५ 
रात्रिमान = ३० - ४८ - ७० ७ > ६० 
६० - 9 - 9 २७० + ११ 
रात्रिमान-३ ०-9८-9० घटाया ५) २५१८५. 
= २६-११-२० २५ | 
घंटा ` १०८६० +२० 
१२-०-० ५) ८० ( १६ से 
सुर्योदय ६-- ६ - ५४० धटाया ४५ 
सुर्यारत=५ - १०-१६ ३० 
धं. मि. सं, ३० 
सर्ास्त = दिनमान -- ५ = ५ - ५० - १६ म 
२६ - ११ - २० ष॑टी 
यर पौर दिनमान सारिष्थी बनाने की रीति 


विदार्थो को बाहिए किं अपने स्थान की एक अर पल सारिणी बनाकर रख 
बहू दिनमान सारिणी भी बन जायगी । | 


यह चर सारिणी ष्ट अहांश्च पर से बनाने की रीति यहाँ देते है । पक्मा ओर 

ओौर बरसछंड बनाना आगे समन्षाया गया है। र्हा समस्षमेन आवेतो आगे आओरभौ 
दिया टै समञ्च लना । जहाँ की सारिणी बनानी टदै वहां कं अक्षां से या पक्मासे 
तीनों चरखंड निकारो । चरसंड भ्रगुर, भरत्यंगरल ओर तत्प्रति भ्ंगुल मे होगे, परन्तु 
उनको पल विपल मान लो नरसिंह पुर का अक्षांश २२०-५७' है । | 
| जण भ्र वख | 

अक्षांश २२०-५७. का पमा ५ - 9 -9७२ है। ( पक्भा विषय आगे देखो 


| ` अऽ अश 
जहाँ नरसिह पुर शी परमा निकाली मई है) । इस पलमा को ५-५ मान लो क्योकि 


७३ तरप्रति भ्रंगुल आधे से अधिक है इसे १ मान लिया । 
4 ॥ 


[ ६६ | 


अर्प्रऽ षर निः । 
अब ५-* कोर-५ मान लिया ओर हसकं चरखंड बनाये । 
(१) चरखंड = परमा >८ १० (२) चरखंड = पलमा > ८ (३) चरखंड = परमा >८ चुः 


- {4 “१८ = (प.वि.)>८ ,„ =(ष ४५ इ 
(५-५) ` (५-५) (*-५ 
= प. वि, ) >= प्‌, बि, ४ = ५५०-० 
% ०-~-99 धे 3 -99 ३ 
(१) अरखड (५०-५०) ३० (र) अरखंड(७०-७० ~~ ३9 पड 
| पर वि ‰ = १६-५६-४० 
(१) रबर ध्रव १-४१-४० (२) = बरघ्रव १-२१-२० ((३)बरखंड(१६-५६-७०) + ३० 
पल 
(३०) = चर्व ०-३ ३-५३-२१ 
चर पञ्च बनाना 


सायन सूर्यं कं भुजांश में हसं प्रकार उपरोक्त चर घ्र. वाक जोढना । . 


१० से ३०० तक = (१) वर घ्व-को १०कं नीचे कोष्टक में रखकर गागे बही 
घ्व ३०० तकं सारिणी में जोडतं जाना 


३१ से ६०० तक = ३०० कं आगे जो जोड हो उसकं आगे +(२)धवको 
६०० तकं जोडते जाना 


६०० से ६०० तक = ६०० कं आगे जो योग हो उसक्तं आगे+(३) घ्बको 
६०० तक ओडते जाना । . 


मेषादि = ( मेष से कन्या तक ) राशियों कं भीतर = बरपर + होगा । 
तुलादि =( तुलासे मीनतक ) » +» +» = ~ होगा 


सा.रणी बनाने के ल्य १ से ६०० तकं भरने को ६० कोठा बनाभो जसा आगे 
बनाकर बताया टै । उनक नीचे बरपल लिखते जायो । अर्थात्‌ ऊपर बताये जो ३ प्रकार 


के चर ध्रव निकाल है उनकं जोड़ने से ( ऊपर बताई रीतिसे) जो चरपल बने 
लिख दो। 


दिनमान बनाना 
घड़ी _. . घडी प० वि०अ० ¬) मेषाविर्मे+ 
१० से ३०० तक = ३० [ ध्रव २] =३ “3 -० + (जोढते जाना 
३१ से ६०. » = ३२० ध्रव > २] = ३०-८(२-४२-४० तुलादि में - 
६? सं ९० » =३०+ ध्रव > २] = ३०+-(१-७-9७६-४० | (बटाने जाना 


२।१ मान = ( ६० ~ दिनमान ) 


[ ६७ ] 


टिप्पसौो- 
जो दिनमान मेषादि मेँ १ से ३०० तक होगा वहु रात्रिमान ठुरादि के उन्हीं प्रशो में होया 
29 ॐ ` २१ से ६० 99 ` 99 99 29 99 


99 9३ ६१ स ६० 93 99 99 93 
जो रात्रिमान मेषादिमें १ से ३०० तक होगा वही दिनमान तुलादि कं उन्हीं भ्रंशो में होगा 
` 9 दे १ से ६० । ॐॐ ॐ 9 ॐॐ 
99 ` ॐ ६१ स ९० 99 93 99 99 99 ` 
सारिणी बनाकर देखना शद्ध बनीदटै यानहींश्सकी परीक्षाके लिये तीचे 
लिखी बातो पर ध्यानदो। 
१ से ३०० तकं भरने के उपरान्त ३०० कं नीचं ३० घड़ी +-( घ्र व >८ २३ ०)=३ ०बडी 
(१ चरखंड ८२) पल 
३१ से ६०9 + ,;) „9 ६० , ३० कंनीचेजो आया है--(२घ्व>३०) 
| या (२ चरखंड>८२) 


६१ सें ६० 99 99 39 ६० # +» ६० # ॐ 9 +-(३ ध्व >३ ०) 
या (३ चरखंड>८२) 


जसं :- 
| पल घन्पञ वि° 
९ सं ३०० मे= ३००के नीचे ३० घड़ी (१ चर खंड ५०-५० >+ २} = ३ ०--(१-४१-४०) 
। धऽ पञ (व 
= मेषादि मं + = २१-०१-४० 
तुलादि मे - = २८-१८-२० 
घध० 6 
२३१ से ६०० में-६० के नीचे जो आया + [ चरखंडर२ 1] =३३-३ 
धऽ पथ वि०| प० | मेषादि मँ 
+ (२ ्ररखंड >८ २) = (३१-०१-००) [ (४०-४०) ८२ | 
॥ = १-२१-२० || 
-( „+ + ) = (२८-१०८-२०)-(वररखंड २२) = २६-५७-० 
( = १-२१-२०) तुलादिर्मे 
। घ० पण विश 
६० से ९० मे = ६० के नीचे = ६० कं नीचे का+( ३ चरखंड > २) = ३३-२-० + 
[ ३ धरखंड > २ | = ३२३-३६-५३-२० 


+ | = ( १६-५६-००) २ मेषादिर्मे 
| = ३२-५३-२० ] 


[ ६ ] ` 
= ६० कं नीये का + ( ३ बरखंड ८ २ }-२६-५७-०-३३-५३-२० . 
अ० पर वि० 
= २६-२३-६-२० धुरादि मँ 
सारिणी बनाने मेँ केवल चडी परु विपरू दिनमान में लिया गया है शेषको 
छोड़ दिया है । परन्तु बर मेँ परु चिपरू अनुपरू तक सारिणी मे लिया है । 


इस प्रकार भरतिम ६०० के नीये जोरभंक आयाहि बह तीनो बरसंडकं जोड 
को दुमना किया फिर ३० धड़ गौर जोड दिया जाय तो सबका योगजो होगा बही 





पऽ विश 
आना "बाहिए । जैसे तीनो बरर्खड ५०-५० 
७०-9 | 
१६-५६-४० धऽ पण वि9 
( १-४८-२६-७० ) ९२ = ३-२३६-५३-२० होता 
चडी पञ विश | 
० पृऽ वि9 धण० पण विश 
मेषादि मेँ = ३० घड़ी +( ३-३६-५३-२० ) = ३३-२ ६-५२-२० ) आना 
तुखादि मे „ = २६-२३-६-७० „; बाहिए 
| प्छ विश 
दिनमान = ३०--( श्ररपल >८ २ }=९०० में बरपल १ ०८-२६-४० 
ध० प° विश |  धञ पण विण 
= (१-७८-२६-४०) > २ = ३-३६-५३ -२० 
छण प9 | | 
६०० पर = ३०+( ३-३ ६-५३-२० ) यह बही आया जो ऊपर निकाल 


चूक है। 
शस प्रकार द्विगुणित कर अर को३० चड़ी्मे मेषादिर्मे जोड़ने से भौर तुलादि 
गे थटनि से दिनमान होता है। 
र भौर दिनमान सारिणी देखने की रीति 


| सायन सूर्यं का भ्रुजांा बनाकर देखो सायन सूयं मेषादि या तुखादि.है। फिर 
भुजांश के नीचे जसा सारिणी मेँ मेषादि वलादि हो उसके अनुसार ~ चर होगा ओर 
सारिणी कं अनुसार दिनमान होया । चर ~ करने ओौर भ्रुजांदा बनाने के विषय में प्रथम 


खंमक्षा बकं है । 
| अदि शरुजारा के अतिरक्त भुजि कीक्ला विक्लाका भी आनुपातिकवषरया 


[ ६६ । 
दिनमान निकालना हो सो दोर्नो चरो का अंतर करना ( वह मे का कर वा विवेष 
बडाहोतो+, कम हो तो-ऋन होना ) | 
( अंतर »८ चज कलादि) -- ६० = आनुपातिकं चर परु आदि । 
प्रास बर या दिनमान =+ आनुषातिक अर पल या दिनमान धटौ 


र 
मान लो सा० सूयं ७-२००-३४.-२३८// है = सानुपात र या दिनमान । 
इसके भुजांश अनाये 
` १८०-०--० युजांश ३६.-२५.-३२/ हए 

१४०-३४-२८ सर० सूर्याश्च पर विर 





३६० का सारिणी मे षर प्ख ३३ -र 


= ३६-२५-३२ = भुजांश 
मिशा २५५०-३२८ शेष का ओर बाहिए । 























भुजांश ३९० = पल ० वि० र 
६३-२-० ६४-२३-२० 
 ४०.= ६७-२३-२० „ -६३- २-° 
दोनों का अन्तर = १-२१-२५. = १-२१-२० 
| = १-२१ २५-३२ 
६०/ मँ १-२१ भर॑तर | € १-२१ 
तो २५.-३२८८ मेँ कितना ? ` २५ ३२ 
पृऽ वि० ० ६9 
(१-२१) >८(२५-३२) -३४-२८-०-३५.२० २५।.-२.२ 
६० ६ २५।५५७ ६७२ -- ६० 
प० विश + €. + ११ , = १२ 
३६० = ६३-२ 9 | ५६०८ 
| (= २८ 
२५.३२ = + ०-३४-२८ 
३६-२५-३२ = ६३-३६-२० , च्ल 
पल ० वि० घण पृऽ विश - = ३०- २८ --- ६9 
", चर ६३-३६-२८ = १-२३-३६ . = 9-३-२८ 


ऊपर कं गणितको ओर सरण करने कं चयि इसप्रकार करो। ६०" में 
प० वि० 
१-२१ = ८१ विषपल अंतर तो २५३२८ मे कितना 
यहाँ २५.३२“ मेँ ३२८ ये २० खे अधिक है इसलिये १* मानकर २५' को २६ 
मान कर गणित करो। 


. [ ७० । 




















०१.८२९ _ २१०५ कर , ., ०१ 
"छ =: ९2 विप्रक आनुषक कर ˆ ८२६ 
पृल० वि° | ४८६ 
३६० मे = ६२ -रेषर । ९९९ 
२६८ मं=-०-३५ २५०९ 
= ६२-३७ चर हुमा । । ६०)२१०६८२५ 
१८० विपल 
३०६ 
सि ३७० 
दस प्रकार से इसमे बहुत ही कम अंतर ६ 
पडता है । | 


र सारिशी का दर भी उपयोग-- पंश्वांग परिवलन 


किसी भी पंचांग मेँ दिये हुए तिथि नक्षत्र करण आदि का मान अपने स्थान के 
अनुसार करने कं लिव अर्थात्‌ पंचांग परिवतंन के लिय स्थानिक अरक्षाशके चरकी 
आवश्यकता होती दै। इस चयि इससारिणीसे बर जान सकते हो ओर उस चरसे 
तिथि ओदि का मान अपने स्थान काः बना सकते हो। इसकं साथ २ दशषान्तर संस्कार 
भी करना पडता है । | . 
` षं्ंग परिवतंन भ्रौर फल संस्कार 


अहां का पंवाग है उस स्थान कं देशान्तर से गैर अपने स्थान कं देदान्तर मे 
अतर निकाल केर यह्‌ भ्र॑तरधंटामिनटमेया धड़ी पलमेबनालो। पेचांगकंस्थान 
से अपना देश पुवंमेंहो तो +( जोडना ), पश्चिम मेहो तो-( घटाना) । इस प्रषार 
देशान्तर अन्तर -~ हमा । 
इसकं उपरान्त उस दिनि का सायनसुयया क्रांतसेया भुजांश स जिस प्रकार 
सुविधा हो चर निकालो । मेषादि मे चर ~+ तुलादि में - होता है। उसे दिनमान वना 
लो जंसा परहिते बता चकत हैँ । 
स्थानिक दिनमान भौर पंचांग कं दिन मानका अंतर निकालकर २ेकाभागः 
दो तो चरान्तर आयेगा । यह चरान्तर इस प्रकार + होगा । | 
अरान्तर = पंलाग कं स्थानसे दष्ट स्थान का अक्षा अधिक ओर उत्तर क्रांति + 
= १ ` ५१ # अल्प ,; दक्षिण ,, + 
29 93 3) 93 29 9 उत्तर 2 “~~ 


अधिक ,, दक्षिण ,, - 


^, > 99 99 


` [ ५१ 


चरान्तर भौर देशान्तर संस्कार मिल कर ¬ फल संस्कार कहलाता है । पंवान 
म दिये तिथि नकन मिश्रमानं आदि कं मान गें यह संस्कार करनेसे इष्टस्थानका मान 
निकल आता है । कल संस्कार = इष्ट फल । ` . 

जसे सम्वत २००० वंशाख शक्ल पुणिमा का काशी के पंर्वाग से स्थानिक मान 
निंकालना है । | | | 








काशी देशान्तर ०८३०-० , `. नरसिंह पुर कौ दिनमान सारिणी 
नरसिहपुर ११ ७६ ~ ११ खे नरसिंहपुर का दिनमान निकार 
भ्रतरे २ -७६ रा 
३० = ३ > १० = ३० पल सा० सुर्यं १-४७०-५१.-५९/ है । दिनि- 
७९“ = ४६ >< १० = ५९० विपकल मान सारिणी मे इसका दिनमान 
पल० वि° | ` घर प० विर 
= ८ - १० ३२-५४-५२ निकला । यह्‌ नर सिहपुर 
पल० विण का दिनमान हु । 
, अंतर ३.-४७६ = ३८ - १० ऋण 
नर सिहपुर कदी से पश्चमर्म्रेहोने से 
ऋण देशान्तर हुमा । ` | 
घऽ्प9 । 


कारो दिनमान ३३-१४ 
रसिहपुर , ३२-५५-५२ 
भ्रतर = ० -१६-८ 


सायन सूर्यं मेषादि होते से 
उत्तर क्रति है । स्थानिक अक्षांक्ष 
कमदहै इससे चरान्तर छण हुजा। 





---_--- _---_ ------ 
--+---- 


१० वि , काशी का अक्षांद्य २५०१५. ओर 
अतर १६->->~ २ = ६-२३५४ नरसिहपुर का २२०५७ है । 
पऽ वि9 ॥ 
= ६-३५ चरातर ऋण 
पऽ वि० 
देशान्तर = - ३८-१० 
चरान्तर = - €-२३४ 


संस्कार फल = -७७-५४ ण 
कादी मे पणिना विशाखा नक्षत्र बरियान योग मिश्रमान 
५५-५० ¦ ७७-१३ १३-११-० | ४७-५५ 
फल संस्कार -०-9७-४४-- _४७-०० _--_ ०७-४४ ७७-४.2 
.. नरसिहपुर ~ ५३-२र-१६४६९-२५-१६ | १२-२३-१६ ४७-५७-१६ 
का भान | - | 








. {५२} 
स्थानिक दिगभान सारि अनाने के रीलि . | 
यह सारिणी रग्नसारिणी भरीखी अनार गई है । अयनाय कं अंशी बदलने तक 
यह सारिणी काम देगी । लगभग ७२ वर्ध मे अयनांश का एक भदा बदलताह, तब तक 
यह सारिणी काम देगी । ` 


वं का अयनांदा निकाल कर उसके भंशको १२ राच्चिमें षटानेसेजो 
। { . 8", वि० 
राशि प्रं बे उस राहि भरं के नीव ३०-०-* रखना । 
उपरान्त निम्नलिखित विधिसे ध्रव ८२ जोडते या षटति जामा । जसे शकक 


रा १८६५ का अय्नांश २३०-७१“ है । इसे १२ राशि से बटाया 
. १२.००. ० रा घ प 
२३-७१ तौ ११-७० बजे । तो मीन कं ७० कं नीके ३ ०-० किख दिया । 
शेषं १ १-६-१६ इसकं उपरान्त ध्र.व जोढते जाना । | 
रा 

= ११-७० 

शुषा वनाना-- 
स्थानिक पलमा या अक्षाय पर से तीनों बरखंड बनो । व्रत्येक अरसं को 
३०० मे विरक्त करो (३० काभागदो) तो उस चरखंड का प्रथम ध्व बन 
जायगा । उसधघ्रवको दुगनाकरोतो दिगुणित रहो जायगाजो जोड़ने कं लिये 
घ्र वांक बन जायगा । इस रीति से तीनो चरखंड का ध्रवांक बनां लो । इसमे रायां 


लंकोदय कं क्रम कं अनुसार लेना । जसा :- 





ंकोदय राशियां चरलंड चरध्रव घब >८ २नधवांक 
प१० विश | पङ वि० अण तृ9 विण अ 
मेष कन्या तुला मीन (१) ५०-५०-० --३ ०८१-४१-४० ३-२३-२० (१) 
वृष सिह वृरिवक कुंभ (>) ४०-४०-० + ३० १-२१-२० २-४२-४० (२) 
मिथन ककं धन मकर (३) ९६-५६-४० -- ३० =०-३३-५३-२० १-७-४६-४० (३) 
ऊपर कं चरखंड स्यानिक अक्षांश कं अनुसार लिये है! नरसिहपुर का पलमा 
४५-५ है ओर सी का चरखंड ऊपर दिया है । ये पलमा ओर चरखंड पहिले दे चकं ह । 
अब सारिणीर्मेये घ्र वांक इसप्रकार ओडना । 
मीन के ७० = ३० चङ़ी भौर कन्याके ७० मौ पूरे ३० डो लिखना जसा 
ङपर आरंम मेँ लिखने का प्रकार बताया हैकि ३० धड़ी कहाँ शिता । उपरान्त इस 
प्रकार घ्र वाक जोडना षटनिा । । 


` [ ७३ ] 

` मौन र०से नेव ७० तक ~+ (चर (१)५८२) = (?) घरवा 
मेष ८० „ दृव ,„ ~+ ( चर (२) >८२ ) = (२) धाक 
वृष +, „ मिन ,; , + ( चर (३) 2८२ ) = (३) घ्र्गाक 
मिष्ुन ,, १ ककं ,„ , -- ( चर (६) ›८२) = (३) ध्र्वाक 
कर्क ,, ,, लिह , » - (अर (२)>२) = (२) घ्वांक 
सिह » » कन्या, „` -- ( चर (१)>८२ ) = (१) धार 
कन्या , +, तुला», ,, - ( बर (१) >२ ) = (>) धर्वाक 
तुला ,» „ शृद्ष्विक ,, -- ( चेर (३) >८२ ) = (२) ध. वीक 
 बृक्विक ,, धन ,.,, -- ( चर (३) >८२ ) = (३) धर्वांक 
धन ,, ,, मकर ,, , + ( बर (३) ८२) = (3) ध्र्गांक 
मकर,, , कभ ,, + (चर (२) ८२) = (२) धर बांक 


कुम ,, ,, मीन ,, ,, + (बर (१)१८२ ) = (१) धर्वाक 
, पठ वि० अ० 
अर्थात्‌ भीन कं ७० कं आगे (° ) ध्रवांक ३-२३-२० क्रमातुसार भागे 


प्रत कं ३९० तकं जोड के मरते जाना । जौर मेष कं० से ७० बहौ घ्र.बाक जोडते 
जाना । मेष ७० के आगे अर्थात्‌ मेष कं ८० से गौर वृष ® ७० तक ( २) घ्र्थाक 
जोढते जाना । बृषकं ८्०्से (३) ध्रवांक जोडते जना । ^धुन कं ७० तक उसे 
जोडना 1 आगे भिधुन कं ८०से (३) ध्रर्वाक घटाते जाना। क्षकं ८०से दूसरा 
ओर सिह कं ८० से पटिखा ध बांकं धटातं जना । कन्या कं ८० से पहिला, तुला कं ८० 
से दूसरा ओर वृशिचिक के ८० से तीसरा ध्र वांक घटाना आरंम करना । उपरान्त धत 
के ८० से तीसरा, मकर के ८० से दूसरा गौर कंम कं ८० से पहिला घ्रखांक जोड़ना 
आरेम करना । जहां आपने ३० षषी रखा था यदि जोडते घटते २ ठकं आ गया 
तो सारिणी ठोकं बनो है समन्तना । जोडने घटाने कं उपरत सारिणौ में कवल धटी 
पठ विपर छिना अनुपल यदि भावे तो उसे छोड देना । 


धऽ पव6 विण अनु9 
जसे मीव ७० मेँ ६० घडो रखा + ( १ ) घ्रवांक ०-३-२३-२० जोहने से 


चऽ प वि० अण 
३ ०-३-२३-२० आया । सारिणी मे केवर ३०-२३-२६ लिखा । इस ३०- ३-२३-२० 





५ [ ७४ ] 
जकर वही (१) भूता जोका तो ३०-६-०६-४० हणा परुनु रिणी ` 
, ३ ०-६-४६ ही रला । भोदते बटानि मे तो पूरा घ्र बक जोद्ना राना परन्तु सारिणी 
` जं स्वान अभाव र केव धद पल निप ही लिला गया है ठेवा बाना । . . = 

हस सारिणी बनाने गै कंकोदय की राशियों से स्वोदय बनाने मे जिस प्रकार 
अत्लंड जोड़ भटा केर स्वोदय बनाते है उसकं विर्ढ इसर्मे करना पडता है । म्बात्‌ 
` अष भूव मिशन मे परहिते बरसंड बटातं ह परन्तु यहां जोड़ना पड़ता है । कक सिह कन्या 
मे बहां बढ़ा जाता है परन्तु यहाँ षटाते ह । इसी प्रकार तुला, दृरिजिक षन मे वरौ 
जोदृते ह तो इस सारिणी मेँ भटाना पश्ता है । मकर कुम मीन मे बहां षटाते है ठो इस 
सारिणी मेँ जोड़ना पडता है । 

कारण यह है कि (१) सायन मेष (वसंत सम्पात ) २१ मां कं समीप 
होता है तब द्वि राते बराबर होता है। (२) उसकं उपरांत दिन अना आरभ 
होता है । सायन ककं (ग्रीष्म क्रति }) २१ शुन के समीप सबसे बड़ा दिन होता है फिर 


` दिनषटना आरभ होता है। (9) साथन मकर (शरद्‌ क्रति ) २२ दिसम्बर को 

सबसंषछठोटा दिन होता है। उपरान्त फिर दिन बडने लगता है। दिन बढते २ फिर 

पयन भैष को दिन रात बराबर हो जाता ह। 

इसी कं अनुसार यहां उन्हीं चरखंड कृ (चरर } = श्र.वकि को जोड़ 

घटाकर दिनमान बनालेते ह। सवसे वडा दिन किस अक्षांश्च मे कितना होता टै 
प्रारंभिक ज्ञानखंड में बंता चक्षे है । 


दिनमान सारिणी देखने की रोति श्चौर उपयोग 

इस सारणी मँ सायन सुयं या श्रुज बनाने की आवश्यकता नहीं है । केवल उत 
दिनि पाग देललो सूर्यं क्िसिराशिके कितने अंश पर है। उसी मूर्यं प्र 
सारिणी देखो । | 

रा | | 
मान लो उस दिन सूयं १-२५०-५६-२१८ है । यहाँ केवल रालि अंह लिया । 

वृष कं २०० पर शूरय है । सारिणी मँ वृष $ २८० फ सामने घ० प० वि० ३३-२६-४३ 
भिका । यही उत दिन का स्थानिक दिन मान हमा । = 


` : ` -{ ५४] | ~ 
इससे सु्योख्थ जानने को विनासः कनामा । ब ० प० वि ३३-२६-७३ 





धं० प०.बिण धं निर सेर | | | 
---२ = १६-४३-२१ = ६-9१-२० १२ ष॑य--विनारदे थि 
| चं भि० सेर | 


६-४१-२० = ५-१८-छ> सूर्योदय ॥. 
या (६० षड - दिनमान = रात्निमान । रात्रिमात्र--- ५ = सूर्योदय 


६०9- ®-~ 9 





णडी चटी ` टा ) . 


५)२६-३३-१७(५ षंटा 














` ३३-२६-७३ दिनमान २५ ` 
२६-३३-१७ रात्रिम १ ८ ६६ + ३३ 
ध० प० वि ५१६९३१० नि० 
रात्रिमान २६-३३-१७-- ५ _ # 
घं० चि० से ७३ 
= ५-१८-३६ ड ०५ ५,..९ 
घं पे > ६० + १७ 
धभ भि9 सृ कि 
= सुयदिय ५-१८-७० ५) १९७३६ से 
१५ 
थे 
९ 


दिस्मानसे भिश्रमान ओर खर जानना 


'दनमान घटी = ३० चटी ~ ( चर पर ५२ ) उत्तर क्रति देक्षिण में 
+ - 
". ( दिनमान-३ ० षटी ) --२ = चर पल = मेषादि मे ( उत्तर क्रति ) 
(३० घटी-रानिमान )--२ = चर पल = तुलादि मेँ ( दक्धिण क्रति ) 





य्ह दिनमान रात्रिमान 
३३-२६-४३ दै २६-३३-१७ दै 
~~ 29 2३ ०--© --9 
शेष ३-२६-०३ --२ - ~ २६-३३-१७ 
= १-७३-२१ अर + शेष ३-२६-४३ -- २ 
= १-४३-२१॥ बर - 


उत्तर क्रांति मँ 
¶पश्रमान = दिनाद. + ३० . 
दिनाद १६-४३-२१ 
२५ 
= मिश्रमान = ०६-४३-२१ 
दिनमान = ( मिश्रमान-३० ) > २ 
मिश्रमान ४६-५३-२१ 
== ३ @ 
शेष = १६-४३-२१ 
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रात्रिमान = २६-३३-१६ 


पंचांग मे दिये हुए मिश्नमान को फल संस्कार कर स्थानिक मिश्रमान बनाना 
पिले बता चकं है। पंवांगमें जो मिश्वमान कारीन ग्रह दिये रहते है उस परस 
हू स्पष्ट करना पडता है । इस कारण मिक्नमान को स्थानिक बना लेने कौ अवश्यकता 


पडती है । 


अध्यय 9 


रायो का उदय काल 


भचक्र ( रारशिक्र ) मे १२ राक्षि्यां है। पृथ्वो जिस मागं मे घमतीदहैवह्‌ 
भ्रंग कृत होने से इसी कं अनुसार रा्ि-राचि चक्र की भी गोलाई है । पृथ्वी.कं मुकावका 
कोण कं कारण पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षांदा मेँ इनं राशियों का उदय काल का प्रमाण बदलते रहता 
है । यह उदय काल उस स्थान कं अक्षांश के रखंडा (4.5662510121 01166665}. 
कं अनुसार बदलते रहता है । अर्थात्‌ रारियों का उदय काल का प्रमाण भिन्न-भिन्नः 
स्थानों धर भिन्न-भिनन होता है। जसे कि भिन्न-निन्न स्थानो का सूयदिय ओर अस्तं 
मे भ्र॑तर पडता है उभी प्रकार प्रत्येक स्थान पर हन रारियों का उदय काठ जानना 
आवश्यक टै । | 

राशियों का उदय का = किसी राशि का क्षितिज प्र जब उदय होना आरभ 
होता है ओर उस राधि का पूणं उदय होकर जब दूसरी राधिका उदय रम होने 
वाला होता है उस पूर्णं समय को अर्थात्‌ किसी रारि कं एणं उदय होने मेँ जितना समय 
लगता है उसे रारियों का उदय काल कहते है । सब राशियों का उदय काल एक समान 
नहीं होता, भिन्न-चिन्न होता है जंसा कि आगे वताया जयेगा। 

भ्रूमध्य रेखा निरक्न देश कदटलाता है अर्षात्‌ वहां पर अक्षां शुन्य ° होताहै 
( अक्षांश्च कुछ नहीं होता ) इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर चरखंड भी दन्य होता है ओर 
क्रमश्च: अकाशो के अनुसार उसका काल बढता है । जो स्थानएक ही अक्षांश परहोतो 
उन स्थानों मेँ किसी विशेष रादि का उदय प्रमाणया बरसंड वही रहेगा । 

भरमध्यरेखामें जहां का बरखंड शृन्य है यदि वहाँ का उदयकाल प्रत्येक 
रायो का विदित हो जवेतो किसीभी अक्षां पर उन राश्ठियोंका उदय प्रमाण 
जाना जा सकता टै । ओर उसकं लिये अरखंडः भी जानने की आवश्यकता है । 

भ्रूमध्य रेखा में रादियों का उदय काल सायन मेष से भौर जहाँ शून्य अंश है 
भिना जता है। इन राचियों का उदय काल भमघ्यरेखाका असुमें दिया रहता दै। 
भारतवर्षौय नाक्षत्र काल की इकार्ईको असु कहतदहैजो अंग्रजी नाक्षत्रकाल कं 9 
सेकन्ड के बराबरहोता है। १असुया प्राण यह्‌ १० विपलया ५ सेकन्ड का होता 
है। ६ असुका एक पल होता है । सुबिधा क लिये उदयकाल पल मे दिया रहता है । 
शंकोदव- 


मध्य रेखा पर ओ राधियो का उदय काल है बहौ का अरसलंड शून्य होने के 
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कारण उदय काल मे परिवर्तन नहीं होता । यहा पर जो राधिरयो फा उदय काल है उसे 


-संकोदय कहते है । 

आजकल को ंका ( सीलोन ) तो ७ अर्ल उतर पर है । यह प्रा्ीन रका 
नहीं है । यह्‌ पिके भूमध्यरेखा पर समूद्रर्मेषीरेसाकहा जाता है। लका का अक्षांश्च 
शून्य था । इसी कारण भूमध्य रेखा पर जो राशियों का उदयकाल होता है उसे छंकोदय 
कहते है । प्राचीन लंका समुद्र के गर्म मेँ बली गर होगो एसा अनुमान होता दै । परन्तु 
उसका मान अभी तक ञयोतिष चलम बला जाता दहै, जिसमे ख्काको निरक्न देश 


( अक्षांश शून्य ) कहा है । 

. राशियों का उदय प्रमाण ( लंकोदय का} 
चित्र संशया ३ 
रंकोदय राध्यो का उदयकाल 

~~ ` 7 














| भान ` बेधं 
परल | (1 उपषलन्ध 
 राि्यां असु ` पलों घडी पल 
म मनै र्मे द्य रकोदय 
; परं पल 
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भूमध्प रेखा पर प्रस्यंक राच्चियों का ऊपर बताया है । हस्म मेष, कभ्या, दुखा 
लऽ प6. 
बौर मीन का -उदथ-१६७ असु या २७९ पल या ४-३६ ह । यह्‌ बेष उयलम्ध लेकोदय 
है अर्थात्‌ बेव से इतना उदय प्रज्ञ का भरमाण विदित हुआ है। प्रा्ोन काल मे इन. 
राध्ियो कां कंकोदय २७८ पल ही मानागया है। बहुषा प्रा्ीन लंकोदयकाही 
उपयोग करई ज्योतिषी करते है । - 


सी प्रकार वय, सिह, वुष्िविकर गीर कुम का एक ही है गौर शेष मिथुन, कर्ण 
धनः मौर मकर. का कछंकोदय एक ही है। 


` इसको इस प्रकार समक्षना कि पूवं क्षितिज पर मेष राशि कं उदय होने से दूसरी 
राधि के उदय होने तकं १६७४ अपु या २७६९ पल लगते है । इसके उपरान्त वुबराशि 
का उदय होता है । वह बृषराध्धि ` १७६५ असु या २६६ पल पूवं क्षितिज पर रहती दै । 
इके उपरान्त मियुन राधि का उदय होना आरंम होता है। मिधुन राश्चि के पूर्णं उदय 
होने मे.१९३१ असु या ३२१-८३' अर्थात्‌ ३२२ पल लगते है। हसी प्रकार शेष 
राशियों का उदय काल का प्रभाग समक्षना । यही उदय प्रमाण रँकोदय कहलाता द । 

प्रचीन कंकोदय ओौर बेध उपलन्ध लंकोदय में बहुत ही थोडा अंतर है। यदि 

सुक्ष्म गणित करना है तो नवीन प्रात ( बेषोपलन्ध ) लकोदय का उपयोग करना 
साधारण प्रकार ते प्राचीन कंकोदय का ही उपयोग होता है। 


भूमध्यरंखा पर इन राशियों का उदयकाल अर्यात्‌ उदय प्रमाणएकसा क्यो 
"नदीं टै इसका कारण समक्न लेना चाहिए । मेषसे बड़ा वृष का, उसमे बड़ा उद्यक।ख 
मिथुन काहै। मिदुन के समान ककं का है । उपरान्त ककं से उदयकाल धटना आरम 
होता हे । अथत्‌ सिंह का कुं कम ओर कन्याका जौरमीकमजता है। इत प्रकार 
घट बढृहोनेका कारण चित्र सक्या ३ देखने से समन्न मे अ। जावंगा। 


पृथ्वो का सूयं को परिक्रमा करनै का मागं प्रंडकारदै। इसी को क्रातिकृ्त- 
मयं के घूमने का मार्गं कहते हँ । इशी मार्गं से राशियों का उदय अस्त होता है अर्थात्‌ 
इसी मारणं से राशिचक्र घृमते दिखता है । राियोंकाक्रन ओर जितत क्रप षे उदय 
होता है जित्र संश्या३ मे बतायाहै। गीर हरसे राच्िर्योके घूमने की दियो बताई है। 


इत मार्भं के देखने से समन पड़ेगा किं यद्यपि प्रत्येक राधियां ३०-३०० दुदी 
पर है परन्तु भ्रंडकार मागं होने से राशियों के उदय हने मे एक सा तमय नहीं लगता । 
मेष मीन कन्या भौर तुला का एक सा उदयकाल क्यो है चित्रम दिखता टै । मेश 
से बुष जाने मेँ अंडका का अधिक माण आ जातादहै। बुखते मिदुनकेजने मे सबसे 
डा भाग मां मे पडता है। इसी प्रहार प्रत्येक तीन-कीन राध्यो काट है । अर्वत्‌ 
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जितनी लम्बा मिन की है उतनी ककं, धन गौर मकर की है । ककं ते छोटी लम्बाई 
सिह की है। विहसेषछठोटा भागं क्न्याका है। सिह वृर्विक कुम जर बृषके मागं 
की लम्वारं एक सरीखी है। इसी गोलाई के कारण राध्यो का उदय काल ष्टता 
बढता है । 

राशिचक्र स्थिर है परन्तु पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी स्थिर जीर राशिचक्र 
अलायमान दिखता है । राधिर्यां पं से उदय होकर परिम को जाती दिखती है। 


उदय काख मे अन्तर अर स्थोद्य 

उपरोक्त जो रंकोदय बतयाहैज्यो ही बहा से अशाच षदताहैष्यो राशियों कं 
उदय काल मे भरंतर पडता है। 

प्रत्येकं स्थान पर राशियों का उदय प्रमाण भिन्न-निन होला है । प्रत्येक स्यान 
पर उस स्थानका ओजो उदयकाक होता है उसे स्वोदय कहते दै। स्व + अपना, 
( अपना उदय ) = स्थानिक उदयकाल । 

रंकोदय से स्वोदय बनाया जाता है। अर्थात्‌ दष्टं स्थान पर दहन राियो क 
उदयकार, कंकोदय पर से गणित हारा निकाला जाता है। 

्रस्येकं स्थान के स्थानिक उदयकाल ( स्वोदय }.बनानेके लिये लमा या 
शाल विदित होना चाहिए । 

यदि फिसी स्थान का पला ददित हो तो पमा से उस स्थान का अक्षांधनोः 
प्रमटं हो सकता है । किसी स्थान का स्वदय चनाने के लिये पभा की आवश्यकता 
पडती है । यदि किसी स्थान का स्वोदय विदितदहो गयातो स्वोदय सं टीक-ढीक लगन 
( लम्न स्पष्ट ) जाना जा सक्ता है । 

पलमा भ्रगुल ओर व्यांगुलमें होतादहै। ६ ्यागुलका एक भ्रगुल होता टै। 
व्यांगुल को प्रत्यंगुल या प्रति-प्रगुरु भी कटते ह। ६० तस्प्रति भ्रगुरु का एक प्रति 


अगल होता है । 


पञल्लभा 
पञ्चमा क्या है रीर केसे निकाल्लना ! 
जितस्र दिन सायन सूयं की राहि भंशकला विकलासे शन्य हो अर्थात्‌ जब सूयं 
ठीक सम्पातं बिन्दु पर हो ( यह समय २१ मांकोहोता है जब दिन रात बरावर 
होता है ) उस दिन मभ्याह् (दोपहर ) समयमे १२ प्गुरुकी एक दकु ( सलाईया 
लकडो ) सम भूमि मेँ किसी खुले स्थान मे. गाड दो । ठीक मध्याह्न समयमे उस शकु 
की जितनी छाया पडे उसे रभयुरु व्याग भं नपेखे। यही नाप उस स्थयानकी 


परमा हेगी । 
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अर्थात्‌ सम्पात बिन्दु के मध्याह्न कालमें १२ पंगुलकी शंकुकी छयाकाजो 
माप. हो उवे पमा कहते है । नापते समय नाप मं समानता हो -ओौर भरंगुण, प्रति भंगुल, 
तस्प्रति भंगुर तक ठीकृ-ठीक नाप लेकर लिख लेना बाहिए । एक लकडोमेनपिका 
जिह नापने के लिये बनाकर रख लेना चाहिए । ओ शंकु गडा जवे सम मूमिमें 
बिलक्ख सीभी गड ई जवे जिससे उसके दोनों ओर € ०-९० अश्च के कोण रहे । 


यदि स्वस्थान के अतिरिक्त किसी दर $ स्थान की पलभा निकालने क भाव- 
ष्यकता पड जवे. तो उस निमित्त उसी स्थान प्र जाना ओर दष्ट समय म्बत २१ मां 
तक समय की प्रतीक्षा करना, बहुत ही ` असुविधा जनक टै । इस कारण धाद पर से 
पमा निकालने की रीति भी जान रेनी शाषहिए जिसकं सहारे कितीभीदेश् की पलमा 
निकाली जा सकती है । 

किसो स्थान के अक्षांश जानने की आवश्यकता हौ तो प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 
मे बताई रीति से घ्रवताराकी ऊंचाई नाप कर अपने स्थान का अक्षांश्च जान सक्ते 
होयाकरिसी स्कूल के या सरकारी नकश्चों को देखो जिसमें दृष्टं स्थान दिया हो । - प्रायः 
सब नकशो मे अक्षांश्च गौर देशान्तर दिया रहता दै उसको देखकर इष्ट स्थान के अर्षा 
की खोज कर लो । अनेक स्थानो कं अक्षांद्च भौर देशन्तरर्भतमे परिशिष्ट मे दियं रं 
उसमे से अक्षांद्च देख लो । 


कितने अक्षांश्च पर कितनी पलमा होती है इसके जानने का -चक्र अगे दिया है। 
शक्रर्मे अक्षाय के केवल अंशक पलमादी -है। यदि इष्टदेद्य कं अक्षांश्में अद्य क 
अतिरिक्त कला विकला भीहो तो नीचे बताई रोति कं अनुसार गणित कर अपने अक्षाय 
की टीक-ठोक पलभा जान सकते हो । . | 
` १. कोष्टकं = चक्र का कोण 
२. अल्प कोष्टकनछोटे श्रंक् कां केोष्टकं जिसकं प्रक आगे कें कोष्टकसे कम 
अर्थात पिछला; कोष्टक 
३. एष्य , = अल्प कोष्टक कं जगे का कोष्टक जिसका प्रक दिकं कोष्ट से 
६ जडा होता है अर्थात्‌ आगे का कोष्टक का श्रंक | 
{हृष्ट परमा = {दिष्य कोष्ट-अत्प कोष्टक) = कोष्टक भ्र॑तर ( व्यांगूर मे) 
। ( म्रंतर > अकषां्च की शेष कलादि )--६० = आनुपातिक परमा ( व्याग मेँ ) 
[अदांश के भंश से प्राक्च पलमा = पच्य कोटक भरंक | 
प्रात पमा + कलादि की अनुपातिक पलमा = दष्टपलभा अर्थत भश्च को 
प्ल्भातो वक्र्मेदी है केवलकखा विकलाकी पलना गणित से निकाल कर र्भ? 
लमा मे जोड देने से इष्ट अक्षांच्च की पुरी पलभा निकल अवेगी । 


६ 


[ =२ ] 

जिस अक्षांश की परमा दी है , उसे अल्प कोष्टक कौ पलमा कगे भौर उसकं 
आगे कं अकषाय कं कोष्टकः को एेष्य कोष्टक की. पलमा करेगे । एष्य ( जामे कं भ्रंक ) 
से अल्य (प्रसिभ्रंक) कोषटादेनेसे जो कुछ शेय बजे वह दोनोंका भर॑तर हमा । 

अब गणित से  निकालो कि १ भरदा ( ६० कला) में इतना अंतर षल्मामं 
पडता है तो शष्ट मक्नांद्य की श्लेव कला विकला मेँ कितना भ्र॑तर पडेगा ? जो उत्तर आवे 
उसे आनुपातिक पलमा ( व्यांगुल मेँ ) समक्षो । उसे अल्पय कोष्टक की पलमा मँ जोडदो 
तो पएरे भरं करादि अन्ञांद्च की पलमा निकल आयेगी । 
२४५०-२ ६"-३८// अक्षांश्च की पल्भा जाननी है । 

भं-व्या-तस््र० 
चक्र मे देखा २५० की परभा ५-३५-७२ है ( अल्प कोष्टक } 
२६० + » ५-५१-७ है ( एष्य कोष्टक } 





दोर्नौ का अंतर २५० कौ पलमा तो ज्ञात हू अब शेष २६.-३८/ 
५-५१-७ अक्षांश की पलभा गीर जाननी है। गणित किया ६० 
--*५--३ ५-७२ अं० व्या° तस्म 
शेव ०-१५-२५ ( १ अंश) मेँ पलमा अंतर ०-१५-२५ है तो देष 





असांश की २५.-३८८ मेँ कितना होगा ? 
(१५२५) > (२६-३८) ~ ०१०-३५-२० ~ भ्या ° तत्र ° 






































६० ६० ६ - ५०= आनुपातिक पलना 
२६-३०  ६०)०१०-३५-५०(६ 
> १५-२५ ` ३६० व्याग 
(९ ` ` ३० १६० ` ` | 
५२ ।७६ "ख्‌ ` 
तत्प्रति 
१३० १६०५ ‡ । । ग्य 
२६ ३८. | जण भ्या० ततु 
= =-= २ २५० की पलभा = ५-३५-४२ 
- ./ © ---६०9 ` > ~ // य ० 
+ २५ | + न ५० . , + २६.-३८/ की ६-~- ५० 
४१० |१२३१५| |, ५-०९-२२ 
(~ ३५ - = अक्षशि | 
= 9१०-३५-५० --६० , २५-२६-३० अं. ग्या० तत्‌ 
व्या० तत्‌ की पलभा ५-०२-३२ हई 


= ६ - ५० 
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गोमूमिश्रका कम से गुखा करने की रीति 
“ इसकी रोति अन्यत्र बताई है परन्तु सुगमता कं लिये यहाँ भी समन्ना देते ह । 
जिन २ संख्या्ओं का गुणन फक निकालनां है उनक्रो एक कं नोचे एक भ्रक ऊपर 
लिडे अनुसार रख कर दाहिनी छोर से गणा करना आरम्म करो । पहिले ३८ २५ 
कागृणाकरनादै तौ पिले ३त््मेभका गगा क्यातो १६९० आयाफिररका 
गुणा देमर्मेकिया तो ७६ आया। यह २ गुणक दहा स्यानका है । इससे ईकार 


स्थान को छोडकर दहाई स्थान पर अर्थात्‌ ६ कं नीचे ६ ओर संकढ़्ा स्थान 
पर १ कं नीचे ७ क्खिा । इस प्रकार गुणन फल ७६ को रखा । सबका जोड 


६१५० हुआ । | 

अने २६०८८२५ कागुणा इसी प्रकार कथि । २६ मे प्रि ५ कागुणाक्यिा 
१३० हा । फिर २६२ कागुणाकियां ५२ हआ ।. इकार. छोड कर दहा स्थान 
प्र ३ कं नीचे २ ओर तंकडाकंस्यान पर १क नचेभरवा। इत प्रकार ये५ का 
गणा दोनो भ्र॑कोमेहोकच्क्रा। अब १५कागुणा करना रशेषरहा। जंसार२५का गुणा 
क्ियाथा उसी प्रकार १५का गृणा करो) 

३८.१५ का गृभाकियाजोकुढ गुणनफल आया उसे एक कोठा छोड करं 
बाई ओर लिखना आरम्भ किया । ३८ अं वहित ५का गुणांकिया १६० हृ । इभे 
"दूसरे कोठे के नीचे रखा । उसके नो इकाई का स्थान छोड कर ३८०८१ वु नुणन- 
फर ३८ लिखा । दम प्रकार ३८से १५ क भुणनफलहो चका । अब्र २६ ओर १५ 
का गणा शेष रहा । उसके आगे उन दोनो का गुणन फल बाई ओर पूवोक्त गुथाकरर 
लिख दिया । अर्यात्‌ २६८ ५= १३० -छ्खा फिर २६८ १= २६ एक दाहिना भ्रंक 
छोड कर रख दिया 1 उपरांत सबको दाहनो भरसे क्रमानुसार बाई ओर जोडतं 
: जाना । जंते पिले कोठे का जोड ६५० हया, दूमरं का १२२०, तोसरे का ३६० हृमा। 
अव इन प्रत्येक प्रंकोको६०्से अषिकहोनेके कारग ६०्से शोषनकरो अतु 
अत्येक मे ६० काभागदेते जाभो। जो शेव बचे उक्षकेनोचे रवद ओरजो छन्बि 
आवे, बाई जर के कोटठेके प्रक में जोड़कर उपमेफिर६०्का मागदोजो शेष जवे 
उसके नीचे रखो ओौर जो छन्वि आवें उवे बाई.ओरके कोठेकं योगर्मे जोडदो। 
जसा ऊपर दहनी ओर ९५० दै। दस्मे ६० का माग दिषा शेष २५ आया वहु नोचे 
दख दिथा । लन्ि १५ आई उसे बाई ओर कोठे के योग रंक १२२० मे जोड दिय । संब 
जोड़ १२३५ हुभा । इमे ६० का भगः दिया तो ३५ जेष रहा 4: रन्धि २० भई । 
। ०्को भयं कोठेकं योम प्रक ३६०में जोडातौ ७१० हुमा । इस प्रक्पेर 

२६-२८ ) > ¢ १५-२५ } का गुणन कर ०१०३५५० हृ । 
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इसी प्रकार आमगेभी कईं स्थान पर गोमूक्तिकाक्रमसे गुणाकियाहै गौर 
उदाहरण देखोगे वो अच्छी प्रकार समक्ष मे आ जगा । | 
गुणनफल अक्र कं सहारे इसके गुणा करने की सरल रीति आगे मिलेगी । 


पल्लमा निकालने का दूसरा उदाहरथ 
नरि पुरका अक्षां २२० - ५७ ह यह का परमा निकालना दै । 


मर्वाक २२०= ७ - ५० - ५२ पलभा ( अल्प ) | प्र॑तर ५-५-३८ पष्य 
२३० = ५- ५ -३८ ,, (रेष्य) - ४ - ५०- ५२ अल्प 


1 १ 


अंतर = ० ~ १४- ४९६ 
प्रतर हेष कला अक्षादराकी 











व्या. ततु . 
( १४. ~ 9९ ) ५७. १५७ - ४६०५७ _ ८५१ - ४२ 
६० । ६० ६० | 


अनुपातिक प्रलभा 
१४ - ७६ ६० ) २६२२ ( ४३ ६० ) ०८४१ - ५२ ( १४ 











>€ ५७ २४० लन्धि ` ६०  व्यांगुल 
 &०। ३२२ - | २२२ २४ 
७० २३० १८० २५४० 
७६८ २६२२-- ६० ४२ १ तत्प्रति० 
+ ०३ = ४२ देष । 
८४१ | 
अं. व्या. 


= ८७१ -.४२--६० „, २२० - ५७" भल्ला का परमा = ५ - ५ हुम 
२२० = 9 - ५० ~ ५२ 
+ ५७८ = ° >~ १४ १ 
 . ५-9 ५- -५३ 
= - ५. 
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चक ( सारिखी ) 
ध ` पभा पलना पलमा = वटभा 

भ्र. भ्या. तत्‌ #. अं. भ्या. तत्‌ भ्र. व्या. तत्‌ = भ्र. व्या. तत्‌ 
१ ० १२३४ १५ ३ १२ ५५ २६ ६३६५ ५३ ११११ २४ 
२ ०9 २५६ १६ ३ २६ २४ ३० ६५५५१ ०2४ ११३५ २४ 
३ ० ३७ ७७ १७ ३७० ५ ३१ ७१२३६ ०५१२० ° 
७ ०9 ५०२१ १८. ३ ५३ ५६ ३२ ७२६ ५३ ४६ १२२५ ३७. 
५ १ ३ ० १६ ०४७ ५५ २२ ७५७३१ ०७ १२५२ 
६ १ १५५०० २० ७२० ० 29 ८ ५२८ ०८ १३ १६ ३9 
७ १ २८२३ २१ ४२६ २२ ३५ ८२७७ ७६ १३५८ १८ 
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६ १ ५०५० २३ ५५ ०८३ ३७ ६२ २५ ५१ १४७५४६९ ८ 
१० २ ६ ५५ २४ ५२० ३१ ३८ ६२०३० ५२ १५२९१ ३२ 
११ २ १९५५ २५ ५३५ ४२ ३६ ६५०५३६१ ५३ १५५५ ३० 
१२ २ ३३० २६ ५५१७ ४० १०४ & ५० १६३१६. 
१३ २ ५६ १२ २७ ६६ ० ४१ १०२५ ५० ५१५ १७ ठ ३४ 
१४ २ ५६ २८.२८ ६ २२ ७८ ४२ १०६० 5 


द्मराश से पललभा निकालना | 


एक तिज्या = २३७३८ । इस प्रकार दश अर्षा को ज्या € निकालि 
ज्या काग्रतमिकं सारिणी कं सहारे निकाली जातीदहै। फिरजो अक्षांश कीज्या होर्ग 
यह अक्षज्या होगी । 
कोटिज्या = लम्बज्या = \८त्रिज्या > - अक्षज्यार 


( १) अक्षाञ्या >< १२ = था अक्षज्या > १२ 


५८ ब्ज्य जकन ` ` कौचिज्या ` 
कोटिज्या = लम्बज्या = प8६णा21 6051706 
त्रिज्या = 7२20121 














अथा < 61116 
अक = अर्स 


 [{ ६ | 


{२ दुसरी गह रीठि- । 
अक्षांश्च की स्यंज्या † 2161४ > १२ = भ्रगुलात्मक 
उदाहरण आगे दिया है । परमा 


किसी कोण की स्पर्ज्या निकालने की एक सारिणी होती है । यह त्रिकोण 
मिति का विषय है। इसी प्रकार अक्षज्या निकालने की सारिणी होती है । यहा अनाव- 
श्यक समक्ष कर नहीं दिया । क्योकि यह विषय बहुत बडा है। यहाँ ऊपर की सारिणी 
सेही कमि चल जायगा । | 
लाग्रतभिक की सारिणियों कौ पुस्तक भंभ्रंजौ पुस्तक विक्रेताओं के यहां मिलः 
जातो टै । इच्छा होने पर मोर ले लेना - 
दोनो प्रकार से पञ्चमा निकामे का उदाहरस | 
( १ ) २२० - ५७" अक्षांश की ज्या 577€ निकालनी है । । 
१५२० ज्ण 





























लारिणी से २२० - ३०“= १३१५ ज्या (२९ - १५ 
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= २२५. . 
षष्ट अर्षा २२०-५७/ २२५“ में२०५ ज्या होती है तो२७'की ज्या 
प्रात , २२-३० क्या होगी ? , 
भंतर  ०-२७* | २०५२७ = ५३५. = २४. 
२२४ २९५ 
२२.-६०८ की ज्या = १३१५ 
शेष २७ ० = २७४ 
=° २२-५७ „+ = १३३६ 
= भक्षज्या १ त्रिज्या = ३७३८) 
| = अक्षांशकीग्या सदा होती है। 
अज्य 
१३३९ ११२ १६०६८ __ 
५८ तिज्या र ज्तन्त = ९२१ 
| १६०६० १६१६८ 
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१६०६८ ` १६०६० = ५१ पशम | 


९८९६१ ९६१५७६१६ ` २३१५४ 


[ ८७. ] 


(२१) दुखी रीति का उदाहरथ | 
२२०-५७' की स्पशं ज्या = -५४२३५ सारिणी से प्रा 
अण ग्या 
४२३५८ १२ = ५.०८०८ = - ५ पलना 
स्पर्शज्या = 72111721 {18८11 


ज्या, स्प्ेज्या आदि कौ सारिणी लेगार्थमिकं टेबल नामी पुस्तक मेँ दो है। 
यहां आवश्यक न होने से नहीं दी । इस विषय का ज्ञान त्रिकोणमिति के अध्ययन करने 
से होगा । 
(३) पडिद्धी रीति भं दिया भस्य उदाहरण 
( अक्षा की ज्या > १२ )-- अक्षांश कोटिज्या 6085176 | 
स्वामाविक ज्या २२०-५७* की = ३८९६ | 








„ कोटिज्या , , = ६२०६ 
| | अ० प्रति9 
ि १०९९५१९ = -स = ५ - ५ पलभा 
पल्लमा से अंश निकाल्षना - 


किसी स्थान को पलभा प्रगट हो तो उस स्थान का अक्षांश इस प्रकार लिकालना । 
अक्षां = ( पलभा ५) - ( परमा ` श्रंशादि 
भरसदि ( 


१० 





इष्ट स्थान को पलभार्मे५का गृणा करो तो भ्रश्च होगे दस्मे सं उसी पलभा 
कावगं निकाल कर उसका दश्चर्माशटनिकालो जो भ्ंशादि जें उसे ५से गुणा किय 
-हृए पमा मेसेषटादो तो बक्षांश् गंश कलादि प्रात होगा । 


उवाहरख- 
किसी स्थान का पलमा ५ है अलांदय निकालना है। 
= = २५ - २॥ २२ अश्च = २२०३० अषादा हुभा । 
जिस चंङ्या का वगं निकालना है उसकं दहने कोने सिरवर रे का भक 
श्िखिदेवे है। जवे भकाबगं निकाखनादहैतो ५२ लिखगे। इसका अर्थं यहहिकि 
उसी संख्या का गुणा उती संख्या से करना है जसे ५९ = ५५८ ५२५ हुमा । बं 
 निकारने की रौति परिच्चिष्टमेदी टै) 








(पलमा ५८५ )- 


¡ ५ 1 


























शखरा उवार 
ना. ग्या . . 
पमा ५-४७१५ ह अकांस्च निकालना दई । 
परभा 
[ (५-४५) > ५] - ५. = (२८०-४५”) - (४५-०५) > (५-०४५) 
| १० 
= (२८०-४५.) १९ र ०५ (२८०-७५१-(३०-१०.-२२) <= २५०.२६.-३८॥ 
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9९४ ५-४५ ३9 अंश 
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= पे २०५९०. 
= ३३०-३-७५// . १८० "+ ४५ 
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पल्लमा से स्वोदय बनाना 

लगन साधन करने के लिये स्वोदय बनाने कौ आवश्यकता पडती है । यह स्योदय 
पलना से बनाया जाता है । इसके बनाने को रीति यह्‌ है- 

पलभा से पहिले घरखंड बनाया जाता है। ब्रत्येकं अक्षांश्च के अनुसार काँ 
कितना चरखंड होता दै पहिले बता चके दै। यहां पलमा के अनुसार गणित हारा 
अरखंड बनाना बताते है । 

वरखंड ३ होते है । प्रथम, द्वितीयं गौर बुतीय चरखंह । इनको बनाने कं लिये 
पमा में पृथक्‌-पृथक्‌ तीन स्थान पर १०, ८ गौर %ुः का गुणा करने से तीनों ` बरखंड 
अनते है । ॑ 


(१) अर्य अरखंड | (२) द्वितीय चरखंड | (३) रुतीय बर्ख॑ड 
पलमा > १५ परमा ८ ८ परमा >< शुः 


( ८९ |] 


-उदाहर्छ--किसी स्थान का पलमा ५ है तो बररस्वड इस प्रकार होगे । 
(१) परमा ५८ १० = ५० पल प्रथम चरस्वंड 
(२) + ५५८ =9० पलं द्वितीय बरखंड 
(३) ,, ५५८ = पल = १६-४० तृतीय बरखण्ड़ 








= १६ पल 
दूसरा उदाहरण जबलपुर की पमा ५-ष्हैतो स्वोदय बनाने कं लिये रर 
॑ निकालना है । | 
- वलभा ` 
अरखंड १ = (५-८) >< १० = ५१-२० = = ५१ 
,„ २= (५-८) ५ ८ = ४१-४ = ४१ 
29 ३ ( ५१ वे १७-६- = १७ 
यहाँ स्थूल श्प से ५१-२० को ४५१ मनंलियादहै। 
प. वि 


यदि सुक्ष्म गणित को आवश्यकता दहतो ५१-२०्हीलेना। 
सीसरा उदाहरण--कारी का लमा ५-७५ है । ` 
(१) बरख॑ड = (५-७५) >< १० = ५७-३ ° = ५७ 


(२) ,„ = (५-४५) > = = ४५४६-० = ४६ 
(३) ,„ = (५-५५) ~< %@ = १६-१० = १६ 
चौथा उदाहरण नरसिंह पुर की पमा ५-५ है । 
(१) = (५-५) > १० == ४०-५० = पहिला बरखंड = ५०-५० या ५ 
(२) = (५-५) > ८ = 9४०-०८० = दूसरा = ५०-४० या ४१ 


(३) = (५-५) * % ~> १६-५६ = तीसरा = १६-५६ या १५ 


चरखंड से स्वोदय बनाने के लिए लंकोदय में चरखंड का संस्कार करना पडता है 
वर्खंड से स्वोदय बनाना 

रछकोदय पर से स्वोदय बनता है । रंकोदय भे तीन-तीन राधिर्योका 
नुसार गुट रहता है । रंकोदय की पदिषटी ३ राध्यो भं क्रमानुसार पदिका, दूसरा 
तोसरा चरखंड पृथक्‌ २ घटाना पड़ता है । उपरान्त की ३ रा.रयां ककं सिह कः 


पहिला, दसरा गौर तीसरा बरसखंड क्रमानुसार जोड़ना पडता है । इस प्रकार ` 
कन्या रातति तक का स्वोदय बन जाताहै। केव रािर्योकाट्टेक्रमसे बही 
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रहता है । जते जो कन्या का स्नोदय है क्होतुलाकाहोगा। इसी प्रकार सिह बृरिवकः 
काककधन का, मिथुन मकर का, वृषकुमका ओर मीन. मेषकाएक ही स्वोदयः 


होगा जसे नीचेदिया दहै) 


शंरिरयां य `  जचरखंड ` राियां स्वोदय 
१ मेष . २७८ ' - पहिला जरखंड = १२ भीन + 

९ वृष २६६ ~ दूषरां )# = ११ कुम । 9? 

३ भिधुन ३२२ ~ तीसरा ,, = १० मकर ` „ 

७ कर्क ३२३ +तीसरा., ` =&्धन + 
५ सिह. २९६ + दूसरा ¦, = ८ बृश्चिक ५, 
६ कन्या २७८ + पिला +, = ७ तुरा = 


उदाहरथ काही मे राद्ियो का उदय कार जानने कं लिए का्षीका स्योदय बनाते 
ह। काची का परमा ५ -४५दहै। बर खंड (१) ५७, (२) ४६ 
(३) १६ है जो ऊपर के उदाहरण में निकाल चकं है । 


कारी का 

रादि्यां लंकोदय  रबरखंड स्बोदय 
मेष॒ मीन २७८ -५७ (१) बरखंड = २२१ पल हसी स्वदेशीय 
धृव कम २६६ -५६ (२) ,, = २५३ परल उदय कारको 
मिशन मकर ३२३ -१६ (३) ,. = ३०४ प स्वदय कहते 
ककं धन २३२३ +१९६ (३) ,, = ३५२ पछ है । अर्थात्‌ 
सिह बृश्विक २६९ +४७६ (२) ,, = ३७५ पल स्व स्थान का 
कन्या तुला २७८ +५७ (१) „. = ३३५ पल शद्ध उदय काल ॥ 
दूसरा उवाहरश--नरसिदहपुर २२० - ५७”, पलमा ५ - ५ है स्वोदय जानना. है । 
राशियां खंकोदय ~+ बरखंड नरहर का स्थुल स्वोदय्म. 


मेष॒मीन २७८ -(५० -५०) (१) = २२७ - १०. = २२७ प्रल 
वष ` कुम्म . २६६ - (9० - ४०) (२) = २५८ ~ २० = २५८ पट 
मिधुन मकर ३२३ ~ (१६ - ५६) (३). =३०६- ४ = ३०६ पल 
ककं धन ३२२ +(१६- ५६) (३) = ३३६ - ५६ = ३४० पल 
सिह वृरिषिक २६९ +(४० - 9०) {२} = ३३६ - ४० = ३७० परल 
क्वा तुलां २७८ ~+ (५० ~ ५०) (१) = ३२८ - ५० = ३२६ पल 
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इस दूसरे उदाहरण भें चरखंड कं दोनो भ्र॑क दिये है । परन्तु बुषा ज्योतिषी 
लोग प्रायः एक ही भ्र॑क लेते है । ` अर्थात्‌ ५० - ५० पहिला चरखंड है तो ५१ पिशा 
अरंड मान छेगे । इसी प्रकार दूसरा ४० - ५० बरखंड को ७१ गौर तीसरे १६-५६ 
चरसखंड को १७ मान रंगे । अचे से अभिक अरसवंड के व्यांगुख को एक भंगुल मान 
लेते ह ओर अल्प को छोड देते है । यहाँ उर में -जो पल आया है उसके अभे षे कम 
विपल को छोडकर, ओषे से अधिक विपल को एक मान कर बढ़ा देते ह| परन्तु ध्यान 
रहे इस प्रकार धटाने बढाने से सब रारि्यो कं उदयकाल का यदियोग कियाजाय 
तो ( ६० षड़ी >+ ६० ) = ३६०० पल होना बाहिए । ६ राकिमोंके उदयकालका 
योम १८०० पल आना षाहिए । इसते कम या अधिकनहो. जोड कर देख लेना 
चाहिए । ` 

अब अधांश के चरखंड चक्र कं अनुसार स्वोदय साधन करते ह । 

नरसिहपुर का अ्शांश २२० ~ ५७” है इसे २३० मानकर चरख॑ह देखा । 


२३० कं सामने पहिला दसरा तीसरा अरखंड ददामलव 





५०.९० ४०७२ १६.६६ मेदियादै। 
राशियां बेणोपलन्ध ¬ बरखंडं स्वोदय स्वोदय परल 
 छंकोदय 

मेष मीन २७६ - ५०.६० (१) = २२८.१  =२६८ 

कष कम्म २६६ - ४०.७२ (२) = २५८.२८ = २५८ 

मिद्ुन मकर ३२२ - १६.६६ (३) = ३०५७४ = ३०४ 

ककं धन ३२२ ` +१६.६६ (३) = ३२३८.९६ = ३३६ 

सिह ॒बुश्िक २९६६ + ४०.७२ (र) = ३३९७२ = ३४५० 

कन्या मीनः २७६ + ५०.६० (१) = ३२६६० = ३३० 
| योग १८०० 

इसमें वेधोवलन्ध ठकंकोदय का उपयोग किया है । 


यदि अदांश कं अंशा गौर कला कं अनुसार पुरास्वोदय बननाहैतोह्स 
प्रकार बनाया जवेगा । 

नर्रसिहपुर कं अंशा २२० ~ ४५७” का स्पष्ट स्वोदय बेषोपकन्ध रुंकोदय क 
अनुसार निकाल्ना है । सारिणी देखी । 


( ९२ 


२३० का बरख पहिला दसरा तीसरा है । र ४० 


५०-६० ४०.७२ १६.६६ ` ८५७ 
२२० ,, „, ` ` ४८५० ३८.८०. १६.१६ १६५० 





| _ ____ १२०० 
१० मे प्रतरचेष २.४० १.६२ ०*८० ६०) १३६८० ( २२६ 


तौ ५७' मे किंतना?(२*७०) > ५७१९२) > ५७०८०) ०८५७ १२० 
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*, २००-५७'का = ५०.७५ ७०.६२४ १६.६२ १३७४ 
चर्तंड पटिका दुसरा तीसरा ६६० 
०्द ६० ) १०६.७४ ( १,८२४ 
०८५७ _६० 
६० ) ७५६ ( ˆ७६ ४६४ 
७२९ ४८० 
३६० १४७७ 
३६० १२० 
9 २४० 
२४०. 
राक्षियां लकोदय + बरर्खंड ` स्वोदय 


मेव मीन २७९ - (५०.७८) (१) = २२८.२२ = २२८ प्रर 
चष कभ २९६ ~ (४०६२४) (२) = २५८.३७६ = २५८ ,, 
मिथुन मकर ३२३ -- (१६.६२) (३) . =३०६.०८ =३०६ ,; 
कके धन ३२३ + (१६.६२) (३) =३३६.६२ = ३४० ,,. 
सिह वुंश्विक २६९ + (७०.६२४) (२) = ३३६६२४७ = ३३६ .,, 
कन्या तुला २७६ + (५०.७८) (१) = ३२६७८ = ३२६९ ,, 


योग ग {र्रर शद9० 
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| दस प्रकार ते दोनों रीतियोषे गर्त करकफदेख ह्या । केवल १-२ पल 
त्र अंतर पडता है । इस कारण २२०५७ अक्षांश को २३० मान कर वरखंड निकालने 
त सुगम है। | 
 शोनों प्रकार के रंकोदय से स्वोदय निकालने मे गी विशेष कोई अन्तर नहीं 
पडता । यदि १-२ पल का भन्वरयातोष्सर्मे कोर हानि नहीं दहै। परन्तु जह 
व््मस्पसेही गणित करनाहै तो शरसखंडमभी सू्मस्पसे निकाल कर उसी कं 
भनुसार स्वौदय बनाना । 


अध्याष ५. 


१९ काल वाचन 


शद्ध लग्न निक्रालने के लिये शद्ध दष्ट काल की आवश्यकता दै). दष्टं काल 

शध शिगा तो शद्ध कुंडली बनेगी । 
पहिले बता चक ई करि आजकल जो घडो का दादम देखकर जन्म समय क्ख 

लिया जाता टै यदि उसी समय कं अनुसार लम्न साधन की जावे तो अशुद्ध टौ जावगी । 

यदि अपना समय स्टेन्डडं टाहम ्मेहैतो उसे स्वस्थान का समय बनाने कं 
चिये देच्यान्तर संस्कार भीर बेलान्तर संस्कार करना पडता है जिसकं विषय में पिले 
समक्षा चकं दै । दसकं उपरान्त समय शद्ध होने पर लग्न साधन क्ररना चाहिए । धूप 
घडीकाजो समयदै वही शद्ध स्थानिक समय कहलाता टै। 

इष्ट काल के विषय मेँ प्रारंभिक ज्ञान खंडर्मे समक्षा चकं र। परन्तु महत्व 
का विवय होने से इसे फिर समघ्ातं 


सूर्योदय कं उपरान्त अन्म समय तकं या किसी प्रश्न कं पूछने कं सभय तक 
जितने घड़ी पर आदि भ्यतीत हो षकं है उस समय को इष्टका कहते हँ । अर्यात्‌ शष्ट 
समय का षा धडी पल विपल के अनुसार जो व्यतीत हो चका है व्ही इष्टका है। 


` धडियों का समय घंटा मिनट में मध्य रात्रि से गिनाजाता है परन्तु इष्टकाल 
सूर्योदय कं उपरान्त धड़ी पल मेँ गिना जाता दहै। जसे सुयोदिय होने पर यदि धंटामें 
६ बजाहोगा तो उस समय इष्ट काल षड़ी पल दुन्य होगा । इसकं उपरान्त एक दो 
आदि धडयों की गिन्ती इष्टकार तक मी । इस्‌ कारण ध॑टा मिनट मँ समय लिला 
हो तो उसमे रे सूर्योदय का समय षटा देना वाहिद दोपहर कं उपरान्त मध्यरात्रि 


( 8४ | 


तक जितने धंटा समय ौरहुजाहो उसे भीडउसीषंटा मिनटमे जोड देना ब्राहिए। 
` यदि आधी रात के उपरान्त भी इष्टकाल होतो उस"समयकोभीउसी मे जोडेदेना 
चाहिए । फिर जितने धंटा मिनट का सब समय हुमा हो उसकं घडी परु बनालो तो 
दष्टकाल बन जायगा । घडी कं समय को रेलवे टाम के अनुसार अर्थात्‌ १२ बजे कं 
बाद १३,१५ बञे आदि बनालो.तो गौर अच्छा है। | | 


दष्टकार यदि मध्याह्न (१२ बजे)काटहैतो दिनमान को आधा करने सं | 


इष्टकाल प्राप्त होगा । 
 , यदि सूर्यास्तका जन्भदहैतो दिनमानदही (जौ पंवाग मे दिया रहतादहै) 
इष्टकारु होगा 1 
यदि ठीक अद्ध रात्रिकाजन्मदहैतो रत्रिमोन को आधा कर उसमं दिनमान 
जोषश्टदो तो इष्टका निकर आयेगा । 
| इसी प्रकार विना स्यदिय या अस्त कां समय जाने इष्टका को दिनमान या 
रात्रिमान पर से निकाल सकते हो । 
चऽ पऽ 
जैसे दिनमान २६-२०८ = ६०-(२६-२८) = ३०-३२ रातिमान 
धऽ पृऽ 
दिनमान ->- २ = १४-०७७ दिनाद्ध ( मध्याह्न } 
रात्रिमान --२ = १५-१६ = रात्रि भद 
मान लो १०॥ बजे दिन का जन्पर है । ( १२-१०॥ ) = १॥ घंटा मध्याह्न के ` 
घुऽ पत ` 
प्रथम जन्म है । १॥ घंटा = ३-७५ 
धण० १५ ध० प 
दिनाद' १४-४४ ३ - ५५ यह दिनादढ सेषटादो तोदृष्ट प्रात होगा। यहां 
-३५५। शिनाद मे षटाने सं १०-५६ प्राप्त हुमा 
शेष १०-४६। 
दष्ट काल 
मान लो २॥ बजे मध्याह्न कं बदकाजन्महैतोदिनद र्गेर२॥ षंटाकं षडी 
पल बना फं जोडदो क्योकि यहु समय मध्वाह्कं पश्चातु काटहै। २॥षंटा कं 
दिनादः १४-२७ भण पर ० प० 
+ ६-१५ ६-१५ हे इसे जोडा तो इष्ट २०-५९ हना 
इष्ट = २०-५६ 
दिनमान २६-२०८ यदिद रात्रिकी १२ बजेजन्मदहूबादहैतोदिनिर्मे रत्रि 


-रात्रि अड +१५-१६ ध० १७ 
ष्ट = ४७-७० अद जोडा तो ईष्ट ७७-७० हना 
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यदिरे बजे रात का जन्मदहैतोरषंटा क 
अद्ध रात्रि = ४७-७७ या दिनादः १४-४४| ५ घडी, अड रत्रिकंष्ष्ट मे जोड 


+ ५ +३० या दिनाद्‌ +२३०्में ५ धडीजोशतो 
हृष्ट = 9६-७४ ०७-०७ जन्म का ष्ट इना 
+ ५ 
दृष्ट ०६-७० 


दिनाड + ३० = भिश्रमान होता है वही बद्धः रात्रिका शष्ट है, 
दिनमान से सूर्योदय जानने को रात्रिमान षटीपल्मे ५काभागदोतो सूर्योदय 
का ध॑ंटा मिनट प्रात होगा । दिनमनकषडीर्मे ५कामगदोतो सूर्यास्त घंटा प्रतिहोम 


चऽ प० घ० मि० संण १२ टेम सं सुयस्ति 
दिनमान २९-२८-~ ५५-५३-३६ भटा देने सं सूदय होगा । 
रत्रिमनि३०-३२- ५६९६-६ - २४ 
योग १२-०-° 





वऽ मिं संर 
मान लो उपरोक्त दिनमान गीर अत्त है। "जन्म ५-५३-२६ संष्धाकोदहैतो 


सूर्यास्त कं १ घंटा = २॥ षडौ उपरान्त जन्म हुभा । 
दिनमान २६-२८ इसे दिनमनर्मे जोडा तो ३१-५८ इष्ट हुआ । 
+ २-२३० 
दृष्ट = ३ १-५५८ 
इष्ट निकालने का दूसया प्रकार 
दृष्ट = (-जन्म समय घंटा मिनट -सूर्योदिम वंटा ) ८ २॥ = इष्ट काल बो पल 
जन्म समय ंटा मिनट रेलवे ट दम के अनुसार १२ से १३-१४.आदि २७ बते 
तक लि को। गौर अचोरात कं उपरांत जन्महो ते जन्म तक वारा कं वाद्‌ रोति 
के जितनेधंटा हुए हय २४ में जोडदातोषंटाकं अदुतार जन्म का समथ निलभा। 
जके किसो का जन्म-२ बते. रातको है जद रज्रि तक २४ धंटा ` इष उपरान्त 
र बते राका जनम्महैतो २४२ कटा = २६ थंटा पर जन्म समक्षो। अबईसर्मेसं 
--दर्योदय का षंटा चलो तो सूर्योदय से जन्त तक. कितने. वटं का समय हुवा. निकल 
 आथगा। मानदौ षदिति ६ बतेसूर्मोदयदहज्ायातो {-क्टा २६-३)=र२०्॑टा 
समय हमा । वके बी पक बनानेको २॥ से मुना किथातो २००८२॥=५० बड़ी 
काल हनी । 
या-पूर्वोदय के कूठ पिले का जन्म है रात्‌ सूदय के समोपकागन्नदहैतो 
जितने धं शेष रातहो उवे २४ टारे षटादोतो इष्षंटाकनमका निन्वेना 


धं. षंटा 
जते २ अजेरातकाजन्मदहि। ६ बने.पु्यदिय होगा (.६-२) च्चे ७॑टा राव गीर 
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बची । दिन रात के २४ ४दा होते है। (२४ ग - ७ षंटा) = २० घंटा=२० >२॥ 
८= ४० भंडी दष्ट काल हुमा । 
मान रो १० बजे रात का जन्म है तो रवे टाइम कं अनुसार १२ # १२२२ 
बजे रात का जन्म हुमा । सूर्योदय कासमययदि६षंटादहै तो दसमसे ६ धटा दिये 
(२२६) १६ ंटा बचे । १६ धंटा >< २॥ = ७० धड़ी दष्ट काल हुमा । 
यदि ११ बजे दिन का जन्म है तो (११ - सूर्योदय र६्षंटा)=५ष्टा 
धऽ प9 
= ५६९२॥ = १२-२३० इष्ट हुमा । 
ऊपर कं उदाहरण मे सूर्योदय का समय ६ बजेल्ियादै। परन्तुउस दिनका 
ठीक सूर्यादय का समय चर सारणी से निक्राल कर जो स्थानिक सू्योदिय का स्पष्ट समय 
हो उस सूर्योदय कं समयको इष्टधंटासे धटाकरजो शेष धंटा बचे उसके घड़ी पल 
बनाकर दृष्टकाल बना छना बादहिए। इसी कारण सूर्योदय का समय शद्धता पूर्वक 
निकालने की रीति पाहिले बता चकं टै । जब जन्म समय धंटा मिनटमे स्टेन्डडं टाहम 
कं अनुसारहो तो उसमे देशान्तर संस्कार ओर वेलान्तर संस्कार कर [फर इष्टका 
बनाना चाहिए । 
स्टेन्डड टाइम प्रचलित होने कं पिरे का जन्म हो अर्थात्‌ १-७-१६०५. ई 
के पटिले काजनम्महोतोस्टेन्डड टाइम का संस्कार वही होगा । 
जते १८ माचं सन्‌ १८६० ई० में नरसिहपुरमे १२॥ बजे दिन का जन्मर। 


ष्सका दष्ट कार बनाना दै । | 
ध्‌० मिण सेऽ 
नरसिह्पुर का देशान्तर ७६०-११' (५-१६-४५) पूवं अक्षांश २२०-५७' उत्तर 
है । इस दिन का सूर्योदय निकाल कर इष्ट काल बनाना है। 
रा 
परचाग मे देखा प्रातः रव स्पष्ट ११-५०-२४-५६/ है । इईसक्रो सायन सूय 


बनाने को अयनाय निकाला । सम्बत्‌ १६५४६ चाकः १८११ का जन्मदहै। 











` रा 
शाका १८११ प्रातः निरयन सूयं ११-५०-२०-५६८ 
-४४७४ + अयर्नांश्च | २२ -७ . 
६०११३६७(२२ भ्रंश सायन सूरय = ११-२०-११-५६ 
१२० इसकी क्रति निकाडने के क्रांति 
१६७ सारिणी देखा 

५ १२० = 
„. ` ८ ५७७ कला 


= अधना २२०४७ 
/ 
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 - रा 
सायनसूरथं १ १-२८० = ००७७-७ क्रति तुखादि सूयं है तो 
दक्षिण क्रति हुई । 
| = इसे १० मान लिया 
अक्षांश २२०-५७* को २३० मान चछियः । भब क्रति चर सारिणी दख 
प्रिर सेर 
२३ अक्षांश कं सामने १० क्रांति काचर १-४७२ टै 
सूर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट ( दक्षिण क्रति टहोमे से +) 











१-४२ 
= ६-१-४२ घंटा 
जन्म घंटा-मि० धंटा० मिण से° 
१२-३० ६-२०-१८ 
- सूर्योदय - ६- १-७२ २८ २॥ 
६-२०-१० १५५०-५ 
१८ माचंका / _ ~= इष्ट धटी 
वेलान्तर =६-२०- १८ घंट धर पृ० वि? 
= इष्ट १५-८०-५५ 
दूसरा उदाहरण- 
घंटा मि. 
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अध्याय 8 
ग्रहसाधन 


वंक्ति = पंवांगस्थ ब्रह 
जाजन = दृष्ट कालक आौर पंक्तिके भीतरके समयका गति के अनुसार साधन किया 


हु ग्रह्‌ । 
वालन ¬+-होता है । पंक्ति के आगे का साधन करना दैतो घन, ओर पहिले का साधन 
करना है तो चालन ऋण होता है परन्तु वक्री ग्रह॒ भँ इसके विस्द्ध होता है, 
पंचांग में प्रत्येकं पक्षमेंदो बार मिश्वकालया प्रातःकाल का ( जब इष्ट शून्य 
होता है ) ग्रह स्पष्ट दिया रहता है जौर उसके नीचे उस ग्रह की गति मी दी रहती है । 
किंसी-किसी पंचगमे दनिक स्पष्टमी दिया रहूतादै। 
प्चागमें दिये हुए श्रह॒ परसे इष्टकाल का ग्रह॒ स्पष्ट करनेको ग्रह॒ साधन 
कटते ह । पंचांग दिये हृए ग्रह के प्रस्तार ( श्रद्‌ स्पष्ट ) को पंक्ति कहते हैँ । पंचांग 
अं दिये हृए ग्रह स्पष्ट का समय ओौर इष्टका ( जिस समय 2.7 ग्रह॒ सावन करनादहै) 
के बीचके समयकाजोभ्रंतर है, उतने भ्र॑तर का ग्रह स्पष्ट करने को चालन कहते ह । 
यह बालन + या-होतादहै पंागे क्षी पक्ति के परिलिका इष्टकालहोतोचालन 
- ( ऋण ) ओर "पक्ति के उपरान्त का इष्टकारहौोतो चालन +होता है। क्योकि 
यदि पहिल का इष्टटै तो पंक्ति के ग्रह्‌ स्पष्टम से धटानसेओरपंक्ति के बाद का 
इष्टकारु है तो आगे जोड़ने से इष्टकार का प्रह बन जायगा । परन्धु वक्र ग्रह में इसके 
विद्ध क्रिया करनी पडतीदटै।' 
ग्रह की गति पंचांगमें ६० घड़ीकी दी रहती टै अर्थात्‌ ६० घड़ी { २४ टा] 
म करितना वह्‌ ग्रह चलता है वही उसकी गति कला विकलामेंदी रहतीदहै। इसप्रकार 
पंबिमेंदी हहं गतिसे, इष्ट ओौर पंक्ति के बीच के समय के अक्षर को गति निकालनी 
होती है । .-ओौर चालन धन ऋण जसा हो पंक्तिस्थ-ग्रह मे जोड़ या घटाकर इष्ट काः 
का ब्रह स्पष्ट बना रते है । 
जो ग्रह वक्री होता है उसका बालन उल्टा करना पडता है । अर्थात्‌ ~+ बै 
स्थान मेण ओरश्णके स्थानम चन करना पडता है। राहू ओर केतु सदा वक्रं 
रहते ह इस कारण वक्री प्रहके अनुसार इतका भी चालन होगा अर्थात्‌ पंक्तिस्थ प्र 
के आगे अपना इष्ट है तो चटाना ओौर पंक्ति के पिले इष्ट है तो बालन जोडना पड़ेगा 
ग्रह की गति क्रा विकलामें ६०्वडोकीदी रहतीदटैउसंपर से रत्रराश्िः 


[.-१०३ | 


से बालन के समय की गति निकाशनी पडती है । जैसे ६० षड़ी में इतने कला विकला 
गति है तो इष्ट काल मेँ कितनी होगी ? जो उत्तर आवेगा वह लनं ¬+- होगा । उसे 
पक्तिस्थ ग्रह स्पष्ट मे + करने से ईष्ट काल का ग्रह स्पष्ट हो जायगा । | 

गति साषन करे केलिये जोत्रौरारिक करना पडेगा उसके लिये कुठ गूर 


स्मरण रहे तो गणित मं सरलता होगी । 

गुर-- 
(१) ६० धडी मँ जितनी कला गति १ घड़ी में उत्तनी ही विकला होगी । 
(२) +) +, , विकला ,, ,, „ „, प्रति विकला ,, 
(३) „ ,, कला विकला ,, ,, „ ,, विकला प्रति विकला ,, 
(४) ६० पल (१ धी) मे जितनी विकला १ पल मे उतनी ही प्रति विकला । 
(५) +, +, त „> प्रति विकला ,, ,, „प्रति विकला ओर 

ओर प्रतिविकल तत्प्रति विकला 


धालन अनाने का उदाहरण । 

मान लो दिनांक १-१०-१९४२ ई० नरसिहृषुर मे आश्विन कृष्ण सप्तमी 

धंञ प्० विं० 

सम्वत्‌ १६६६ शाका १८६४ गुरवार इष्ट २६-२२-१२ पर जन्म है । 

जबलपुर का विक्रम विजय पंचांग देखा जिसमे इष्ट फाल के समीप का पंक्तिस्थ 
ग्रह स्पष्ट इस प्रकार है ।. 

। ध० १७५ 

पक्ति = आश्विन कृष्ण ८ -शृङ्रवार मिध्रमान ४५- ५६ - 
गुरुवार = ५ वार) इतवारसे 








शह राभ्रं० क०्वि गति शुक्रवार = ६ वार { भगिना 
पक्ति का= वार घटी पल विप 
धयं ‰-१५-२७-१६ ५६.१०८ ६-9४-५९ ५ 
न ५१९ ५ २९ --७ इष्ट का = „२९-२२-१२ 
-१६-२५- २ ३६ - 
« चालन ऋण 
पठ २ ९-१०-१ ९ ७ र्‌ पक्ति का दिनि शुक्रवार दहै) 
शृक्र ५ ७-२३-२२ ७४ -२४ रविवार, आदि वारसे गिनातोछट 
दनि {१-२०-२०-५५ ० -रेर्‌ वक्री बार हुआ इसकारण वार मँ६ ओौर 
राहू ४-१२-५० ६ २३-११. ध प५ 


केतु १०-१२-५० ६ ३ -११ मिश्रमान ४५-५६ होने से षड पल 
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मे ०५-५९ पक्ति मेकिला। अपना इष्टवार गुख्वार है। इतवार से गिना तो पांचा 
इना इस कारण इष्टका वार ५ रखौ' गौर इष्ट षड़ी ३६-२२-१२ हने से-षष्ट बड़ी 
पल मेँ ३६-२२-१२ लिखा गौर दोनों का भ्र॑लर निकालने पर जो आया उवे 
नाशन कहग । 

पक्तिआगे है इष्ट पीषठेहै। इष्टके आभे पक्ति होने से बालन ऋण हभो । 
अर्थात्‌ पंक्तिर्मे से चालन की गति धटानी प्हेगी तब म्ह स्पष्ट होगा । 
दुसरा उदाहरथ्य चाक्षन निकालने का- 

पक्तिस्थ प्रह आश्विन कृष्ण ८ शृक्रवार मिश्रकाल ७५-५६ है 
मान लो भपना दष्ट ,, `, २ शनिवार इष्ट ५५-०० है 
पक्ति वार० घटी प० वि शक्रवार होने से वार ६ गीर भिच्रकाल 

६ ~ ४५-५६-०० | ४५-५६ होनेसे धटी परल ४५-५६ हा । दृष्ट वार 

इष्ट ७ ~ ५५-४०-० | शनिवार सातौ दहै। इससे वार के नीचे ७ रखा गौर 
अंतर ५ - ५०१६-० | इष्ट ५५-७० घटी पल कल्खा। यहां पंक्ति अधिक टै 

चालनं ऋण : अर्थात्‌ पक्ति के पिले अपना श्टकार दहै। इष्ट काल 
दितीयाकादै, पक्ति अष्टमी कीटहै। ईष्टसे पंक्ति अधिक होने से अंतर बालन ऋण 
हुमा । यहां ६ बार्मे ७वारषटानेसे नहींषटतातो ऊपर के ३ वारर्भेँ(७वार 


डते ह इससे ) ७ वार ओौर जोडा तो १३ वारहृए। १३र्गैसे ७ धटायातो ५ बार 
कारऽ अछ धश 

अशे । देस प्रकार घटने से बान ऋण ५ - ५० - १६ हमा । 

जहां बालन ऋण होता टदै वहां पंक्ति वे इष्ट टाना. गौर जहां बालन घन 
होता टै वहां शष्टमे ते पंक्ति षटानी पडती है । घटाने के पहिले ही ` विदित हो जाता 
कि बालन भनया ऋण । पंक्ति केः पहिले समय का प्रह स्पष्ट करना तो बालन 
ऋण होगा । परन्तु राहू केतु गौर वक्री प्रहु मे इसके विष्ड होता है । 
तीसरा उदाहर 


इष्ट आशिन कुष्ण १० रविवार दष्ट काल ३०-9८ 
पंकि , ,, ठ शृक्रवार मिमान ४५-५९ दै 


इष्टे वार० भण १० यहां इष्ट वार इतवार है । इतवार पहिला बार 

१ ~ ३०-५८ ्ोनेसे वारके नोचे १ नौर इष्ट ३०-४७०८ होनेसे 

पक्ति ६-४५-५६ बारके नवे १ बडी पल ३०-४७८ लिला । पंक्ति 
१-४४-७६ का बार शुक्रवार ६ बार भौर मिश्वकाल ४५-५९ 

खन चन लिला । णर इष्टसे पंक्ति बटायी । यहाश्चे६ 
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॥र नहींषटातो 9 ओर ओोड कर षटायां शेष १ वाररहा। इम प्रकार जो भरंतर 


बार ध. प 
१-४७७-०६ आया व॑ह चालन धन हुआ क्योकि इष्टकल दशमोकादहै गौर पंक्ति 


अष्टमी की । पंक्तिके अमि दष्ट काल है तो बाखन जोड़ना पडेगा। 


हस प्रकार बालन निकालने के पहिले यह्‌ देखना चाहिए कि इष्ट काल अविक 
(आगे) टै या पक्ति; उसके अनुषार चलन ~-का विचार कंर दोनोंका अन्तर 
निकालना । 


पंचागमे ष्टके समीप (आगेया पीछे) जो पक्तिहो उत्ते उपयोग करना 
जिससे अधथक्र गणित न करना पडे । 


ग्रनविषसे जो एेफेमरी प्रकाछित होती है वह बहुत शद्ध रहतो है उसमें सायन 
ग्रह स्पष्ट मध्याह्न कालीन म्रीनविचव का दिया रहता दै । उका उपयोग करने से ग्रह 
साधन शद्ध निकलता है गौर अधिक खटपट मी नहीं करनी पडती । उसका उपयोग 
करते के किये अपने स्थानिक समय को प्रोनविच कं समय में परिवतंन कर लेना षाहिए, 
जिसकी विधि पहिले बता चके है । सुविधा के लिये यहाँ भी बतला देते दहै । 


"अपने समय को प्रोनचिच के समयमे परिदतंन करना। 


अपना स्यानिक्र समय यदि धूप धडीके अनुसारहो तो स्थानिक समयको 
पहिले मध्पम स्थानिक समय बना लेना बाहिए । उसके लिये स्थानिक समयमे विर्ट 
-वेान्तर संस्कार करे अर्थात्‌ जहाँ बेखास्तर + बताया है बहा - भर - कं स्थान 
मे + करे । 

जसे दिनांक १-१०-१९४७२ ई का अपना स्पष्ट इष्ट काल मानं लो 
धं० पण वि० धऽ भमिण°्से9 


३६-२२-१२ है । इसकं घंटा मिनट बना लिथे तो १५-७२-५२ हना । १ अक्टुवर 
का वेलान्तर + १० भिनट है तो यहाँ १० ऋण करेगे । १० मि० षटायावतो 


चं° भि० से° ,. | धण०्मिर से० घ भिण से9 
१५-३७-५३ रहा । इसमे उस दिन का सु्योदिय ६- ५ - ५१ जोडा तो २१-७०-७० 
|> 8. भिण सचे० 


जन्म समय हो । अर्थात्‌ १२ बजे दोपहर के उपरर ६ - ००-७० रह का जन्म. 
इना । यह स्थानिक समय हमा । इसका प्रीनविच कां समय बनाना है । नरर्सिहपुर का 


[ १०६] 
धऽ मिण सै - 
देशान्तर ७९०-१११ है अर्यात्‌ ५-१६-७७ एवं । जब प्रोनविच मेँ दोपहर होता है 
वृ9 भि० वेऽ 
तो नरिहपुर में संध्या कं ५-१६-४४ भजते है । जब नरर्सिहपुर म ९-४०-४० बजा 
धातो प्रोनविच मे क्या बजा होगां निकालना है। यहाँ स्थानिक समय से देशान्तर घं 


घटाना होगा क्योकि यहा से प्रीनविच पर्विममेंहै। . 
धं० मि० से° |: ` अर्थात्‌ जन्म के स्थानिक मध्यम 


स्थानिक मध्यम समय ६-४०-७४ घ० मि० सेर . 
. --देशान्तर- ५-१६-०५ घटाया समय ९-७०-७० प्र ग्रीनविच में दो 
„". अन्तर ७-२४- ° घ० मि° 


पहर कं उपरान्त ४-२४-९ बजा होगा । 


ग्रीनविच मे तारीख १-१०-१६५२ को दोपहर कं जो ग्रह स्पष्ट दिया है उसमे 
ध०्मि 
-२४ का गति निकाल कर दोपहर कं उपरांत का होने के कारण जोषदेने से दृष्ट 
क्कि कां अपने स्थान का ग्रह स्पष्ट हो जायगा | 

परन्तु एफेमरी से साधनं किये हुए ग्रह॒ सायन होते है । उसमे से अयना धट 
देनै से निरयन स्पष्ट एह बन जा्येगे । 

इस उदाहरणम इष्ट काल चडी पलमें थादसं कारण इतनी खटपट करन 
पडी । यदि प्रगट दै क्रि जन्म १०-५४० बजेरातकाहै। इस परसे ग्रीनविच का समः 
बनाना रै । यह नया टाइम १ षंटाबढाहुयादहैतो जन्म का प्राना समय ९-५४बः 

| घ० मि | 

रात हआ । यह्‌ सटन्डडंटाइम मँ है जहां का अक्षांश ८२०३०“ है = ५-३० संध्या यः 
पर होती है उस्र समय ग्रीनविय मँ दोपहर होता है । इष्ट काल इसकं आगे है । 


दुष्ट --६-५५ यह ॒प्रीनविच का समय दोपहर के बाद 
स्टे° टा० --५{-३० ध० भि° 
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भ्र॑तर ५-२४ ५-२४ बजे हुमा । 
आज कल उञ्जैनसे भो एफमरी निकलने लगी है जिसमे स्टेन्डड टाम 
अनुसार प्रत्येक दिन कं दोपहर कं स्पष्ट ग्रह दिये रहते है । इस कारण उरज्जन 
एिफेमरी से प्रहु स्पष्ट करना सरल है । 
` आज कल प्रचलित पंवांगों मे जो ग्रह स्पष्ट दिये रहते है । वे निरयन ग्रह रः 
है । उन्‌ प्रत्येक मे अयनांश जोड देने से सायन ग्रहे स्पष्ट बन जाता है । 


ग्रह स्वष्ट करना-- 
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अब उपरोक्त प्रत्येक ग्रह का स्पष्ट करगे । षालक पहिले निकाल चके ह । बालक 


दिनं धन्टा पड विप 
१-६-३६ -४८क्णदहै। 


सूयं गति ५९ ~ १०८ 
दि. ध, पल वि, 
चालनं १ - ६ -३६ - ७८ दहै। 


१ दिन (६० घडो) मेँ गति ५६१०८८० 
१ डो , ,,= ०-५९-१० 
६ डी ,, ,= ५-५५-.० 
१ पल ,, += ०- ०-५६-१9 





१ 'दिन कौ गति ५६.-१०/.-०.-० 


६ षडी ,, = ५-५५-० -° 
३.६ पठं ,, = ०-३५ -२३०-० 
७४८ विपल )) 9- 9 -0७-२७ 





[ग 


॥ ॥ 


योग ५-४७१ - ७-२० 


दि. ध. १. वि, 
. “१ - ६ - २३६ ~ ४८ चलनः 


कौ गति ६१५ - ४१ 


० 9 ३६ 9१ 9 9१८ ०-२५-३ 9 । | 
१ विषल ,, ,,= ०~ ०9- ०-५६-१० = १०-५.-४१/ हुई ॥ 

०५ ७०८ 18, + ००८ 9 ०-०७-२० 

शति की कला विकला केवल लिया शेष द्वोढ दिया । 


चालन में ४८ विपल है । अधे से ज्यादाहै हसं कारण यदि ३६ पठक्रो ३७ 
पल मानकर गणित करोतो भी कोई विहेष अंतर नही पडता 


१ परु में = ०ˆ-०/-५६...-१० गति 
,, ३७,, ॐ ° -२६-२९ -! 
यहां केवल प्रति विफुला.मेहौ 
अंतर पडाटै। इस कारण 


२६ - दको ३७ पल मान सेने 





वि. 


१ दिनि की गति - ५९.-१०//-०..-9 





£ घडो १ ‰# = ५ -५५ -9 -9 
. ३७ पल )) ॐ 9 -२३९ -२६-१० 
योग॒ = ६५ -५१ -२२९-१० 
= ६५ - ४१८ = १ - ४“ - ४१५ 
गति ह 
दि. ध. पट 


मे कोई भन्तर नहं पडता । शस कारण जपवा चालक १ - ६ - २३७ भाति लेग । 
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गव इसी को गोमूत्रिका करम गचित ये करेगे | 
१-६ - ३७ यहां गोमूत्रिका क्रपसे भो. गणितं 
. 9९ ५६ ~ १० करते पर वही उततर गता है विद्यार्थी 
-[ल्[ल्च् १० | .६० [३७० को जिस प्रकार सुलम जे गणित 
_ करना चाहिए । 











५६ | ३५४ | । ३३३ 


रा 
८४ 


पक्तिस्य ग्रह सूयं ५-१५०-२७.-१६/ 




















५६ | ३६४ | २२४३ ३७०--६० बालन ऋण ~ १- ५४१, 
4९ । +-२७ | 4 ९/ = ९० शेष=५-१४ -२१ -२३५ 
६१ ४० १ | २२४६ ^ ०, इष्ट कालीन स्वृष्ट 
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| ^ 
= ५-१४०-२१.-३५ 


` मगल साधन 
दि. ध. प. 
गति ३६“ - ६^ बाखन १ - ६ - ३७ श्ण 
दि. ध. प, 


१ दिनि ३६. - ६ गति तो १ - ६ - ३७ मेँ कितनो होगी ? 
( ३९६ - ६) >८( १-६-३७ ) इस कारण गौमूत्रिका क्रम से दोनों 
का गुणा किया । 
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दानि यहां वक्रीदहैतो बालन + होगा 
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राहु साधन 


हिन धटो पट 


राहु गति ३” - ११८८ चलन १-६-३७ चालन + होगा क्योकि राहुं सदा 
वक्री रहता है । | 





























१-६-३७ य 
>< ३-१९. पक्तिस्य राहु ४- १२०-५८.-६“ 
| [ष | इ | ३७ ६६ ३७ । टन ~+ ३ -३२ 
र [रू च्छाक्ग - योग॒ ४-१३- ट -३न 
दे १८ १११ ३७ स्पष्ट राहु 
। रा 
(क २६ १७७ ४२७ 9 - १३० ~ ३८८. 
+र ६ |= 9० रौ 
३२ १८३ राहुर्मे ६ जोडदेनेसेकेतु हो जाता ह 
= रे 
= ३“ - ३२८ चालन + रा 
स्पष्ट राहु 9 - १३० - १“ - ३८६८ 
न+ ६ 





.". स्पष्ट केतु = १०- १३ -१-इर 
वतर स्पष्ट करना 
उस दिन जो चद नक्षत्र है उसका मयात, भमोग ( स्वक्षः ) ओर मोग्य पहिले 
निकार लेना चाहिए । | 
भयात = गतक्ष = भुक्त नक्षत्र = नक्र के जितने घड़ी पल भुक्त 
| हए हो अर्थात्‌ गत हो गये हों । 
भोग्य = भोग्यक्ष = नक्षत्र की शेष घड़ी जो शुक्त होने को बी हों । 
सवक्षं = भमोग = सम्पूणं नक्षत्र का भोग = पूणं मोग काल । 
भयात = (६० घड़ी - गत नक्षत्र की धड़ौ पल ) + इष्ट = यदि दूसरे 
दिन जन्म है । यदि उसी दिन जनमहैतो = 
( इष्ट - गत नक्षत्र की घड़ी पल }) । 


मभोग = ( ६० घड़ी - गत नदन की घडो पल ) + वतमाने नक्त्र की घडो पल । 


वर्तमान नक्षत्र = जन्म के समय जो नक्षत्र हो । 
गत नक्षत्र = वर्तमानं नक्षत्र के पहिले का नक्षत्र । 
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जैसे हृष्ट दिनांक १-१०-१६४२ ई० गुरुवार को पंचांग मेँ मृग नक्षत्र ३८०८-८ 

धटी परल विपल 
दिया है । अपना जन्म समय ( इष्ट ) ३९ - २२ ~ १२ दै ओ उसकं उपरन्तकादै। 
इससे प्रगट हुमा किं मृग नक्षत्र का अतः हो चकने कं उपरान्त आगे के नक्षत्र माद्रामें 


जन्म हआ दै । पंचांग मे देखा दूसरे {दन चक्रवार को ५०-४५१ तक आद्रा नक्षत्र हे । 
यदि भृगशिर नल्षत्र कं भीतर जन्म होता तो भृग्िर नक्षत्र कबसे आरभ हुञा 
है यह देखने क्री आवश्यकता पड जाती ओौर भृगरिर कं पहिले का ( गत) नक्षत्र 
रोहिणी नक्षत्र का कब श्रत हओ देखना पडता । परन्तु यहाँ जन्भ भृगशिर के अंत 
होने के उपरान्त आद्र नक्षत्रम हआ दै इस कण्रण आद्रा नक्षत्र कबसे आरभ हुजा ओर 
उसका कब अंत हुमा, देखना पडेगा तब आद्रा नक्षत्र का पूणं मोग काल ( मभोग ) 
जात होगा । 
मृगक्षिर ३८ - ८ घडी तक गुरुवार को धा उस उपरान्त आद्रा लगा । दिनरात 
की ६० घडी होती हतो (६० घडी ~ मृग०३८-८)=२१- ५२ घडी । अर्थाव्‌ 
गुरुवार को ३ -८ धडीके उपरान्तरेष २१ - ५२ घड़ी आद्रा नक्षत्र रहा) अब 
देखना है शुक्रवार को आद्रा कितना था। पंचाग में शुक्रवार ४५ - ४१ घडी तक 
आद्रा दिया है। सब मिल कर ६६ -३३ घडी र्द्रा का प० भोगकाल हुआ । 
इसी पूर्णं भोग काट को भभोग या सरव॑क्षं भी कहते दै । 
गुरुवार को आद्र २१-२५ इष्ट काल तक वतमान नक्षत्र 
शक्रवार ,, , ५४-७१ कितना गत हआ उसे भयात या गतक्ष 
.*. आद्रा का मभोग = ६६-३३। हते है। गृह्वार को मृगददिर 
३८ - < धडी तकथा।) जन्म दिन गुरवार है। उसी दिनि ष्ट ३६ - २२ - १२ 
धटीप्रजन्महुभाहै तोमृगह्रका अंत्तदहो जाने पर मौर आद्र नक्षत्र के आसः 
हो जानेके १-१४-१२ घडी के उपरान्त जन्म हभ । 
दष्ट ३६ - २२ - १२ दस कारण जन्म समय आप्र 
मृग० काभ्रंतरे८- ८- ० तक १ - १४७ - १२ गत हमा टै। कहे 
हेष भरदा १ - १४ ~ १२=भयात इसी को भयात या गतक्ञ करेगे । 





( ६० - गत नक्षत्र ) + इष्ट = भयात 
` (६० - गत नक्षत्र मृगदिर ) + दृष्ट ३६ - २२- १२ 
५, ३८-८ । ध, पल वि, 
= (२१- ५२) + ष्ट ३६-२२-१२-६१-१४-१२१-१४-१२ भयात 
आर्द्र का। 
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दोन प्रकार से एक हौ उतर आता है । ६० डी घे अधिक जने ते ९० चय 
षया । इससे शेष ९ - १४ - १२ गो वचा वही मया. इवा । परन्वु उसी दिति का 
जम्महोतो इष्टम ते गत नक्षत्र की धडौ पल चटा देने से भयात स्पष्ट हो जाताहै। 


मार्कं = ( अमोग - मयात ) 
( आद्रा भमोग ६६ - ३३ ) - ( भयात १ - १४ - १२) = ६५-१८-४८ 
ज्र का मोष्य 
त्र साघब के किए वष्टि प्रमाख जुकि निकालना- 


चंद्र स्पष्ट करने के लिए पहिले षष्टि प्रमाण मुक्ति ( वर्तमान नल्रकी ) 
निकालनी होती है \ भभोग की वडियां कमी ६० से कम कमी अधिक होतीहतौ 
६० चडी को अनुपातिक धियां भयात श कितनी होतो है इसे निकालना पडता है । 
इसी को षष्टि प्रमाण भुक्ति कहते है । 

अर्यात्‌ पूर्णं भभोग मेँ ६० डी तो भयात मेँ कितनी अनुपातिकं घडी होगी । 
या सम्पुणं ममोग को ६० षड़ी के बराबर मनाजायतौ भयात को कितनी धडी के 
बरावर मानना पडेगा । यहाँ माग देने की सुविधा कं लिए मभोग आौर भयात 














भयात > ६० _ षष्टि प्रमाण को एक जात अना लेना चाहिए । 
अमोग बाहे सबके पल बनाललो या विपल 
बनालो। 
अपना मभोग भयात 
घटी पल 
६६ - ३३ है १ - १४ - १२ दै 
ॐ ६० > ६9 
३६९९६९० ६० + १५ 
२२ ७० - १२ 
३६९३ पल पल बि, 
भमभेग भयात 
७9 - १२ ३६६९३ ) ४४५२ ( १ षडी 
> & ० २३६६३ 
७७४० - ७२० --६° ७५६९ >€ ६० 
+ १२ 9 ३६९३ } २७५४० { ६ पल 
४०७५२ २३९५८ 
= ४०५२ ___ २३५८२०६० 
पर ३६९६३ ) २१४७६२० ( ५३ विपल 
१६९६५ 
१५२७० 
११६७६ 




















२३२९१ 
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भति चल िपल 
_ (९ - १४ - १२१०९६० _ (७४ - १२} ५ ६५. 
 भमौग ६६ - षै ३९६१ पल 





४७४५२ ब. प, वि. 
३६६९२ १ - ६ - ५३ 
वष्टि प्रमाण भषति 
वत्र सान 
अयति की षष्टि प्रमाण भुक्ति निकर आने पर बंदर साधन करते ह। एक 
' नक्षत्र ६० भंडी मे १६०-२०' जलता है तो १ घडी तें ००-१३-२०. षलेगाः। 





१ २ 
[न ¢ @ ¢ धै | ^. न्क ५ ` 
९१ र = ३२६४ अंश = द अश हया । 
३ २ 


जब त्रराहिकसे निकालो। नक्त्रकी १ बडी चंदर र अंश. चलता है वो 
-सम्पणं नक्षत्रों फी षष्टि प्रमाण भुक्ति की वड्ियो मे कितना चलगा । जो उत्तर आवे वह्‌ 
चंद्र का अंदा कलादि स्पष्ट होगा । 


सम्पूणं नच्रो की ष्टिःप्रमाण भुक्ति 

प्रत्येक नक्षत्र की मुक्ति १३०-२०८की है गौर एक नक्षत्र कौ गौसत भुक्ति 
६० घडी है । परन्तु नक्षत्र यी शुणं ग्रुक्ति ( भोग ) कभी इस ६० घडी से अधिक हो 
जाती है, कभी इस मरे अल्प होतोः है । इसीः से ६० घडी के प्रमाण के अनुसार उस नक्ष 
कौ षष्टि प्रमाण भक्ति निकालनी प्रतो है। जो कुछ इस प्रकार आवे वह केवल उस 
नक्षत्र की षष्ट प्रमाण भुक्ति टृ । अब शेष गत नक्षत्रों की मी षष्टि प्रमाण भुक्ति उस 
मं जोदो तो सम्पूणं नक्षत्रों की षष्टि प्रमाण भ्रुक्ति निकल जयमी । 

स यारण गत नक्षत्रो की संस्यामे१्०का गणाकरने से गत नक्षत्रोंकी 

षष्टि प्रमाण भुक्ति न्व्किल आयगी । फिर उसमे वतमानः नक्षत्र की षष्टि प्रमाण भुक्ति 
जकर उसमे ~ का गुणाकरदोतो ज्रं स्पष्टहो जामगा। 
चंद सान = [ (गत नक्षत्र सख्या) +- षष्टि प्रमाण भरुकरति | >< र = चद स्पष्ट श्रशादि 
¦ ¦ ए | 

पना वतमान नक्षत्र आद्रा है ।` उसकी षष्टि प्रमाणः भुक्ति १-६-५२ षदीः 
पिले निका कं ह । । इसमें गत नक्षत की षष्टि प्रमाणं भुक्ति गौर जोडनी है । 

अधिनी से मुमध्चिर तक ५ गत॒ नक्षत्र हए इसमे ६० का गणा किया ५८ ६० 
= ३०० धडी हृ इसमें १-६-५३ षडी जोडा । 
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गत कद्र 
{.(.५ > ६०) ८ ( १-६-५३ ) ]>८ २ _( ३००. १-६-५१ ) २ 
६ ६ 
= ५२०१-६-५२ )>4 २ = ६०२-१३-०६ = ६६०-५४-५१५ 
६ & | 
रा 
€ ) ६०२-१३-५४६ ( ६६ भ्र  , = २-६०-५७-५१/' कद्र स्पष्ट 
५७ | | | 
ध्र ३० ) ६६ अंश (२ राशि चंदर स्पष्ट करने कौ यह 
_ ५५ ६० सुबसे सरल रीति है। 
८ ८६९ ६ भश 
४८० १३ 
& ) ४६३ ( ५४ कला 
५५ 
४३ 
३९ 
७ >€ ६9 
४२० + ५६ 
६ ) ४९६ ( ५१ 
४५ विकला 
१६ 


चंद्र साधन दृसरे प्रकार से 

वर्तमान जन्म नदत्र का स्वक्ष ( मभमोग ) गौर गतक्नं ( भयात ) निकालो 
गौर दोनों को एक वणं बनालो । 

१ नक्षत्र १३०-२०* का होता दै तो वर्तमान नक्षत्रं गतक्षं काल मँ चंद 
कै भितने अश्च गत होगि यह त्रौरादिक से निकालना चाहिए । इसलिये १३०-२०) 
= १३१ = मे गतरक्ष का गुणाकर सर्वक्षंकामागदोतो ग्तक्षं कालका चंद्र 
निकल आयगा । इसके ल्य गतक्ष में ५८ का नुणा कर म्वं्न को तिगुना कर भाग 
देना पडेगा । 


£ \ 9 
गत > श = 9० = वतंमान नक्षत्र का चंद्र के प्रंशादि। 
स्वभ स्वक्ष > 


द्समें गत मक्षत्रों की संख्याका चंद्र निकार कर जोडदोतोर्षद स्पष्टो 
जायगा । 
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` शत नकारो का जंद्र निकालने कं लिये गत नक्षत्र संख्या दरक गुणाकर 
वदियांवनालो। र्षैदडीर्मेषदकं 3पदाहोतेहतौ उक्ति बडिषो नँ कितने अंश 
होमि भौ रािक से निकालो} इस कं लिये गत नक्षत्र कौ बडियोंर्मेरेकाशुणाकर र 
का माग दो गत नदत का दर निकर भ्वेगा। 


भ्यकाठक जक्रभमी गगिदियादै जिससे भत नात्र कां चद जान सकते हौ । 
(॥ गत नदन संशया >८ ६० ) > २ 




































































स = मत नक्षत्र का कद । 
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पल । = ३६६३ प्ख नमोग स्पष्ट 
= ७४१२ | | 
भयात भमोग २९६८ । ६०० 
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| रा र 
जैसे गेत नक्षत्र एष्य है = दर रादि २-१६०-७०” हूर । श्रवण = ६-२३०-२०. 
इत्यादि । यहां अरण तक्के बन्रके रारि अंशादि दिए है जिससे किसी नत्र के किस 
चरण तक चंद्रकी रादि भ्रंश आदि किंतने-होते षै प्रगट हौ .जंविे। 
( गत नक्षत्र संख्या > ६० >८ २ ) ~£ = चंदकी राशि अंश आदि निकल आती 
हैः. वही हां निकाल कर चक्रमे बताया है। 
इससे किसी भी वदरं आदि ग्रहक स्पष्टपर से तक्षत्रकं बरणनभी जनेजा 
रा | 
सकते है. जसे बंद २-६०-५७-५१८/ है तो आद्रा कं विले चरण का अन्म हुआ । 
शन्त कमे गति साधन 
१ नक्षत्र = १२०२०“ = ८००“ काटहोता है) पणं भमोग को षदिटं माण 
भुक्ति में चन्द्र की गति निकालनी है । अर्यात्‌ पूणं भमोग मे ८००“ चन्द्र की गति होती 
है द्यो ६० धडी मे कितनी होगौ ? जो उत्तर अवे वही चन्द्र की गति होगी । 
भाग देने की सुविधा के सिये ६० घडी सौर भमभोगको एक जाति बनालेना 
चाहिए 1 ६० ` घष्ठी = ६० > ६० = ३६०० पल 
३६० ० पर > ८०० २८६८७ ०.७७ 
भोग पक भभोग | 
इस कारण २८८०००० में भभोगके पठ बनाकर भाग दोतो चन की गति 


न्द्र गति कला विकला मे । 




















निकर जाती है । 
अवन भभग २९--२६ धडा = ३६६३ पल 
~= £= ,०७०७9 , 
चःद्रग।त ---------- = ७२८१-५ 
६६; 
३६९३) २८८०००० (७२१ 
२७६५८ कला १०४ ७ > ६० 
८४९० ३६६३) ६२८२० (६५ 
७६८६ | ३६६३ विकटा 
५०५६० २२८६० 
२३६९३ १६९६९६५ 
१०७४७ २६२५ 


८०००० > ६० १७२८६००००० 


८ | 
यदि कुगोग .विपक मे हो = मनोम त्वपल - = -मनोन क्ववल` 
। ` = गति करादि । 
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भह साधम की दुसरी रीति ( रश के विचार से); 

जन्म समय ग्रह किस नक्षत्र मे है ओर नक्षत्र किस रारिमे आतादहै विश्वार 
करो । जन्म समय के पहिले वह ग्रह नक्षत्र के किस जरण मे था'उसका समय देखकर 
खिखलो1 फिर देखो उद्र नक्षत्र का चरण कत्र बदला । फिर जितने समय तकं वहु ब्रह 
उस नक्षत्रम. रहा हो सम्पूणं समथ निकालो। उस समय को उस चरण का भमोग 
कहने । वह बरण आरम्भ होने के उपरान्त दृष्ट कार तक जो समय दै वंह समयं उस 
चरण का शुक्त काल ( भयात ) हा । 

१ चरण ३०-२०= % का होता दै। त्रौराक्षिकसे निकालोकि १ चरण 
को पूणं भोग इतने धटियों मे होता हैतो उस चरण को भक्त घटियों मेँ कितने भ्रंश भुक्तं 
हु होगा 

चरण भक्त काल ( भवात ) 
उस चरणं का सम्पूणं भोग ( भमोग ) 
अब देखो उस राशि में इस नक्षत्र के कितने चरण प्रथम श्ुक्त हो चके द| 
प्रति चरण %” के ह्विसाब से उतने चरण का भक्तां निकाल कर या. पहिले दिये 
हृए चक्र सेः देख. कर ऊपर निकाल दए वतमान चरण के भुक्ता में जोडदोतो उस 
राशि काः पूणं भुक्त भ्रंश कलादि निकल आवेगा । उसके पहिले जितनी राशि गतं हुई 
हो वह्‌ ग्रह स्पष्ट की राशि होगौ । ओौर इस प्रकार गणित से निकाले हुए भ्रंदादि उस 
ग्रह॒ कं स्प्रष्ट श्र॑रादि होगे । 
उदाहरण- 

दिनांक ?-?2-१६४० ईः गुरुवारका दुर्यं स्पष्ट करना 2े। इष्ट का 
३६-२२-१२ धटा ह । अब पंचांग दा कि मुं कस राति के कौन चरणनेद्। 

बधवार दिनांक २०-९२-०२ ई“ हस्तके मरे चरणमं ३५-्स् षट परर 
आया = ६०-(३५- ६) = गप २2- धषी दूसरे अरण ठा शनिवार २-१०-१९५४२ 
क तीसरे चरण मेँ ५८-५० पर आया । अव देखंगकरि रवि क्रा दूसरे चरण में कितना 
समय हुआ । 


%° = नवात्र के चरण का भुक्ताश्च | 








घधण० प6 

बधवार दिनांक ३०- &-9२ को दस्त के दूसरे चरण मेँ रहा = २४-१ 

गर्वार 9 १ -१ ०-७४ 3) 93 9) 93 = ६9 -०9 

सृक्रवार 3 २-१०-०२ 9. 99 99 33 = ६ ०-9 
शनिवार 29 ३-१ ७--४ > $ॐ 3) 99 9) ---- ८ -५२ 
"रवि के दूसरे चरण मे रहने का समय | = योग २०२-५३ 


( भमोग ) 


[ १२० } 


जन्भ समय तक हस्त कं वुसरे अरण मे सुं इस प्रकार ह :-~ 









































धर पृ नोव ऋत 
ययकर ३०-६- ७२ को २५१ ० चृ 
प प यण १ ९१२१२ | २०२५ ६१-२६-१२ 
.. देसरे चरण का भयात = ६३-२३-१२ € &* १९ & ५ 
१२१२० केक 9 
+ ५३ न॑ २8 
१२१७३ १३०८०२-१२ 
अथ प्रैराशिक से निकाला अभोग पे भयात पल 
सूयं के द्सरे चरण का ममोग १२१७३ परल मे सूयं ° मोगताहैतो 
३८०३-१२ वर मेँ कितना होगा ? ३६५१६) ३८०३२ (१ 
-0००३-१२) > १० -- २८०३२ > १०-२.-२६ ३६५१९ 
१२१७६ ८३ ३९५१६ १५१३ 9६० 
~ चं हस कं वूसरं इरण थे १-२-२९ ३६५१९१९ ०७००२ 
दार कर चका । यह सूयं के दूसरे चरण फा क्व ७३०३८ 
काल हबा । ७८घ्र 
हस्त कन्या राधि आतादहै। कन्या राधिर्मे हस । ५, 
प्रकार नक्षत्र होवे है :- 
स दते ह २६५१६)१०६०१५२०(२६// 
७२०३४ 
३३०१४०५ 
३२८६५७१ 
५३९६६ 
उक्तरा फाल्गुनी = अंत कं ३ चरण अब देखना दहै हस्त कं दुसरे चरण 


हस्त॒ भूरे ७ बरण तक कन्या राधि में किंठने बरण 





निवा आरंभ कं २ अरण होते ह । 
९ चदा उत्तरा फाल्गुनी कं भ्र॑त कं ३ चरण 
हस्व कारम का - १ बरण 


9 अरण 





? अरण मे ° भक्त होता हैतो७बरणमे कः ४ = धु = १३०-२० 
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-कन्वा राकि के हस्त के वहिक कन्टणं कक सवत = १३३०-२ ७। 
५9 99 दुसरे 99 ॐ # = +~ ~-९९ १- २-२६ 
. कम्णां राक को शक्त भश हप = १४-२२-२९ 
सयं क्या राणि के १४०-२२.-२६ पर है गत राणि (क्वा राधि के कहि 
. ,१। 
-वकं राशि) ५ है इल प्रकार सुं स्पष्ट ४५-१४०-२२-२६८/ हणा । 
या पिले दियं हुए चक्रमे देखा 





रा 
हस्त कं पहिले चरण तक राशि धंश = ५-१३०-२०. 
उपरोक्त हस्त कं दूसरे बरण के मयत मे = ०~ १- २-२६ 
सूयं स्पष्ट = ४-१४-२२-२६ 
इस रीति से भौर भी प्रह स्पष्ट कर लेना। 


ग्रह साधनम पंलांग के उपयोग का विष्वार 


ग्रह साधन करने कं लिये विशेष बात ध्यानदेने योग्य पहुदहैकि चिस पंवांग 
हारा ग्रह साधन क्या जातादहैउस काविष्वार करोकि वह्‌ पंवांग किस स्थानसे 
प्रकाशित हुबा है गौर उस मे जो ग्रह स्पष्ट दिया है वह किस स्थान के देशान्तर पर गणित 
कर बनाया गया है । अपने स्थानसे गौर उसस्थानवे जर्हाका ग्रह्‌ स््टदिया गया 
है, देशान्तर मेक्या अंतरदहै; विना इन बातो कं विबार किये ( यदिउस स्थनर्मे 
अधिक्र अंतर हुषा तो ) ब्रह स्पष्ट में कु भ्रंतर अवश्य पडेगा । 
इस कारण अपने इष्ट समय को उस स्थान कें समय मे परिवर्तन करणो अहां 
का पंवांग उपयोग कर रहेहो। 
जसे अबलपुर का पंथांग उपयोग किया तो जबलपुर का देशान्तरं ८०० पूवं 
है। नरसिंहपुर मे अन्म होने से नरसिहपुर का अन्म श्रह साधन करना है। 
भिण वेऽ ` 
नरसिंहपुर क! देशान्तर ७६-११ एषं टै दोनों का अंतर = ७६” = ३-१२ = 5 पल का 
हमा । नरसिहपुर कं समय को जबलपुर के समय मे परिक्तंन कशने के लिये, यहां सं 
जबलपुर पूवं मे होने से अंतर + करना पड़ेगा । पण्विम मे- { ऋण ) करना पडता । 
चं प० वि 
इस से अपने इष्ट मे ८ पल देशाम्तर गोड दो । इष्ट ३९-२२-१२ घड़ी "+° पल 
= ३६-ड ०-१२ यह जबलपुर 





1, 


का टाम ह्ये गया । यदि मिश्रमान दिया हो तो फ धटी संस्कदर कटो स्थानिक मिच्रमान 
बनालो। 

अपना इष्ट २६-३०-१२ मान कर ग्रह साघन करे तो ग्रहस्पष्ट ठकं होगा । 
यह क्रिया कल प्रहसाघन करने कं ल्यिही उपयोग मेँलाना ।. जते प्रीनविष्च का 
देफेमरी का उपयोग करते ह तौ स्थानिक समय को प्रीनविच का समय बना लेते है, 
जिस का बनाना पहिले बता चकं है । परन्तु कई पंचांग स्टेन्डडे टाइम फर प्रहु स्पष्ट कदर 
पंचांग र्मे देते है उन मे अपने स्टेन्डडं टाहम परसिही प्रह साधन कियाजा सकता दहै। 
देशान्तर संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती । जसे उज्जन से प्रकाशित एफेमरी 
मे स्टेन्डडं टाइम का प्रहुदिया है। उसमे केवल अपने दृष्टस्टेन्ड्डं टाइमपरसेही 
ग्रह॒ साधन कर सक्तं है । | 

लग्न साधन, भाव सान के लिये केवल स्थानिक समयः ही उपयोगं होता है । 
मरो नवि के एेफेमरा से प्रह स्पष्ट 


मान लो ग्रीनविच के एफेमरौी का उपयोग करना. टै तो अपने समय को ग्रीन 
विष्वं क समयमेबनालो - - 
यदिप समय परिवतंन की रौति पहिले दे चके टै परन्तु यहा एक मौर उदाहरण 

देकर समश्षाते टै 
जन्स जबल्युर मे ७ बज ८ मिनट संध्याका टै) यह समय स्टेन्डडं टाई 

धर भिर 

का है जिसका देशान्तर २८२०-३ ०० एवं है =५-३ 2 हए । यह समय ` ग्रीनतिच कं आगे है । 
अर्यात्‌ जव जबलपुर मे ४-८ वजा थाती ग्रनविच ठ १८ भी दोहुपर कं नहीं बञं ये। 


न्टन्डड देशान्तर समव +-२० संध्या से अपना. समय 2-= संध्या घटाया तो रेष 

9 पि० 

~र रषे । जव ग्रीनविच मै मध्या ॐ १२ बजतं तो जबलपुर कं स्टेन्डडं टाइम 
घञ मि० 


मेँ -३० संध्या फ बजते परन्तु अपना सभय २-२२ पदि क्राहै। इम कारण इसे 
१२ मेसेधटायातोशेप १०-२८ रह्‌) इस सें प्रगट हु अपने जन्म समप दोपहर 
कं पहिले ग्रीनवीव में १०-३८ ही बजाया) 
घ० मिऽ` | 
मध्याह्न से १-र२ काभ्र॑तरहोने के कारण इस भ्र॑तर का ग्रहों की गति निकाल 
कर श्रीनविष्व के ग्रहोमेषटादेनेसे इ्टकाल का ग्रह अपने स्यान का बन जापगा। 
ठेकेमरी में प्रति दिनके १२ बजे के ग्रह स्पष्ट दिये रहते दहै । . 


[ १२९] 


१८ मां १९२९ को रेकेणरी मे पीनं गिव के रहो की-सिविति ईसं प्रकार वौ है 


सूर्यं २७०-११-२७ . मौन = गति ९.-३७/॥८ हस्म मति नहींीं 
चन्द्र १५- २-२०५ मिथुन =, १७०२६७०“ श्री तौ उस दिनक 
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उपरोक्त सायन ग्रह आये है इन मेँ अयनाश -षटादो तो निरयन ग्रह स्पष्ट 


दी जातेदहै। 
उपरोक्त ग्रहों को अब निरयन बनाने 


१८ मार्च १६२१ र्व फाल्गुन 
१८५७२ ६ै। 
-यह ज्ञाघव पद्धति से भयमांशा निकाखते 


शाका १८५४२ 
~५४४५ 

६०") १३६८ ( २३० 
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१६४ 
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के लिये अयनांश साधन करते है । 


शक्ल ६ शृक्रवार सम्वत्‌ १६७७. शाकं 


व्रं मारंभ का अयना २३०-१०८ 
हमा । दृष्ट कार तक का अयनांश निका 
छना है । 

जैत्र शुक्ल १ से वषं आरंम हुमा । 

फा० श्दी १ तकं = ११ मास। 
तिथि तक ८ दिन । सब ११ मासपदि 


हए ॥ 
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इस प्रकार सायन ग्रहमं से अयनांश घटानेसे जो बचा वहु निरयन ग्रह स्पष्ट हमा । 
करटं प्रकार कं अथ्नाक्ष निक्रालना आगे बताया गयादै। 


जक @ [ 


अवधाव्‌ ७ 
ग्रह साधन के लिये सहायक सारिशिर्यां 


ग्रह स्पष्ट रने में जो पिर गणित बताया है वहु कुछ विष्ट है । इस कारण 


ग्रह साधन की सुगमता के चयि आगे सारिणिर्य दी है। उनका उपयोग अश्छौ प्रकार 
समक्ष लेना पडेगा क्योकि उनका आगे बहुत काम पडेगा 


ग्रह॒ साधन कं लिये पहिले गुणनफल चक्र देखिये चक्र अ, ब) दिया है जिसकं 
महार गौम॒त्रिका क्रमं रीति से गुणा कर सरलता से ग्रहोंकी गति निकल आती है। गे 
लाभ्रतमिकं रोतिते घड़ी पल में ग्रहों की गति निकालने कीसारिणीदीदै। बहुभी सुगम 
है । इनंकं उपयोग की रीति एफ बार समन्नर्मे माने से फिर कोई अडचनं नहीं हौमी । 
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गुन खकः की वनरयर 


श्वोलिथ नें बहा ६० अकतं के भीतर क भको का परस्पर प्रह शाण आदिते 
या गशुभिका क्रम से गणित करने मे उपयो होता टै, उव के शियि यहां सुकिधाके 
लवि चक्र वना दिया दै । दोनों भको के गुणा करने ६० से अभिक जो भ्र॑क आते ह उन 
६० ते शोधन करं इस चक्रमे रसा दहै। बैरे ५९०५६५२१ कागुणा क्रवातो 
१७८१ टुबा । इसमे ६० काभागदियात्तो ५८-१ हनी । २९१५ 
यहां बही चक्र में रला है । गुणा परस्पर एक अति ६०) २४८१ {५० 
के प्रको मे होमा । जसे ५६ कलाका ५६ कला मे गुना २००. 
किया २७८१ अये इस कं भ्रंश बनाये तो ५०१ ७१ 
धंश अतये । इसी प्रकार जिस जति का गक क्वाहै ४८०. 
चक्र काठक उखसेऊन्ी जाति का आयना । जते 4 
यहा कला से गणा किया कष ५८-१ आया । यटा श्षछौोक्रा आई गौर बाईमोरका 
पंक अंशा समक्षना । यदि विकल से गुणा किया तो उत्तर ५०८१ समक्षना । इसी 
प्रकार गुणनफल के सब अंक ६० से प्रय देकरे चक्रमे रखे है। कई भंकर६ण्सं 
अधिक नही है । 
गु्थनफल चक्र के देखने की रीति भौर उपयोग 

चक्रजमे बाई ओर ओर नीचे २० कं भीतर गुणा करनेके प्क दिये यदि 
दोनो संस्या जिनका गृणा श्नादहै३०या २० के मीतरटैतो गारं भोर का चक्र उपयोग 
करो जसे २८८२७ देखना हैतो गारं भोग के २८ के सीध र्मे नौष्वे दिये २७ कं भ्रंक 
के ठर द्वो क सीध मं १२२६ विवाह बहौ स्तर भाया $ | 

यदि दोनो संख्या जिन का गुणो करना है ३० से मभिकष्ैतो दाहिनी ओर 
ऊपर के अंको से उतर मिरेगा 1 जसे ५७०८९ ५६ = ५३- १२ दियादहै) 


उत्तर खोजते समय ध्यान मं र्खोकि दोनो गुणाकरते वाली संख्याओंमेजो 
वदी हो उसे दाहिने या बारये खडे कोठो मे खोलो । गत्य अंक को उपर या नीचे. खोजो | 
भरसे २८५९८२७ म २८ बाधक है । वायं खे कोठे में २८ खोज आर अल्य भंव 
२७ को भीणे कं कोठेर्मे खोजा छिरो के शीष यें उतर भिलेगा । यदि बडा अंब 
गीषे या यर खोजओोगे तो उतर शी निलेगा 3 अंशे वीणे के २८ अंक कं उवर देखोर 
तो २७ की सीषद नही भिलेकीि 1 क्योकि शार ओोरकी २७ की सीध नीलेकं २। 
मेही भवह बर्रदै) 

शशी भ्रकार १५७०८५६९ में ५७ को यदि अपर बाले कोठे मेंदेखा जाय ९ 
दाहिनी मोर क १५६ की सीध नहीं निलेयी । दाहिनी गोर ४७ ओौर ऊपर ५६ के स 
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भं खोजोगे तो उत्तर ५३-१२ भिर जायगा । इस प्रकार गुणनफरू खोजते समय 
उनदोनों मँ जो बडाभंकहो उसे पहिले खे कोठे मे ओ दाहिने या बयं दिये 
ह खोजो ओर अत्य संख्या को ऊपर या मीचे कं गडे कोठे मेँ से खोजो। 

जिन सस्या का गुणनफल निकारना है उन मेँ एक सस्या ३० से कम आौर 
दूसरी ३० से अधिकहोतो गुणनफर चक्र ब स उत्तर मिलेगा । इस में बडे अंक खे 
कोठे मे भौर छोटे प्रक आहे कोठेर्मे दिये दहै । जसे 
४५५५९ ११ ~= खे कोठे मे ५५ कं सामने ओर ११ के नीचे उत्तर १०-५ दिया है। 

ग्रह॒ साधन कं लिये उपयोग इस प्रकार होता है। मान जो बालन 
दिन षडो पल विंपल 
७ - २१-२५-७० है अर्थात्‌ इतने समय की गति निकालनी है । किसो ग्रह की गति 
मान लो ७२३६८ दै । 

गति ७-२३९/ है इससे पिले ७ कशा का फिर ३६८८ का गुणनफल चक्र से 
उष्र खोजेगे । अर्थात्‌ पहिले ७ दिन की फिर २१ षडी की फिर २५ पल्‌ को, उपरान्त 
७० विप की गति निकाङ कर जोड देगें तो उत्तर आ जायगा । 


७ “ ^! //८ 


७ दिनि ५८७ ०9 २८ 
७५८२३६० २ ३६ 
२१ धड़ी २१०८९५७० २ २७ 
२१ > ३६० ० १३ ३६ 
२५ पल २५८७ =० ० २ ५४ 
२५०९ ३९/०० ० १६ १५ 
1. विप ५००८७“ 2० ० ¢ ध २०७ 
५० 9९२३६२० ० > 9 २६ 9 
योग = ०३३१९ ५५ २१ ० 


स्मे उत्तर क श्ये केवर ३३-१६/ लेगे रेष छोड़ देगे । यह्‌ उक्तं बार्न 
की गति आई । 


गुणा करते समय ध्यान देने योम्य बात यह हैकि यहाँदिन कलासे बडादहैतो 
उत्तर बडी जात मर्थात्‌ अंह कला मेँ आायमा । ओर विकला का गुणनफल कला विकला 


मे आयगा । 
घडो मे कला का गुणनफल कला गौर विकला मेँ गौर विकला का प्रति विकला 


मे आतादहै। 
€ 


[ १३४ | 


यहा से गृणनफल मेँ जाति धटती जायगौ । पल का गणा कला मे करने से उत्तर 
विकला-प्रतिविकला मेँ आया। इसी प्रकार आगे गुणनफल दिया है जैसे ऊपर बताया है । 


गणा करने मेँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह्‌ है कि समान जाति क गुणनफल 
मजो २ भको मे उत्तर आता टै उसर्मे बाई गर का ऊच जाति का अंक आवेगा। 
दाहनो भोर का उसी जाति का अंक होगा । यदि गुणनफल मेँ समान जाति नहीं हुई 
तौ उत्तर हीन जाति मे आवेगा । | 


दिन कला 


दिनि ॐ विकलो 


धटो -<कला 


घटी >< विकला 


पल कला 


पल ॐ विकला 
विषल कला 


विपङ > विकला = 


उपरोक्त चालन अब गोमूत्रिका क्रम सं गणा कर निकालते .है जिसमे गृणनफल 
अक्र का उपयोग किया टै । 


0 


॥५। 


भर 


कला 


कला 
कला 


@ @ @ ० 


दिन घडो पल विषल चालन 


। ^ 


विकला 
विकला 


1४ 


विकला प्रति विका 
विकला प्रति विकला 
० प्रति विकला तत्प्रति विकला 
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प्रति विकला तस्ति विकला 


तस्प्रति विका आदि 


यहा ६ >< ४०=२६-० 
आया ० उसी कोठे में 
रखा २६ नाई ओरकं 
कोठेमे रखा । फिर ३९ 
> २५-१६-१५, गणन 
फल एक एक कोठा बार 
ओर हटतादहैतो २६ कं 
नीचे १५ रखा गौर १६ 
बाई ओर रखा । ३8९ 
> २११३ -३६ इस भ 
१६ के नीचे ३६ रखा 
अर १३ बार्ये कोठेर्भे 
रखा । ३६ > ४=२-१९६ 
दूस ३६ को १३ के नीचे 
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रखा २कोबायँ कोठामें रखा । अब ३६ कागुणापुराष्ो गयातो एक लकीर स्वं 
के नीचे खीच कर नीचे ७ क] गुणा.करना आरम्म किया । ४० > ७-७-७०, दाहिने 
छोर का १ कोठा छोड़ कर दूसरे कोटा मँ ७० ओर तीसरे कोठा मेँ बाई" ओर ४ रखा । 
७ >< २५२-५५ आया । ५५ को ७ केने रखाओौररे को बाईओरकंकोठामं 
` रखा । ७५८ २१ = २-२७ हस २७ को २ के नीचे रखा ओर २ को बाई ओर के कोठे 
मे रणा । ७ > ० = ०-२८ ईम २८ कोरे केनीचेओर० को बाई सौोरके कोठेमें 
रखा । श्रत मे नीचे लकीर खींच कर सवकायोग लिव देना । योग करते समय ६० 
से अधिक्र अक्र अवितो ६० कभाग देकर शेष वर्ह रवे, कन्धि बा ओर के कोठेकं 
योग में जोड देवे 

दरस प्रकार गुणाकरनेसे जो श्र॑कअतादहै दाहिनी ओर के एक एकं कोढा 
छोडते हए वाई' ओर रते जाते हैँ । जब नयाभ्रंक का गुणा आरभ्म करना होता है 
तो सब कं नीचे खकोर खींच कर नीचे उस का गुणनफल दाहिनी ओर का एक एक कोठा 
छोड कर रते जति है । जैसे३६ के गुणास दहिन ओर पहिले ० अया था। अं 
७ का गुणा करना आरम्भक्रिया तो पहिला गुगनफछ ऊपर का पहिला कोठा छोड 
कर अर्थात्‌ ° वला कोठा छोडकर बाई ओरकं दूसरं कोठा र्मे उत्तर रर्खेमे । पदि 
इस कं उपरान्त तोसरेप्रंक काभोगुणा शूला होताहैतो द्हिनेओरकं कोठे र 
कोठे छोड़ कर तीसरे कोठे मे गुणनफल रखना अ।रम्म करते है | 


आगे गुणनफल कं लिये स्थान-स्यान पर इस का उपयोग किया है। परन्तु ध्यति 

रहै जिक्तका विभाग ६० रमे होताहैउतका हो युणनफल इससे निकलता है बन्यका 
नहीं । जैसे अंश सं का विकला आदि ओर घडी परल विपल आदिमे इनमे ६०-६० 
का विभागदहोता है। यदि जिसमे ३० काविमाग दो (जैसे ३० कौ १ रि होती 
है ) इसकं चि यै जो उत्तर आवे उसको दुंगना करके रखना । जसे ३० अश )८२०प्र॑शका 
गुणा क्िथातो ३००२० का उत्तर चक्रमे १०-०्दिया है। परन्तु इका दनी 
१०६२ = २० राशि उतर आपगा । कथोकि ३०८ २० = ६०० अंश हए शकली २५ 
राशि हुई । दसकं अतिरिक्त भीर दुरे के गुणा करने मेँ यह्‌ उपयोगी न होगा । केगल. 
परय कलादिर्मे या भड़ी पल आदिमे जब ुणाकरना ष्टो तब इस घक्रकाउपयोग कदो । 
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गुणनफ चक्र कं घहारे गोपूभिका कम मजित ते दह के चान की गि 
निकारने कं बौर उवाहुरम- | 





























(१) गति ५६४० या ४६“ >८४१ बड़ी = 3 १ ्ः ८/१ 
घण पण ७०८२८९४१ बडी = | ३० * | 
१ दष्ट ४५-५० + ७७००७७(०७७००७] १७०७७ 
[ततत ४५९. ५० पृश ४६ ।१० 
५६ १० ९ । क्र) / ‰% ० पक्लडः  _ ३३ (२७ 
| योग ।=०५।३७-[४३-।२०. 
८ ० | = ४५.३४८ 
४५ ४३ २० 
= 9५.२४ 


(२) अद गति ६० से अधिक हो तो उसकं भं बनाकर बभा कटा ! 
धरति ८० ^~-९०८= १०३०८१० ओ अति ९०९ १०८० ३० ~? ०८ 


ह, ८{--₹ ० अ ०“ 





भति कं २ तुकढे = ९०-० 
कंर पृथक २ गुणा किया 
६०“ ॐ८ ११ बड़ी = ११“ -०// | ^“ 


३०८ > १४ षड़ी = ७ -[३० 
१०/१८ १५ धड़ी = २-३० 

















६० ३० पल ॐ ३9 --© 
३०“ ५८ ३० पृछ = „~© 

















१०/५९ ३० पल = | 
योग॒ २३-१७-३५ ` 


= २३.१७८ 


{ १३३ 1 


५१) गति - १०६६८१४ ` | श वति १०६. ६०-9 


म -ः 


% ०५ ट ५०-५  9०-~-99 ६०“ > ४० डो = ५०. ,/ (१ 
‰।२० ७द' १९ दी १. 








३२ ° ८१८० चढ़ी ड ६~ 9४७ 
४० । | | 
६० 9४० पलः 9० ~ 
० ७८“ ४० प्ल: ३२ -9 
७४० ०/८ ॐ ° पुल ¦  ५-[२० 
०५० योग = ६१ -१८ -७५।-२० 
१३११०।४१५|२० .. ६१.१८८ = १९-३१-१८ 


= १०-३ १ #॥ १८६८ 


(४) चन्द्र गति ७३३६” . या १२० ६३० धडो = 
= गति १२०१३८६ १३. ३० षड़ी = ३० 


+ //|/८^ 


























५ इष्ट ३० २५.२५ ९“ ८३० बडी = 
| २।५७८ १२०८२१५ परः 9 
६| 9 १३.८२५ पल ५२५ 
५।२६ ६/८ २५ पलः ३०. 
® ® @ र ३८ ७ १ २० > २५ वि° ५।३ ६ 
५२५ १३.८२८ वि° 
५, 9 ६/८ ॐ २८ विण __ __ धद 
०,,,०५।५००००५७०५००५५ योग ११५४ €३६/९० 
३ ° ६०-११-४४ 
६३०. । 
@ | 
६।११।४४। €।३६/४० 
= ६०-११-४४ 
छाग्रवमिक कोष्टक से अ्रह गति साथन की रचि 


यहाँ दृष्ट काल कीषडी पल के अनुसार ग्रहकशी गति निकालने की रीतिषी 
है । करई पंनागोमें ग्रहोकी टैनिक मति दी रहतीहि उने इ्टकशाल कौ भति 
निकालने के लियि, श्ट बडी पलकी जो मति प्रातो ` उखे पाग मेदिये हए भर्म 
ग्रह मे जोडने से जीर वक्री ग्रहमं धटानेसे इष्ट काल को दह स्पष्ट हो आयना 1 
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यहा सारिणी दिये प्रक शाग्रतमिककी रीतिसे निकालकर रखेग्येदहैं। 
धटी पलमेंद्सकी कोर सारिणी प्रात नहींथी इसं कारण बहे परिश्रमसे बनाई 
गई है। 
सारिणी देखने की रीति 

दृष्ट कारकौ षडी पल शो । सारिणी मेंसब से उपर की आशी पक्तिमे ० 
से ५६९ तकष्ड़ी दीहै मौर खडे कोष्टकमें बाजूुसेषठोर मे पल केभ्रक दियेहै। 
अदि ऊपर की पंकि पल मानो तोबानजूुके खे कोष्टकमे दिये हए ° से ५६ तक 
अंक को विपल मानो। इन कैसीध भेंजो सारिणी प्र॑कदिया हो उसे इष्टकाल 
का सारिणी भक मानो | 


उपरान्त गति का सारिणी अंक सखोजो । गतिक्ला विकलामेंदीहो तो ऊपर 
की जडो पंक्तिके ० से ५९ तक के अक को कला मानो ओौर खड़ी पंक्ति के 
बंकको जो छोर मेंदिये है विकला मानो। ईन के सामने जोप्रक प्रास होगा 
वह गति का सारिणी प्रक कहलायगा । 


उपरान्त प्राप्त दृष्ट के सारिणी श्रंक भर गति के प्राप्त सारिणी अंक को जोड 
दो तो वहू योगांक हुमा । 
फिर सारिणी मे खोजौ कह योगांक कहाँ दिया है उसके समीप का अंक 
सखोजना । परन्तु ध्यान रहै उस योगांकके बराबरसारिणी मे प्र॑कंनमिलेतो उस 
ते कुछ बडा जो सारिणी श्र॑क दिया हो वह्‌ लेना । क्यों कि सारिणीमें आगेके 
अंक अल्प होते जआते हहत कारण उसके बराबर काञंकन म्लितो कृषबड़ा 
अंक तेना बताया है। यह योरगाक का प्राप्त सारिणी भ्रंक हआ । इस कै ऊपर जो 
भ्रकहोरउते का उसके सीधमें बाजु सेजो खड कोठे मेंश्र॑क् दिया हो उसे 
विकला मानो । यही शृष्टकाल की गति कला विकला प्रास हुई । यदि पंचांग में 
गति अंश कलातैदीहो तो उत्तर धंश कलामे आवेगा इसका ध्यान रहे। 
यदिभरंशकलामे गतिप्राप्हृैदहै भौर उसकी विकलाकी भी गत्ति ओर 
निकालनी हो तो ईस प्रकार निकालनाः- 
योगांकको प्राप्तसारिणी भ्रंकसे घटाना ।क्योकिं योगांकसे वहू सारिणी 
परक अधिकहै गौर उस अधिक अंक की गति कला विकलामें निकालनी है। इसे 
यो्गाक प्रतर कटने । फिर सारिणीमें योगांकं काप्रा्भ्रंकलो। यह्‌ प्राप्त सारिणी 
धक हया । इं प्रात सारिणी भ्रकके आगे कोष्टककासारिणी प्रक लो यहु अग्रिम 
कोटक भक हया । प्रातसारिणौ श्रकसे अद्रिम कोष्टकका सारिणी भ्रंक धटानाजो 
शेष बचे वह सारिणी प्रसर हा । यह प्रर १ कला = ६० विकला का निकला । 
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अब गणित से निकालो कि इतना सारिणी भ्र॑तर ६९० मेंष्डता हितो 
योगांक प्रतर में कितने विकला होगे ? = (योर्गाकं प्र॑तर >६० ) -~ सारिणी 
भ्र॑तर ¦ यहाँ गणित करने के लिये केवल ७ श्रंक लो भ्र॑तके २ भ्रंक छोड दो। 
उत्तर विकला में आयगा । उपरोक्त प्रास भ्रंश कला ओौर यह्‌ विकला गति स्पष्ट हुई । 
उदाहरथ 


मान खो शष्ट घड़ी पल ओर प्रहु गति ५/-१०/ दै । 


१२-२० सारिणी भ्रक 
दष्ट १२ घड़ी क्षे नीचे अर २० पल के सामने-०"६८७०७०८ है 
गति च कला । ^ । 16, 2 १०५ 18, ।॥। 70 =१ "०६५६०४० © 





इनको जोडा=योगांक = १७५२० ११६ 
सारिणीमेयोगांफके समीपकारभ्रक खोजातो हस प्रकार मिला) 


१८-२३/८-१.७५६६ ६२० योगांक के समीप का दसके आगे का श्रंक १,-४// 
= १.७. ०१२२५ अग्रिम कोष्टकं श्रंक 


योगांक के समीप काभ्रंक १.७५६६६२० सारिणीमें दियादै वहु लिया 
क्यो कि यह योगांकसे कुछ बडाहै ओर आगे काग्र॑क छोटा है इस कारण उते 
छोड दिया । यह्‌ प्राप्त सारिणी प्रक हओ । इसके उपर १ दिया हैओर बाजुसे 
छोरमे३ दिया दै। इस कारण उत्तर १“-३/ गति हई) यदि ग्रह कौ गति 
५०-१०“ होती तो उत्तर भी भ्रंशकला मे आता अर्थात्‌ १०-३' गति निकलती । 
मानलोभश्रंश कलामे गति दीदटै आर विकला मेभी गति निकाल्नीदहैतो 


प्राप्त १०-३२“ का प्राप्त भ्रकं =१.७५६६६२० योगाक के समीप का 
अग्रिम १०-४ का सारिणी भ्रंक =१.७५०१२२५ अगिम कोष्ट श्रंक धटाया १ 

















का कष्टक भ्र॑तर च्दोष =० "००६८३६१५ 
9 ˆ ७ ७ 9 
्रास्तसारिणौ भ्रंक = १०-३ का = १७५६६६२० 
योगांक धटाया = १,७५२० ११६ 
योर्गांक अंतरच्रोष = ०*००५६५०.५ 
<= *©००९ 
०००५ ५६० ३०० ७०५५ 
.-- ९ = ~= ^~ = ४३८ 


पर्व प्राप्त १०-३' आओौर ७३८ = १०-३/-७१// ष्ट काक की प्रातं गति हई । 
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दखरा उवाहरण्य 


वऽ वृ6 
इष्ट २०-२३० गति ३२.-४०// है । 
इष्ट २० धडी के नीचे ३० पल कं सामने सारिणी भरंक = ०७६६३१७४ 
गति ३२ का, ,, ७० विल +, + = ०२६४०४६४ 
योर्गाक कं समोप का सारिणी भ्र॑क = ०७३०८७६४ = योगांक = ००७३०४५०३८ 
है इसके उपर ११“ भौर बज्जुसे€ दिया है। अपनी भति कला विकलामेषो 
इस कारण यह ११.-६८ प्राप्त गति हुई । 


मानलो गति प्रक्ष कलाया तो उतर ११०६. आया अब विकला 
भी.निकालनाहैतो 


११०६“ प्राप्त सारिणी भ्रंक =.७३०८७६४ 








११०-१०“ अग्रिम. , +; =*७३०२२२७ घटाया 
कोर्टक भंतर ६०८ मे =` ०००६४३७ 
=° ० © ०६ 


१९१०-६ प्रप्त सारिणी अंक = -७३ ०८७६४ 
योर्गाक टाया = -७३ ०४४३८ 
= योगांक भर॑तर = -०००४३२६ 

ॐ °००पै 


०००४०९६०. -०२५०. २४०. ७० हतम जोडने से प्राप्त मति ११०- 
००००६ "०००६ ६ 


६“ ~४०// हृ । 


(१३) तीसरा उदाहरण 
वर प 
इष्ट ५०-४० गति ५६/-२३०// है । 
इष्टं ५०-५० = ० ०७१२६ १३ 
गति ५६-७० = ००२७०२३६ 
योगांक = ००६६११४९ 
समीप का परिणो भक = ०"०९६१५६७ = ७८/-५// गति 
,*, दष्टकाल कौ प्राप्त रत्ति ४८-५ | 
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< ४ ) चौथा उदाहरण्य 
इष्ट १-४० गति ५६५१ 
ध०् पर धण्पु% 
इष्टं १-४० = १५५६३०२५ 
+ गति ५६-५५// = ००००६०३६ 
यो्गाक = १५५६६०६१ 


सोधक / १५६०६६७३ = प्राप्त गति १३६८ हु 


(५ » रपाचिर्वां उचारण 
। 1.64. 1 .। 
दष्ट १५-९, गति १,-४७८८ है । 
धट षृ9 
इष्ट १५-५ = ०५६६६५३६ 
नै गति १-५// =-१.५२६६ १८७ 
` यो्गांक = २१२६५७२६ 
समीप का कुछ बड़ा = २१७१३२९२ = ०२६ 
.*, इष्ट काल की प्रा्त.भति ० -२६८ हई । 
यहां ६० कणा तक की गति नकारना सारिणी में बताया है) परन्तु गति 
कमी-कमी साठ से अधिक भी होती है । जब गति ६०"सेषिकहोतो उसके भश बना 
लेने शाहिए । यदि इस प्रकार परिवर्तन करनेमेंभंशकलाके साथ विकलाभी गति 
होतोउसकी रीति 


गति की प्रंदाक्का का सारिणी भंक तेना अर उसके मप्रिम सारिणी म्रकका 
अतर करना तो बह १८या ६०८ कासारिणी अक का अंतर निकला । ६० विकलो 
यह सारिणी भरतरदहैतो इष्ट विकला मे किलना होगा ? चारिणी भतरमे इष्ट विकला 
कागूणाकर ६०्का भागो जो उततर आवेगा उसे भ्रंश कला के सारिणौ भक 
सेषटादेनातो पुरी गति कासारिणी भ्रक निकल आयगा। फिर इस गति के प्रात्त 
सारिणी कमे इष्ट का सारिणीर्जक जोड़ो तो बोर्माक होगा । उसकं समीपक 
परिणी गक कं ऊपर जोर्जशष मौरबाु सेनो कला दीहो ब्हभ्रंशक्ला गति 
निकली । यदि विकला मेभी गति निकाश्नौ हितो उपरोक्त रीतिखे निकाल लो। 
अर्थात योगान्तर में ६० का गुणाकर कोष्टक अतरसे भावो तो विका गति 
भी प्रात हो जयनी । 
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उषाहरण 
ध ऽ-प१५ 
चंद्रगति००१५/-३१५/ है =१४०-५-३५ इष्ट १५-५१ दहै । 
गति १४०-५०*६२६४४५८ १४०५. का सारिणी अंक दिया है परन्तु 
८५" ९-०-९२ ३५ का भी चाहिएतो अग्रिम अंकसे 





१ मे अंतरे =०*००० ५५१३७ 


६०८ म इतना अंतर तो२३५८/ ने कितना उस का अतर निकाला 
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श्रयनशि साधन 


सायन मूर्यं बनाने क लिये अयर्नांश् साधन करने की आवश्यकता पडती है । 
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(२) ह लाघव हारा भयनांश्च साथन 
इस के हिसाब से अथनांश को. वाधिकं गति ६० विकला मती है । 


शाका-४४० = अयनश्च जब हस प्रकार जाया हजा अयति २७ 

६० ( धनात्मक ) से अधिक ही तो ५४ मंसे ष्टा कर 

शेष केना वह ऋणात्मक अयन 

होगा अर्थात्‌ जब तक दन्य अन्तर नहीं होगा हसे ( अयनांश्च कं } जोड़ने की जगह 
धटाना पडेगा । 
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[ १४४ | 

















शके १८११ चत्रथ्क्ल प्रतिपदा पे माध शुक्छ १ तक = १० मास 
-७४४ गौर माष शुक्ल के १५ दिनि। 
६०)१३९७(२२० फाल्गुन कृष्ण १३ तक जौर १३ दिन = (१५+ १३): 
१२० = २८ दिनं । सब मास-दिन । 
१६७ १०-२८ 
१२०७ अयनाच को गति € 
-ठर 
= वषं आरमभ्म का अयनांश १२ मात में = ६०/ है 
= २२०४७ हभ १ मास मे = ५ 
१० मास = १०१८ ५० = ५० ` १ दिन में = १०८ प्रति विकला 
२८ दिन = २८ > ३८ = ४-४०//. = १” विकला 
भा० दि 
०, १०-२८ का = ५७-४० = ५५// वषं आरम्भ का २२०-४७.--०॥ 
अकलित चलित ५१५ 
या इस प्रकार {¶कालो। = २२-०७-५५ 
मा० [द° तात्कालिक अयनांश्च 
३६५ दिन ६०८ तो ( १०-२८ ) = र२े८ दिनि में तात्कालिक अयनांश 
कितने होगे । | २२०-४७.-५५/८ 
दे १. | ३६३६ 
२८ ८६० = ५३/ ॥ 
इद ५ ५३/८-५५// 
७३ = ५४ 
यहाँ दिन कं हिसाब से ३६५ दिन का वषं लेने पर 


केवर १// का अन्तर आया । कोई विष भरतर नही है । 
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(कलिगत वषं >‹ १२) #+ गतमास (बैत्रादि) = म 


अ + 


अज+ ७० ५८२० +गततिथिञ्ब 
2३३ 


ब- ॥ १ = शेष दृष्ट युगादि (कलियुगादि) अहर्गण 





श्रावण शक्ल १२ बधवार सम्वत्‌ १६७० चाका १८३५ का महगंण सूं 
सिद्धान्त की रौति से साधन करते ह । 
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रा | 
दिप्पशी--७-२०-८*-५४// म १० का मुखाग्र भाग देने की यर युति 

३० अंश कौ १ राहि होती है जिसर्मे १० का भाग देनेसे३ आता है इस 
प्रकार ३० का गुणा ओौर.१० का भागन देकर ७०५३ किया इसमे आगेके जंलर्मे १९ 
का माग देने से लन्धि शून्य आई वहु जोडा शेष २ बवा। ७०८२4 ० लब्धि = २१०. 
हा । यदि श्रं्च १० से अधिक होतातो १०का भाग देने पर जो कृन्धि मिखती उसे 
भोडते । अंश मे. १०कामागदेने प्र शेष २ बचाथा दसर्मे ६ का गुणा किया क्योकि 
तस्मे ६० का गुणाकर १० का मागदेना था परन्तु ६०्में १० का भाग ६ बार 
भाता है इस कारण केवल ६ का गुणा करनेसे काम चल जायगा, परन्तु इसमे ८ कला 
कपे रन्धि जोडनी पडगी। ८ ममे १० कामाग दिया तो लन्ि ° ओौर शेष ८ रहा । अश्च 
का रोष २५८६4 ० = १२* आया । अब शेष ८ कलाम ६ का गुणा किया गौर ५४ 
विकलारमे १०का भाग देने से ५ रन्धि आई वह्‌ जोड दिया ८८९६4 ५ लन्धि-५३// 
हुई । शेष विकला ( १० का ५२ेमेमागदेनेसे)३ रहो । अब हस की आवश्यकता 
नहीं । इस प्रकार भुखाग्र १० का-भाग दिया तो २१०-१२.-५३८ प्राप्त हुई । 


रा 
७-२०-८*-५४/-- १9 


रा न्धि शेष 
बढ = ५ ३+ पर को रुन्धि=-७+ ३+०= २९१ भरद 
शेष अश्च 9 ७ 6 
२५८६ + ष्ण कौ लन्धि = २५८६ ०= १२ कला 
देष कला 
८०८६ + ईद" की रन्धि = ८५८६4 १५=५२ विकला 
५, 
@ 
अध्याय ९ 
लग्न चाध्न 


लगन कूंडली बनाने के लिए कन साधन करने कौ आवश्यकता होती है । 
किसी स्थान का छनन निकालने के यह जवश्यक है कि वहां का स्वोदय ( उस स्वान 
मे राशियों के उदय कालका प्रमाण) अपने को ज्ञात हो । स्वोदय पलभासेया 


अर्लादि दारा निकारा नाता है जिस की रीति पहले बता चके है । 


[ १९७;] 


लग्न साथन के लिये तात्काकिक सूर्यं ( इष्ट काल के समव का इुर्व ) तावत 
करना पडता है । दाक्कालिक निरयन सूर्यं तँ अयर्मा गोद कर तात्कालिक सायन 
र्यं बनालेना बहि । | 

तात्कालिक सायन सूर्यं का जत ओर ` मोम्यांश जनने कौ आवश्यकता है । 
एक राधि में ३० भदहोतेहै। राशि ओ अंश जादिंदिया रहता है बह डु्तासः 
कटरुता है आओौर जो भोगने को शेव शा है बह मोग्यांश है । 


भ्रकया भोम्यांश पर से लम्न साधन किया जता है । लग्न निकालने के 


पिले सायन सूर्यं काभोगम्य आओौर शुक्त पल आरः भोग्य भक्त पल कं अंश बनाना 
जानना बाहिए । 


खाथन सुं के भोग्यांश पनीर युको का कान तथा उन के ोग्य-सुक्तं पल्य निकाञना 


लग्न साधने मे सायन सूर्य ही उपयोग होता है। निरयन सुं हो तो सायन 
सूर्यं बना लेना चाहिए । सी सायन सूर्यं का मोगा या भुक्ता लिया जाता है 

सूयं के जितने अंश भुक्त हो चकं है शुक्तांश कहलाते है गौर जो भोगने 
को शेष अंश रहते है बो मोग्यांश कहते ह । 

रा 

जैसे सूयं ४-१००-१५.-२०८ है । इस का अधं यह है कि सिंह राधि गत हो 
कर कन्या रादि कं १००-१५.-२०८ अंश्चादि गत हो चूक हँ । इन्दी गतांश को 
भुक्ता कहते है । यहाँ कन्या के भक्तांश १००-१५.-२०/ ह एेसा करेगे । 

अब कल्या के भोग्यांश्च कितने रेष हैएक राशि के पूणं अश्च ३०मेसे 
भक्तांश घटा दो तो भोग्यांश निकर आयगा । 

जसे कन्या के भक्तां १ ००-१५,-२०८ को ३० में से घटाया तो शेष 





३००-०/-० -कन्या कं भोग्यांश १६०-७४.-४०// बचे । 

=१० -१५-२० टाया अर्थात्‌ कन्या राशि कं १९०-४५.-४०/ 

शेष १६-४७-७० अंक्षादि भोगे कोशेष रहे है । इसी 
=भोग्याच्च कन्या कारण इत को भोग्या कहते है । 


भोग्यांश्च = ( २००-भूक्तांद ) = जिस राशि क शक्तांदा होगे उसी राधि कं भोग्या 

निकले) यदि कहा जआाय कि मेष के १६०-२०.-२५// भक्त हृए है अर्थात्‌ गत हए 

ह तो. समक्षना चाहिए कि मेष कं प्रथम मीन खि हई बह पूणं क्तं होकर भेष 
| त `, | शां 

शचि के इतने अंस भुकं ` हु ( - ऋ -5 ०-१९०-२० -४.०/ ॥ इत्र प्रकार ५-७०-9 { 
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६/८ का अर्थं यह हि कि मौन राशिः गत होकर मेवं रकि के उक्तश ७०-०,- ६“ 
ह भौर भौर मोम्यांश ३०० ( ७०-०८-६० ) = २१५०५९० १७“ होमि । यदि सुरव 
रा 
११-२०-५०-०८ है तो कहा जायगा किरकुज राति गत होकर मीन रा्ठिके 
२००-५०-०// पर सूर्यं है । सुर्यं का युक्तांश २००-५०-०/ भीन हषा गौर भोग्याः 
३9 -( २०.-०~०/“ ) = ६०-१ ०-०/ मीन है । 
अंब इन युत ओौर भोभ्वांश परसे रोियो के उदयं काल काश्क्तप्लया 
भोग्य पल निकालेगि । 
पहिले प्रस्येक रा्ि का स्वस्थान का उदय काल ( स्वदय ) निकाले को। 
उदाहरण के ` लिये नरसिंहपुर का ॒स्वोदय, ( ऋ पिके निकाल चकं है ) यहां लेवेगे 
क्योकि नरसिंहपुर का लग्न साधन करना है । | | 
नरसिंहपुर का स्वोवय 
राहि मेष वृष मिथुन कर्व सिह कन्या 
मीन कूम मकर धन वुस्विक तुका 
पल २२८ २५८ ३०६ २५० ३२६ २३२६ 
इन राशियों का उदय कार पलमें दिया रट्ताहै। अनुपात से निकालना 
पडता है कि उतने पलो मेसे सूयं कं भक्तां मे कितने पल व्यतीत हुए ह ओर भोगांश 
मे कितने पङ व्यतीत होगि । भोम्यांशसे जो पल निकलता है उसे भोग्य काल = भोग्य 
पल कहते हैँ ओर भक्तांश से जो पल निकलता है उसे भुक्त काल = भक्त पल कहते है । 
भोग्य ओर भुक्त पर त्रं राक्षिक से निकाला जातादहै। १ राशिमें ३०० होतं 
है । पूणं ३००्मे उस राशिका पूराउदय काल इतने पलदहैतो इतने भुक्तांशया 
मोग्यांश मेँ कितने पल होगे ? | 
्क्ताश >< स्वोदय पल या भोग्यांश >< स्वोदय पल 
३० भ्रंश ३० अंश 
सूयं के भक्तांश या भो््यांश मे जिस रादिकेश्रंश हों उसो रशि के स्वोदय 
से गुणा कर ३० काभागदेने से सूर्यं के भक्त पलया भोग्य पल निकल आवेगे अर्थात्‌ 
शुक्तांशो से भक्त पल ओर. मोग्यांच्च से भोग्य पल निकलता है । भुक्त पल ओौर भोग्य 
पल दोनो का योग स्वोदय ® पूणं पल कं बराबर होता है। 


उदाहरथ 


१8 


4 
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र | 
` सायनं सूयं ५-१००-१४.-२० है तो कम्पा के . युक्तां १ ००-१५.-२०॥ 
हए । कन्या. राणि कां स्वो्धव ३२९ पक है| -पुर. ३०० मे ३२६. पल कल्यां रषि 


[ १५६ ] 


काः स्वोदय होता है तो क्ता १००-१५.-२०/ मेँ कितने ` पर स्वोदम हेगि ? 
्ौराशिक से निकालने को शुक्तं १००-१५.-२०/ मे ३२६ का गुणा कट ३० 
काभागरदेगेतो कन्या रावि का भक्त पल निकल आयगा । 























भक्ताश (कण्‌ ०) मा - स्वोदय कन्या 
( १००-१५.-२०// ) >+ २२६ | | 
३०  .. ` पल १००-१५.-२०८ 
= ३३७४०-४-४० ` ३० } ३६७४-०-५० ( ११२ ९३२६ 
३० _ ३५ न ३२९८५६५० ` 
पट-विपल-अनम्‌* २७ २२ 
= ११२२८ -६ _ ३० २२९० ४६३५६१०० --६० 
सूर्यं का श्ुक्तपल कन्या ०४ + ९४/९० ४० 
कायासूर्यंका भक्त काल ९० ~ २३०४ २०४४ 
पका क १९-५-४० = भ 
४२, 
२८-९६-२० | 
- ८ दे ३७९५-०४-७० 


० का भाग देने की सरक युक 

किसौ संशया ६० का गुणाकर ३० काभागदेने से वही उत्तर आता है 
जो शेष को दुगुना कर देने से प्रात होता है। इस कारण २० का भाग देने सेजो 
कठ भी बलता है केवर उसे दुगुना कर देते से ठीक उत्तर आ जाता है) जसे कपर 
३० का भाग देने से १४-४०-४० बा या ( १४-४-४० ) ८२ = २८-६-२० 
उत्तर जाया । यहा केवर २८ विपल गौर ९ अनुपल को लिया हेष छोड दिया । 

जैसे, २१५०-१०.-३७८-३० = १० बार भाग गया शेष १५-१०-२७ 
+ २= ३०-२१-१४” हणा ।' तो उत्तर १००-३०,-२१ आया १४ की 
आवश्यकता न होने से छोड दिया । | 
ङसो प्रकार ३० का शुशा करणे की सरक रीति 

जिसं भरकसे गुणा करना है उस को बाधा करके जोदो सस्या प्राप्त हो उस 
छिख लो । दूसरी संस्याको आधा कर एक संशया हटा कर वारये बाजु रखदो 
पतिम संशया का पूरा गुणम फल रख के जोड़ दो । | 

जैसे यहा ७ विकला का आषार-° हना तो वा ओर कला के नीचे २ रख 
दिया ओर शून्य दाहिनी ओर रखा । भगे ५ कला है स का आधा २-३० हना 1 
२कोबार्‌ जोर रख करर०कोर् काके जीजे रखा फिर ३० ८१० का गुणन 
कल ३०० आया उदे २ के नीचे रला उपरांत सव को जोड हिया तो शृणस कल 
२३०२-३ २-० ना भया । सारम रौति से शुना कने ओँ अविकः शट पट होती । 


{ १५७ ] .. 


१ 9 © ~ 4 / न ७ 0/ 
ॐ २३9 





२--० 
२-३० 
३७० 
३०२-२३२-० | 
ईस प्रकार ३० कं गुणा भौर भाग की संक्षिप्त रौतिको ध्यानमेंरखलेना 
जाहिए जिस का यहा काम पडता है। 


सुं का भोग्य पल 
र 


सायन सूयं ५-१००-१५.-२०/ का भुक्त पल निकाल चुके उसी प्रकारः 
पूर्णा शच = ३००-०/-०” कन्या के भोग्यांदा १९०-०५०५.-७०^ का भोग्य 
कन्या गरुक्तांश्च = १०-१५-२० पल निकालना दै । कन्याका स्वोदय ३२६ है।, 
%» मोर्ांश्च = १६-०७-७० पूण ३०० मे ३२६ पर स्वोदय होता है तो भोग्यांश 

| 0... ८, 0/ म % 




















३० १९०-४४.-४० 
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+ , भोग्यपल२१६-३ १-५०-७० 
कन्या का =३२६- ०~ ०~- 
स्वोदय 


सूयं के भोग्य या भुक्त पल के भोग्यांश या सुक्तांश बनाना 

उपरोक्त गणित कं विर्द्ध क्रिया करने से मृक्तया भोग्य पल के मक्ताशया 
भो््यां्च बन जार्येगे । जंसे उस राधि के पणं स्वोदय के इतने पमे उस राशि 
३०० होत है तो इतते भुक्त या भोग्य पर मं कितने अंश होगे ? 
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~ वृ 3९८३०. भोष्य पृश 9८३० 
स्वौदयः पर ` स्वौदय पल 


अर्यात्‌ भक्त या भोम्य पल में २० का गुणा कर स्वोदय परू से भाग देने से सुर्यं 
न्का्ुकंत या भोरग्यादा निकल आता है । | 
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पर वि० अनु 
-्उदाहरण--कम्या का सूर्यहै जिसके गषत. पल.११२-२०८६४ इस के युक्ता 
निकोलना है । 
पल विर | मुक्त परल भे ३० का गुणा कर जिस रि 
( ११२-२८-६ ) ><३०. का वहु शुक्ल परल है उसो राधि .कं स्वोदय 
३२६ पलं से भाग देगे । यहाँ कन्या राधिका युक्त 
= ३३७४-५-३० पलदहैतो कन्या राशि कं स्वोदय ३२६९ 
३२६ से भाग देवेगे । 
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३२९ ¶ ३३७४-५४-३० ( १०० फल ३६६० आया उमे १७ के नवे 
३२६ रख कर सबका योग कर दिया । इस 
=° मे कन्या का उदय पल देर६्का भग 
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मुषं के नोस्य पंख से भोन्यश णाना 


शेष भाषे से अधिक होने ले १६/ को २० माना = १००-१५८२०//.क्ब कातो 


भोग्य पल २१६-३१-५० है । भौम्य पर मे ३० का गुणा किया । सरश रौति 
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 सेगुणाः कियां। ५० के नषे २५० 


हए । ° बहा रखा २४ करं गोर..दला । 
३१ के. आषे १३१३० है तो २१५.७.नीषे 
३० रस्वा गौर १५ को बाई. गोर रखा । 
इस १५ के नौके २१६०८३० कां ` शुन 
फर ६५८० रा । उवरि यवको 
जोड दिया । फिर इत भ कम्या के स्थोदय 
३२६ का जाग हिया तो १६०४४४५० 
कन्या का भोग्या बयां ।॥ ` ` `` 


[71 । श, छ 1 ॥ ४ क 
॥ ५२ (क + " + 
“ + $ˆ“ 


रोष आषे से अविक है तो २९०८ को ७०* आना = कन्या, का भोष्याक १९ #४-8%// 


बाया। 


{१६१ ] 
गन्द ये शश्व सथन. ` | 


र्य के भो््याश की राि का पूर्णं उदय व कनः कर दिते दता हं रौति 
वे भोम्यांशच. ते उस यपि का मोम्य परू वना लौ । ( मोगा > राधि का, स्वीय ) 
३० व्सूर्य की राधिका भोस्य पर । उपररात इ्टवदी पक कं पक बना कर उत्तमे 
ेखु्यंकौ राशि का मोम्य परबदादो। भो शेष गचे उस्म ते सूर्व॑की राधि की प्रह्पेक 
रियो का स्वोदय ‹ क्रमानुषार जवं तक अटता जावे, बटाते' जाना । अर्थत एक के 
बाद एपरी राणि का स्बोदय क्रमातुसार शष्ट पल मे से वटाते जाना । जिस राधिका 
स्थौदय न चटे उसे भद्ध राशि कहते ह । जिस राधि का. शरोषन नहीं हो सकता बहा 
बही राशि अशकं कटराती है । 

फिर भणित ति निकारो किं उस भष राशि का धुरा स्वोदय इतने पल ३०० 
न हता है तो हैष (ष्ट मँ से बटाने मँ जो पर बता दै ) पल मे कितने श्रश गि ? 
अर्थात्‌ शेष बे उदय पलके भरं पहिले बताई र रौति के अनुसार बना लो 
( शेषपल ८ ३० ) ~-अशूद्ध रादि का स्वोदय पल । =उस राणि का भोग्याण 
पद कलादिमे। 


पिले जितनी राशियां धट गर ह वहु रादि इन अंशो के पहिले रखनेसे 
- सायन छम्न की राचि भ्रंश भादि निकल जाती है भौर वही सायन लग्न होती है । 
सायन लम्न में से अय्नांदा टा देने से निरयन रग्न स्पष्ट हो जाता है । 
१ भोग्धांशा से गन साधन करने का उदाहरण 
ण प 
मानणोर्त्र हरण १३ मंगलवार सम्वत्‌ १६७६ शाके १८१२. १५-५१ 
बि | 
~-७२॥ का ङ्न साधन करना है । स्थान नरसिदहृपुर टै 
शाल्कािक सायन सूर्यं अनाने के लिये पिले सूरं स्पष्ट करेगे । उख दिनं ` प्रातः रवि 


| 
स्पष्ट ६१-५०-२७५९/८ भति ५६-३६ है । इस प्र से इष्टकालोन सूयं साषन के लिये 
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व० प° वि० इष्टम गति का गृणा गोमूत्रिका क्रम से 
१५-४१-४२॥ ` किया । ( यह गुणा करने मे गुणनफल चकर 
` २८ ५६-३६ का उपयोग कियादहै।) गुणा करने षै 
- ॥॥ उर -श्यलन १५-७६ +माया । इस प्राठः 
| २३ | ६ |+१९॥ रवि स्पष्ट मेँ जोश तो. सुं स्पष्ट 
¦ | ्‌ | 
. | ७५ | ११-५०-०५ हुआ । 
| ७१ | १८ | अब इस कृ सायन सूयं बनाने कं 
 ‰०| € लिये अयनांद निकाले । 
१४| ७५/ | | अयनाथ वि ~ 
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| = ४६| = ६ | ६०) १३६७ (२२० क (१५ १२)=२७दि 
= १५.०६६ बान + १२० ११ मास >€ ५८२५५॥ 
| ९1 ^ , १६७ २७ दिन >< १०†"२२००/ 
भ्रातः. रवि स्पष्ट ११-५०-२४ -५९“/ १२० = ७//-३ ०/५ 
न+ बालन १५४६ ७७ ५५८ + ५ = ५६५ 
„९ स्पष्ट सूयं = ११-५-००-8५ ` वर्षं आरंभ का = २२०-४७. बर्ति 
िजयनांश = २२-४७-५६ +चकलिति - ०-०-५६. 
सपन सुर्यं = ११-२०-२५-७४७ तात्कालिक = २२-०७-५६ 
( मीन ) अयनाच 
पूर्णाश्च सायन सयं का भक्तांश मीन २८०-२८.-४४८/ 
२ ०-०-9० 3 भोग्या ‰ १ ~२३१ -१६ 
२८-२८-४४ भक्तांश मीन 
शेष = १-३ १-१६ = भोग्यांश मीन नरसिहपुर भीन का स्वोदय २२८ पल ३०० में 


मीन का पूर्णं उदय २२८ पल है तो भोग्यांश १०-३१-१६ मेँ कितना ? 


(१-३१-१६) >८२२८ पल० बि० 
३० ११-०-१७-३६ भोम का भोग्य चय 


= ११-०-१८ भीन मोग्य पछ ` 
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कद्‌ के २३७० पल स्वदय 
करिति 
(१४२-०-१२) १ २०. 








१-३१-१६. . ३.०) १४६-9०-७०(११ . - १०१० वि 
करा सक 9२२ _ ३० ` ` श्ट १५-१५१-४९॥ 
१५ | - २२०८ | १३६८ . ५६ ` ६ ` 
___ १ , रद, १०, ` ६००५४५१ 
३९२ ७ ७०द६द स  , ^प््५०~छ ` = १५१५२ 
4१९१८६० -[=४८  : ` -----त्र __ > पक विषरल 
"द प ३३-३७-३६ इष्ट कारः 
"| ७ | = ११-६६-३८ भव दष्ट काक मं मीन 
= ३४६-४०-४०८ ^ श्रीन का भोग्य पल का मोश्य पलं बटाना 
षट पल -विपलं है । इष्टकाल के पल बनाकर शते 
` ६५१-४२-३० टाया । इसके धटाने परभी इष्ट 
मौत भोभ्य ११-२३-२८ घटाया काल भौर शेष रहता है। बीका 
व (ए. =-५२ भोग्यः पर तो घट चका अव देखना 
रव सीदप = २२०. ह कि बभे ओर कितनो राशियों 
| ददर स्वोदय घटता है । धटानेः मँ केवलं 
ह ,, * श्व ` ` नररसिहपुर का स्वोदय उपयोग किया 
दद्र | है । नर्रिपुर का स्वोदय पिर 
मिहु „३०६ `` निकाल चुक्तं है। घटाने भँ भेष वृष 
ह >- जओौर मिथुन का स्वोदयतौो षट्का 
व्व _ = ६४० अर है पर्सु कंका नहीं घटता तो वह्‌ 
क भद [द {सन ग््ा । = अधयद रादि कलाई । शेष ककं कं 
। भोग्य रल १५८-८-५२ बचे । 
शेव दष्ट १४०-८-५२ ककं फा ववा है । दसकं अंश बनाने है । 


नै ३०० भोयते है तो रेष १४८-८-५२ में 
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„०, शनै 6१८८०८२-२०- १६-१६ हेमा । 
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-१४४० + २६ 
३४०) १४६६(४' 
१३६० 
_ ९०९० १०६ ६० 
२४०)६३६०(१८/ 
३० 
२९६० 
२७२० 
२७० 
भुकांश से लग्न निकालना 
तात्कालिक सायन सूर्यं के श्रक्तांश तेना अर्थात्‌ राशि छोड़कर कैव भ॑शादि 
लेना । जिम रारिकेसूर्यका वहु भक्तां हो उपरके उदयं पक से गुणाकर ३० का भाय 
देना ठीक जसा भोग्यांश मे किया था उसी प्रकार गणित करने से सूयं का भक्तं काल 
पल आयगा अंतर केवल यही है पहिले भोग्यांश क्था था यहाँ युत्तांच लिपाहै1. 
फिर इष्ट घडी को ६० से षटाकर पर बना लेना ओर षष्ट पठ में सै 
सूर्यं का भुक्त काल घटा देना । जिस राशि का वहं भ्व काल घटाया ह उखे. विष 
क्रम से ( यदि दष्ट शेष रहा तो ) राशियां बटाते जाना । जख सायन रविं मेषका है 
तो मेष के बाद विरु ( उल्टे ) क्रम से मीन आता है तो मोन क! स्वोदथ बरना फिर 
कम का, फिर मकर का इत्यादि उल्टे क्रम से एक के बाद दूसरो राधिर्यां वटातं जाना । 
जिस राधि का उदय कार ( स्वोदय } बटाने से न धटे उस राधि की अशृद्ध संज्ञा हद । 
फिर गणिवंसे निकारो अशुद्ध राछिकं इते स्वोदप में ३००हलदैतो 
दृष्ट के शेष बचे पल मेँ कितना होगा ? ` | | 
शेष इष्ट पर मे ३० का गुणा कर अशूद्ध राछि कें स्वोदय का जानं हवे चिच्च पकार 
ओोस्बथि -स्ाघन मेँ किया था । जो उत्तर अवे वह्‌ भं कलादि उष बश्थ्थिका 
भक्तांश्च हआ । इसे ३००्या १ राधिर्मे जटा देने से जो शेष बचेषा बह जख 51. 8 
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भुकतांशे आवेग । अशद राहि के पहले भो राशो बह सायन क्न की रासि होमो 
गौर उस कं भागे मेभरुक्ता्च होगे । सब मिल कर सायन रमन होगा । या अये रि 
के अंक मे से उपरोक्त भरुक्तांशा षटा दो तो सायन शग्न निकलेगा । इसर्मे से अयर्नोद 
धटादोषहो निरयन स्पष्ट म्न हो जायगा । 


भोग्य ओौरभुक्त कालकी एकसी क्रियाहै केवल अंतर यहीदहैकि भोग्य 
काल मे सायनः पूर्यका भोग्य कारु लेकर गणित करनेसेजो भोग्य पल आता है उसे 
इष्ट कारु के पल मे से क्रमानुसार षटाया जाता है । परन्तु शुक्तं में अक्तां से वही 
भणित कर सूयं के भुक्त पल-को विष्डधक्रमसे, ६० घडी मेंसे शोधित इष्ट कालके 
पर मेते षटाते है । इसके उपरत कीक्रिया ण्कसीहै 1 भरते श्ुक्तांश क्रियासे 
भो शंच धाते हैउजको २३०० षटाना होतादै, परन्तु मोग्यांश मे पहिले ही ३० 
कवटा कर गणित आरभ करते है । 


ई) इह्छश दवारा जगन साधनं करने का उदाहरय् 
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भोग्य रतिसेयां भक्त रःतिसते किसी प्रकार रग्न निक्लो एर डी उत्तर 
आता दहै। यदिदिनका इष्ट कालहोतो मुक्त रीति से रग्न निकालने में कितना अधिक 
वटाना पडता है, यह ऊपर के गणित से प्रगट होगा । इस सै जब अद्ध रात्रि के उपरान्त 
का दृष्ट काल होतो भक्त रीति से लम्न साधनं करना सुलभ होता है । साधारण प्रकार 
भोग्याय पर से हो लम्न साधत करना चाहिए । 

भोग्य या मृक्तांश पर से लग्न साधत कव करना ? नीचं बताया .है। 


(१) भोग्य रीतिसे- 

जब दिनक इष्टकालहो 
(२) खुर रीतिसे | | 

, जव अद्ध रात्रि क पश्चाद्‌ अर्थात्‌ १२ बजे रात कं पश्बात्‌ इष्ट कालदहातो 

दष्ट को ६० धड़ीर्मेसे घटाकर हेष रात्रि काल निकाल लो । शेष रत्रिको इष्ट 
काल मान कर भुक्त प्रकार से छन साधन करना 1 परन्तु सूं की राशि मे ६ जोड़ने 
की आवश्यकता नहीं होती, क्यो किं गणित भक्त प्रकार से करना है। 

करई ज्योतिषो छोग नोचे लिखी रौति सें मी र्न साधन करते ह । 


ग्य शीति से-- | 

(१) जब रात्निकाष्ष्टहो तो सुविधा कं लिये इष्टकाल मेँ से दिनमान षटा कर रात्रि 
गत इष्ट काल कोष्ट भान कर गणित करते बौर रेसा करते समय आस्म 
मं सायन सुर्य की राधिमें ६ जोड देते ह गौर मोम्य रीति से करते टै। 
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शिष्यी-इस रोति से गणित करणे मे यदि सूम गणित कवा जाय तो कला विकला 
| मे कुछ भंवर पड़ जाता है। 
(२) भधिक राभ्रिहोतो शेष रात्निको ष्ट काल मान कर सायन सूयं में ६ जोड़कर 
लग्न सोधन करते है। 

टिष्पश्ी-इस रीति से लभ्न में मो प्र्॑ो का अन्तर पड आता है इस सें अद्य लग्नां 
बने कं क।रण इस रीति का उपयोग नहीं करना । 
इस कारण अन्त को इन दोनों रीतियो का त्याग कर देना । 
भोग्य ओर भक्त रीति से लग्न साधन करने का सिद्धान्त चित्र संख्या ७ देखने से 


प्रगट होगा । इस चित्र मे रादि चक्र धमता हुआ बताया गया है जिसमें रादि्यो का नाम 
दिया 8 । उपरोक्त गणितं से रुग मिथुन राक्ष को आई है) यहां चित्रमे ग्न मे मिथुन 








रादि बतार्ईहै ष्ट कामें सयं मीन रािकाटैतोजित्र्मे भी मीन रारि पर सूर्यं 
बताया है । राधि क्किति भर धम राह ओर सूपं किंस ओर चधमरहाहैक्तीर 
कं चिन्ह से बताया है । जिन राशियोंको सूयं पार कर बका है अर्णात्‌ दुक्त राशियां 
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या सूर्य क शुक्त च मोटो लकीर से भतशीये पये दहै सूयं भीन रोधि षर दै श्यसे 
सूर्यं धन, मकर, कु" आदि राशिर्यौः को पार करता दुवः. मीम पर पुव दै । मीन क 
२८० पर सूयं है अर्थात्‌ मीन के २८०. युतं .हो भक है. । जितनी ` संरियां गौर अंश 
भोगने को हेष ह दृहरो ` बिन्दुनो से बताये गये ह । इस ल्यि. सूयंका भोग्य काल 
परात्मक गौर उस के पबा जो राय उनं का पात्मक, उदय काल जिनमे 
सूर्यं भोगने को रह गया है दष्ट कालसं षटानेसे कमनं विदित हो जायेगौ यह्‌ मौर्य 
रीति से छग साधन हमा । ` 


सूयं जिन रियो मे भोगचका है उनका परलात्मकः उदयकाल. विष्द क्रम 
से घटने प्रर ङ्गनं विदित होगो । मोटौ ख्कीरकं तीर के चिन्ह से व्रिर्द्ध क्रथ समक्ष 
ममा जायगा । दिन रातरमे ६० धडौहोतीहँ। इष्टतकजो कालटहैउस मेँसे 
भोग्य रोति से रारि्यां बटाई जाती ह गीर ( ६०-्ट कार ) शेष काल र्मे क्त 
रीति से रियो का उदय कार षटाया जाता है । 


(३) दिनके दष्टकाख समे भोग्य शीति से ग्न साधन कर शुके रै । 
ञव रात्रिका दष्टकार लेकर भुक्त रीति से लग्न साधनं करते है । 
सक रीति थे कर्न साधन | 
रा 


मान खौ सायन सूर्यं ११-२८०-२८.-७०/ है । इष्ट ७४ बडो दै । 
घ9 वृऽ्विश 
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मीन भोग्यांश १? ~२३१ -२० मेष भूक्त पल १८-२६ 
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(३) सा० सूरं मौन का टै मीन मोग्य परल ११-२४ 
~ -- पल १०-२६ 
= शष्ट ३ ०-० 
 “ अह हायन पूरं के उपरांत म्न तक्‌ बीच मे शौर कोर राशि नहीं है इसहिपि 
देवश पूर्यं॑भोग्य प बीर रंज कत पर दोनो को जोड़ा = इष्ट पक । | 
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(2) खग्न से इष्ट कालल निकालने की दूसरी रीति । 

जब सायन सूर्य गौर सायन खगन एक ही श या उनकं बब गौर राशियां नहो 
ओर दोनों का उदय कालकाप्रमाणएकहीष्टोतो सायन सूर्य ओौर सायन छमनका 
अंतर निकार कर सायन सूर्यकं उदयकालका गुणाकर २० कामागदेनेते ष्ट 
काल प निकल अश्ता है । फिर ष्ट पल मे ६० का भाग देकर ष्ट षड़ी बनालो + 

ऊपर क उदाहरण मेँ सायन सूयं मीनकाटहै ओौर सायन रग्न मेषदहै। दोनों 
का उदय.कालररूहोदटहै प्रतर नहीं गाया गौर बोचमें कोई राधिनहीदटै तो हस 
रोति से इष्ट निकारेगे । जहां दोनों का उदग्र काल भिन्नदहोतो इस रीति कय उपयोगन 
करना, पाहिके बताई रीति से इष्टं कारु निकाल लेना । 
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(५) भान शो साबन सूयं आौर सावन कम के वीव कोर राधि हीह षरन्तु 


इनष्य स्वोदय भित्नं है अर्थात्‌ शमन मिषुतं है विका स्वोदय ३०६ गौर वृष का सूर्यं है 
जिदका स्वोदय २५८ है तो प्रथम रीति चे इष्ट काक निकाशेन । 
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लग्न का~२५-१८ ग्क्त पल मिधुन 

उपरोक्त सबं उदाहरण भँ उदष कारु (स्वदय) लिये भये ह । वे नररसिहू पुर कं 

ह । जिस स्थान का लग्न साधन करना है बहा का स्वोदय पहिरे बना लेना बाहियै । 

इसी प्रकार लगन ते इष्ट कार निकालने के. सिये उसी स्थान का स्वोदय लेना बाहिये 
बहा की रग्न निकारी गर्द थी । 


3 @ 3~--~ 


अव्याय ११ 
लम्न मे सदेह हो तो उसका निरय 


यदि अपना इष्टकार अशद्ध हो बर्थात्‌ शंका हो कि यह इष्टका ठीकदहैया 
नहीं या अनुमान से इष्टकाल बनाया हो भौर उसपर से कुन निकाल गर होतोशंका 
हो जाती हैकि लम्नशद्धदहै या मही, उते कंते शोधन करना ? 


(८ १) पिल्ली रीति 


(जन्म षड़ी + जन्म कालका सुर्यं नक्षत्र 1 --२७ = शेष नदत 


( } 
हेष नदात्र अण्विनी से भिनो। अष्विनी को १ गौर ० हेष रहै तो रेवती 


जानना । यदि योग २७ से अधिकहोतो २७ का भाग देना, नहीं तो भागदेनेकी 
आवश्यकता नहो है । शेष ओ नदत्र हो उसी नक्षत्र की राधि के लग्न मे जप सबक्लो । 


इस नक्षत्र कौ जो राच होमी बही क्न होगी । | 





[ ` १८० 1 


धे. ष 


उदाहरश--एष्ट १५-५२ जन्म समय सूर्य 
र ` + ९९ उतर भाद्रपद ( उत्तर भाद्रपदे था ) 


= ( ७-५६ ) + २६ = ( ३३-५६ )--२७ = शेष ६-५६ 
यहाँ ६ नक्षत्र से बरदा पणं हो गया | = शेष ६ = आद्रा = मिथुन रमन होगो 
शेष से जागे का नकषतर पूर्ण नहीं हमा इस [मृग ० अंतके २ चरण 
कारण मिथुन लग्ने ही यह पुनर्बु रहा । : मिषुन 1 आद्रा पूरे -9 ,, 








जन्म रग्न मिथुन है बह शद्ध जान पडती ; पूनर्सु जरम के ३, 
टै । £ चरण 
(२) इृ्वरी रीति 


( जन्म धटी >८ ६ ) + सौर मास की : तिथि --३० = रन्धि रादिर्याँ । सूर्यं जहाँ 
हो उस से क्रमानुसार कन्ध को संख्या तक राधिर्यां गिनौ तो जन्म रम होगी । 
उदाहरण--जन्म घटी सौर तिथि 


| १११-१२ 
(१५५२) ८६=६५-१२# ६ =-= लन्बि ३ 


सूयं मौन काथा मीनके आगे ३ गिक ( १4२३) तो मिथुन आया इससे कन 





मिषुन ह 
(६) तीसरी रीति 
( १) जह चंद्रो उस राध्चिकंस्वामीसे पाँचर्वाया नवां घर बहूधा कनं 


(२) या वह राधि जिसमें ंद्रहो कभी-कभौ रन होती है। 
(३) याचंद्रसे पाँचर्वे या नेव षर मे मन होती है। 


उदाहरथ लगन कंडसी 








हस कूंडलो मेंचंदरसे पाचर्वं 


से ^ 76 मिथुन लग्न है तो लम्नठोक जती है । 
ह र 


उपरोक्त विधियो का उपयोग 
तभी करना जब लनम शंकाहो। 
यदिश्ंकानहो तो इनका उपयोग 


ल १ नहीं करना । 
|`: २ का लग्न शद्ध करने की भन्य रीतिषां 
| कई ज्योतिषी शष्ट कारको शद्ध 


करने कं रिये नोचे बताई हई रीति भौ उपयोग कते है । 


` रऽ ~ “ 


८ १२ 
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( अस्म भटी >८9 ) ¬ ६ => रोष नक्षत, अर्विनी से या मासे या मृ से उतनौ 
संश्या ( जो शेष बचे ) मिनो तो अन्म. नक्षत्र आ जायगा । 
जसे किली का जन्म का सपय अनुमान से छिखाहोयाठोक विद्विनहोलो 
उस दिन देखो कौन सा नदात्र है । इष्ट चडो को हस प्रकार रो जिससे अला नक्षत्र 
भा जवे । जिस चंडी से मिनने प्र जन्म नक्षत्र जायगा बह ठीक समस्षना । 
जसे किसी का जन्म दोपर कं लगभग हमा । ११-१६ षी इष्ट रहा होना , 
उस दिन इनर्बसु नक्षत्र या । १५ षो में छटवां नक्षत्र आद्रा आता है। हो १५, बडी 
लिया तब पुनर्वसु ओ जाता है। षष्टं १५, षड़ी रहा होगा । 
१५। > ४ = ६१-९ = शेष ७ पुनर्वसु नक्षत्र हुम । 
पाव घटी का = पहिला ( ९ ) नक्षत्र आभे का पडता है। 


ओषा +, , = दुसरा आगे का नक्षत्र, ,; 
पौन १ +) == तीसरा 2 ॐ 2} 9 १3 
१ घडी का = चौथा ०४ 8 ॐ ॐ ॐ 


जन्म घडोर्मेष्का गणा करने ओर र्का मागदेने से इष्ट घडा मे ४-४ 
दोष का अंतर पडता है । इस कारण १ रेष कं लिये १५ पका अंतर पडेगा। इसी 
अनुमान से समय ओौर नक्षत्र मिाना । 


इष्ट धडी शेष ` क्षत्र कं गिनने का क्रम 
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७ १६ २५३० ५२ ५२... १ । ७ पुनवं० ७ विशा ७ पृज्मा० 
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यहाँ शष्ट घडी कं आगे कौन से क्रम का नक्षत्र मायगा चक्रमे दिया है। षक्र 
मँ यदि उस इष्ट पर वह नक्षत्र न अवे तो १५ पल इष्टम बढ़ाने सं उसकं आागेका 
एक नक्षत्र मिलेगा फिरमोन मिले तो ३० पल ईष्ट में बढ़ने सेर नक्षत्र जागे मिकेगा। 
यदिन भिलेतो ५५ पल इष्टये भौर बढा देवे तो ३ नक्षत्र आगे मिलेगा । अहाँ अपना 
इष्ट नत्र निक उस षष्ट को ठीकं समक्षना । 
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जैसे १९ ष्ट ते देखा १५ के जावे ६ दिया है। गकथ चकमे ६ ग्रा 
जाता हि अयने को पुनस नक्षत्र बाहिए । तो १५ वल भौर बहा दिवा तो १४ ब्दी 
इष्टं मे एक भवोत्र जागे पुनर्वसु महात्र मिल गया । इवते १५। बडी को हौ इष्ट मानना । 
अर्थात्‌ यदि ष्ट शध है तो इस रीति का कों उपयो महीं होगा । यह तो भानुनानिक 
इष्ट के शोधन के लिये है परन्तु केवल ईस रीति से ही शोचत प्रामाणिक नही है नौर मी 
रीतियो का उपयोग करना जोअगेदीहै। 
ग्न को शुख करने के किये भशपद भौर गुकिक का उपयोग 


भ्रारछदच 

इस के साधनं से यह्‌ विदित होता कि गणित से निकाली हूं रूम्न के अंत 
ओर प्राणपदे प्र यदिथराबरहुएतो श्ट काल शद्ध समन्ना जातादहै। 

यदि कृ प्रतर जावे तो दष्टकाल मे कुछ संशोषन करना पडता है निससे 


लम्न के अंश ओर प्राणपद के प्रस बराबर हो जवे ओौरदोनोके अमे कोरर भ्रतर 
न रह । हइसकारण लम्न के संशोधन के शये प्राणपद कं अंश मौ आनना जावश्यक है । 


भोश्पद्‌ साधन 


मध्यम प्राणपद + सूयं अंश = स्पष्ट प्राणपद जंहा । 
मध्यम प्राणपद बनाना मौर उसमे सूरयंके अंश जोडने की रीति बागे बताई है। 


प्रापद्‌ बनने की ३ रीतिं है. 
( १ ) पिला भकार 


प्राणपदके भश १ पलमेरे भरंशषहोतेहै। ३ षष्टीर्मे १२ राशि ( शक अमण) 
पुं क्त होती है, एक बडी मे ¢ राछि या १५ परु में एक राशि प्राणपद की सूर्योदय 


के उपरांत भ्त होती है । 
३६० धंश = १२ राणि = ३ षौ प्राणद | इस कारण इष्ट बौमं ३का जामदेन 
१२० ,८ ४ =१) „+ से १ भगण (१२ राधि ) की भूषति 
६० ,; = २, =३० पल , निकले भयगी । शेष षी पल के अनुपात 
३०; = १.) = ११५ पर , से जंश भना लेना बाहिए भ॑सा हां 
ब्‌ 33 ॐ ¬ ॐ १ पष्ठ ,, बनाया है ॥ 
१, ॐ 5, = ३ ० बिवल 9 
२ कशा ^, = १ विषह ,, 
(९) दृशा भकार 





ट भरट के परु जनीजो । दष्ट पर „ र्वि रेष + २० धच == 


शोशि प्राणषद 


[ ध्वदे ] 


मध्वम प्राणयद + युयं राखि अंश = सेहे प्राणप्द । 
€ १) सीखा भरकर 
वक 
( इष्ट घड़ी ८७ ) + १४५. शेष प्राणपद की रि 
१२ ` = शेष पल ›८२ = भरदा मध्यम प्राणपद 
जब राणि १२ ते अधिकं आवे तबही केवल राशिमे १२ का जान देना । मध्यम 
भ्राणपद राशि भ्रंश + सूयं राणि भं = स्पष्ट प्राणपद सूर्यं की राधि 
मध्यम प्राणपदे जो सूयं की राधि गोड्नेको बताया बहु कौन ती सुं 
की रारि लेना इत का विषारः-- 
( १ ) सुवं स्पष्ट बर राशि्ेहोतो= सूयं स्पष्ट जोडना। 
>» ,, स्थिर या दिस्वमाव राशिमेहोतो सूरय से चिकोष 
जोर राधिह्ो उस्म जोड़ना, 
राशियां = अर स्थिर दिस्वभाव 


(4 ,४,७; (4 9 २-१५-८ ~? १ २३-£&-६- 4 र्‌ 
उदाहरख-- दष्ट २ चो ७ पल है प्राणपद निकलना है! 


(१) रीति--२ षो =८ राणि } = रा० प्रदा मध्यम प्रापपद 
७ षर ८ भंत ८ ~ 5 


(२) रौति = २०४ पल १२७४. ७ न्छन्बि स, रवण 
= १२७पर १५ ३५०८८ राशि ७८२ =प८्प्रंश 


रा० भ्रंश 
य -द मन्यम पररलपद्‌ 


_ (इष्ट षडी ष्ट पल ५) ८+-9) राशि जं 
03) रीति -( २०८४ ,+ 1 १५ | 1 +र) = ७) 


१२ १२ 














रा 

= ८-८° मध्यम प्राणपद । यहा केवल राशि येका भाग देना बताया 
है 1 जव राशि १२ ते अधिकहोतबही १२ का जावदेना। यहौँराशिन्हैतो १२ 
के भाग देने कौ आवश्यकता महीं रही । दष्ट वले १५ का भागदेनेसेणो शन्वि 
ये शष्ट चड़ी से प्रास राशि भ गोड देना जाहिए । शेषं प को इस कारण दुगुना करना 
अतामा है किशेवमे अंशा अनने कोरे०्वे भुणा कर ११ का चअावदेतेशि वही ज्लर 
जाता हथो कि शेष को दुगना कर देने चे प्रात होता हे । 


[ ६८७ ] 


इस मध्यम प्राणपदे सुयं ओढ्ना है इसका बिचार करगे 1 भातरं लो सायक 


रा 
सूर्य १-११०-३०-०/ है देखो रग्न से इष्ट काल निकालने का बौया उदाहरण) 








रा रां 
सायन सूर्य १-१५०-३०-०/ सायन रग १-२६०-५५'-७'/ 
-अयनां्-०-२२ -५७ -५५ - श्यनांश्च ०-२२ -० 9 -५५ 
निरयन सूर्य=०-२२ -२ -५ निरयन लगन= १- ७ - ७ -१२ 
रा 


यहा पर निरयन सूयं ०-१२० है अर्थात्‌ मेष का सूयंदहै। मषबर राशिदहै। 
चर राशिदहोनेसे इसी युयं को मध्यम प्राणपद मे जोगे । 








रा | यर्हा निरय छन के ७० हैँ ओरे 

मध्यम प्राण पद ८-= स्पष्ट प्राणपदे ० भ्रंश रै दोनों मे 

॥॥ सूय ०-२२ समानता नहीं दै। ७०2 का भ्रंतर पड़ 
स्पष्ट प्राण पद=६-० जाताहै। १ पल में २० प्राणपद बढता 
है । जव प्रंतर ७० का है तो कितने पल हृष्ट मे बढ़ाना चाहिए ? = २ ` ^ =३॥ 


पल बृद्धि । प्रतर अंशरमेरकाभागदेने से जो पर आायगा उस पल की वृद्धि (बहतो) 
होने से दोनो एक हो जायेगे । अर्थात्‌ ईष्ट ओर प्राणपद के अंश वराबर हौ जायगे । 


दस कारण ३॥ पके प्राण पदके भ्रंदो बनाये । २३॥ परल > २७ दए । इमं 
रा रा रा 
स्पष्ट प्राणपद मेँ जोडा । स्पष्ट प्राणपद ६-° था +° - ७ = & - ७" स्पष्ट प्राण- 
पद हुआ । | 
हृष्ट २ षधडी ७पलथा इसमे ३१ पलको वृद्धि करनी पड़गी। २ध०9 
पर 4 ३॥ पल=२ घ० ७॥ प० यह्‌ परिवद्धित शद्ध दृष्ट काक हभ । इस शध इष्ट 
काठ २ ध० ७ प० पर से रग्न शोधन की जाये तो शद्ध रग्न आयगी । 


अब परि्वद्धत शद्ध इष्ट काल्‌ २ ध० ७॥ प° पर से रग्न साधन करते है । 





| सूयं भोग्यांशच वृष 
सा०.सुयं १-१५०-३०-० १७०३००६ २५८. 
9 
_ २७५१-० 





सूर्यं भोग्यादा १४७४-३ 9-° बुष इः 


[ ११ ] 


वृषं स्वौदय = २५८ पड 






























































धऽ प० पल० वि० = १२४४२ शष भोग्य पल 
दृष्ट २? - ७|| = १२७३० 
इष्ट पल-वि० ३०}३७४ ११२४ १४-३०-० 
| १२७-३० ३० पल > २५८ 
बुष भोय १२०-५२ ७५ १०३२ (७७४० 9 
शेष  २-४७८ ६ २५८ 
मिथुन ३०६ अशाद्ध १७१ ३६१२] =° 
| १२० । + १२६ 
२१ २७७१ 
५२ ` ` ` 
. ५२. | 
दोष इष्ट = भोग्य पल १२४-४२ वृष 
(र२-७८) » ३० = ९४-० ३०६)०४-०(० .  २-३० 
३०६ मिथुन ३०६ 9९६० भ्रंश >९३० 
=००-१६-२८// ३०६)५०००(१६) २४-० 
रा मिथुनं ३०६ ६० 
सायन लन २-०-१६-२८ १९८० ८४५-० 
` अयनांश्च २२-०७-५५ धटाया १८२६ 
निरयन लग्न १-७-२८-३३ ` १४४ > ६० 
घण पर । २३० ६) ८६०४०२८ 
इष्ट २-७८/ का प्राणपद निकाक्तं है । ६१२ =० २2-१६-२८ 
२ धड़ी=२ > ४८ रादि ` २५२० -भिथुन 
७|| प =७| >< २=१५ भ्रंश २४४८ 
| रा ७२ 


व्मध्यम प्राणपः ८-१५० 
+ निरयन सयं ०-२२ 
स्पष्ट प्राण पद =६-७ 
यहाँ प्राणपदके मो ८० आ गये गौर छन केभी ज्जा गये श्स कारण हृष्ट 


धर्पऽ 
२-७॥ को शृद्ध समक्षना चाहिए । . यद्वि मध्यम प्राणपड में सायन सूयं जोड़ा जाता तो 


उघत्ते बना स्पष्ट प्राणपद के प्रशम रौर लायन रग्न के भ्रंश मिलने चाहिए । 


[0 





| [ १०६ | 


(२) बखर उदाहरथ 
| | रा 
इष्ट काल १५ बड़ी=१५०८ ७६० राशि--१२ =° ०-°" 
ध० पण नि० ४१ पल २८१०२ भ्रशा--३० ८२-१२-१९ 
१४-५१-४२॥ ४२ बिपरू->४२ ॐ २८५ कला -- ६5 =७~ १-२४ 
शा ‡ निपठः >८२=१कला =०~ ०-१ 
निरयन सूर्यं ६१-५०-४०.-४१८ मध्यम प्रान पद~३-१३-२५. 
निरयन रग्न २--२०-१९- १६ | देखो दार्व सान का वहिखला उदाइर श) 
यहां सूयं मीन राक्ष काटहै। | 
मीन द्विस्वभाव राशि है । सूर्यं अर नहीं | ` । 
ष शससे देखना पडेगा किं सुयं कं त्रिकोण 
मे कौन-कौन राहिर्यां ह । उने जो 
अर राशि होगी उसी राशि कां सूरय 
-मासना पडेगा । आौर वर्तमनि मे जो 
सूयं के भ्रंश ह उसी सुर्यं के अंशादि सममे 
जार्येगे । इस व्रकार जो सूर्य की रषि 
अंश निकले मध्यम प्राणद मे उसे जोड 
कर स्पष्ट प्राणपद के अंशा बनाने हेगे । 
यहा सूर्यं मीन का है बह द्विस्वभाव है इससे त्रिकोण मे पंजम ककं अर रादि 
सौर नवम भे बुकिथिक स्थिर राधि है। इत दोनो मँ ककं चर राधि है उसे ही ल्या । 
रा 


हस कारण अयना सूर्य हसी ककं रा का समक्षना । निरयन सूर्यं ११-५०-३० 
४५" ह रथात्‌ सूर्य के ४० ह तो कक रादि ङे सूयं के ४“ समभे जर्वेगे । ककं ह ५० 








अर्थाद्‌ रा० | यहाँ स्पष्ट प्राणपद के १५८० ह भीर ग्न 
३-५ शुयं हा । के २०० ह दइस कारण र अंदाका अंतर 
य „ , पक्ता 
अध्यम प्राणपदद-१२ ~२१ 
सूर्य ...+३- ४ 


~. स्ष्ट प्राणपद = ६-१८-२५ हई 
निरयम्‌ शक्न = २-२०-१६ है 

यदि एकाच भ्ण का लैतर पडता हो जर मध्यम प्राणपद म जंशा के अतिरिक्त 
कामी हो जीर दवं कौभौक्लाहो तोजोक्नेङरं कलकाली विवार करणे 


{ १५७ } 


कलाम का योग मिलकर १ धं्हो भाताहि नीर जंक पतिषहो वातौ श्च 
यहां २० काभंतर है २०--२८० पका अंतर दृष्टम कर देने वे प्रापद्‌ बीर कन 





के अंश बरावर हो जा्यंगे। 
। {., ॥: { विँ शु-० | 
आणपद के रिये-षष्ट १५-५१-५२॥ १९ बडो=१५ > छद ०२८०-० -० 
१ पर बदढ़ाया+ १ ५२ पक५२ ०८ २८१०४०३-१०-० 
= परिषतित ष्ट = १५.५२-५२॥ ४३॥ बि ०=७२॥ ><२=८५.०-१-२५ 
„*, मध्यम प्राणपद = ३-१५-२१ 
रा । यहां पर ब्त के अनुसार प्राणपद २०० 
मध्यम भ्राणपद = ३-१५-२१ चम०्पृण्वि० 
+सूयं ३- ह तो इष्ट १५-५२-४२॥ समक्षमा 


< स्पष्ट पाणपद = ६-२०-२४ 


प्राभपद जिस राशि के जिस भदा परै वह्‌ प्राणपद का स्पष्ट कलाया । रह 
स्पष्ट के साथ प्राणपदं स्दष्ट भमीिखि देना बाहिए। प्राणपदं भिस राधिर्भेहो रमन 
कंडलो भे उसी रा्ि पर प्रह कं सहश करई रोग लिख देते ह । इस उदारण में प्राणपदं 
र 
६-२००-२५ है तो वुखा राशिर्मे प्राणपदहोनेे ङम्न कुडलीमे वला रािमें 
प्राणषद किया जायगा । 


गुखिकः 


जित प्रकार प्राणपदसे इष्ट शद्ध किया जाता उसी प्रकार गुक्तिक तेभी 
लग्न को शद्धो जवौ बाती है। 


शिक शमर प्राश्वपद का उपयोग । 


गुलिक या प्राणपद केस्थानसे १, २३, ५७ ६, ११ बे स्थान बं क्ष्व होती 
ह गौर उसी कन्न चं मनुष्य का चन्म समदना । | 
आमग्म दहि शा बहौ दह द भकार से देखो जाती दहि । 


( १) प्राषयद, (२) गुकिक भौर (३) जन्म कारुकं चदपरसे र्मनकी 

शूदधता देखा । यदि दो भरकारले ग निं तो गुहिक से देखना । अक्िकतर प्राणपदं 

` देखना । नौः से रम्भ का भिम करना पहिले इसी अध्याय की तीसदी रौतिर्येदे 
अके है । भुकिक साधम करना नोभे बताया है 


{न= ] 


स | - . 
दिक साधन ( मष ) 

 शुशिक का दूसरा नाम माचिभौहै। प्रयेकं दित वारेशसे गिनने परश 
प्रकार गुक्कि होवा है ) 1 । 


वार रविवार बंदवार मंगल दघ गुद० शक्र यनि 
गुकिक दिनम ७ ६ ५ 9 ३ २ १ 
घ्रवांक रत्रिमें ३ २ १ ७ ६ ५ 9 
बारेश से क्रमानुसार गणना करे पर शनि जिस खंड का स्वामी होगा वहो 


ग्वं उसं दिन का गुलिकं होगा । 
वारेशष = जो वार हो उसका स्वामी प्रह । 
रविवार से शनिवार तक गिक ईप प्रकार होता है 


( १) दिनमें= उत दिन 1 - दिनमान = दिनमान का = भाग करने पर ८ सड दोगेतो 








( १). प्रथम खंड का स्वामो वारेश होगा भर्थात्‌ जो वार होगा उसीका 
स्वामी वारेश होगा । | 
( २) अध्टम खंड बिना स्वामौके होगा । 
यही ऊपर चक्र मे समन्नाया गया है । जसे इतवार को स्तम सड दिन 
गुलिक होगा । इस प्रकार सोमवार को छठा, मंगर को र्पाचवः, बुष 
को चतुर्थं खंड इन्यादि प्रकार से दिन में गूलिक होता दै । 


| (२) रात्रिमे _रात्रिमान 





प्रथम खंड का स्वामी, वारेश से पम होगा वर्हसे गणना करनं पर 
शनि जिस खंड में पडेगा रात्रि को वदी गुलिक्ि होगा । 

जैसे रविवार कौ रात्रिको तीसरा खंड गुलिकं होगा, सोमवारकी 
रात्रि दूसरा खंड, भण को रात्रिम पहिला खंड इत्यादि चक्रकं 


प्रमाण से गुलिक होगा । 
इन खंड के नाम इस प्रकार मीहे 


दानि खंड गुर खंड भौमखंड सूयंखंड बधर्खंड 
गिकं या माद्य यम भट मृत्यु काल अद्ध प्रहर 


| इन सब आतो को समक्षाने के लिये नीचे चक्र दिया है। दिनमान या राक्निमान 
का समान भागं कटतेसे १ भागकाणर्खडहोता दै1 किस खंड का कोन स्वामी 
होता है क्रमागूलार नीचे चक्र मे वतावा है। ॑ 


[ १५९१ ] 


त्र 
| 


दिन रविवार सोम० भंगल० ` बध गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
खंड | 
‰ १ रवि चंद मंगल बुष गुरं , शूकर शनि 
२ चंदर मंगल बध गुर ` शक्र शनि रवि 
^ ३ मंगल वच गर शुक्र शनि. रवि . कद 
४ 9 ब गुर्‌ शक्र शनि रवि चंद्र मंगल 
„|. ४ गुरु श्र शनि रवि चंद्र मंगल बृष 
६ श्र शनि रवि चंद्र मंगल बध गुर 
३ ७ शनि रवि चंद्र मंगल बृ गुरं शक्र 
५४ ८ % > >€ > > > >€ 
टि १ रवि चंद मंगल बध गुरु शाक्त शनि 
णि . 
गु शक्र शनि रवि चंद्र मंगल बध 
© 


वारे 


खंड स्वामी- दिन या रात्रिके ८-८ खंडहोते ह। दिन खंड गौर रात्रिं खंड 
के पृथक २ चक्र दिये हैँ जिनमे बताया है कि किस खंड का स्वामी कौन प्रह होता है। 
जसे दिन मे प्रथम खंडकास्वामौी रवि, दुसरे का स्वा० चंद, तीसरे का स्वामी मंगल 
हत्यादि चक्रानुसार होगा । इसो प्रकार ओर सब ग्रहोका दिनियारातरि केचक्रकं 


अनुसार खंड स्वामो समञ्लना । 


राश्ररि खड 
राति 
लंड रविवार चंद्रवार मंगल ब॒ध० गुरुवार शूङ्रवार दानिबार 
फ १ गुरु शक्र हानि रवि चंदर मंग बध 
ज + २ शक्र शनि रवि चंदर मंगल बुध गुर 
ज्‌ ३ शनि रवि चंदर मंगल वध गुर शक्र 
॥ ७ रवि चंद्र मंगल वृध गुर शक्र शनि 
| ५ चंद्र मंगल बृघ गुरं शाक्रं रानि रवि 
६. भंगल बध गुर शाक्रं शनि रवि चंद 
७ बध गुर शक्र शनि रवि चंद्र मंगल 
ठ >€ >€ > ` 9 > न >€ 


चरं कास्वामीन्दिन में पहिले खंडकास्वामीजौग्रहदहोगा वही वारे कहलायेगा 
चाहे दिन हो बाह रात दहो। 


( १९० ] 


गुखिक र दिनि या रात्रि चक्रमे भरहा-बहां रति दिया वही गुकतिकिहैषहांकय का 

चिन्ह दनादिया गया । जते दित रविवार को सतम खदने, सोमवारको 
छठे, भंभर को पाचरवे, वथ को चौय, गर को तीसरे, सक्र को दूसरे गौर शनि कौ पहिले 
खंड ङे गिक दिनि कोरहताहिः 

इती प्रकार रात्रि को रचि को तीसरे खंडे, सोमवार को दूसरे खंड बे इत्यादि 
रात्रि लंड चक्रके अनुसार समक्ष लेना । 
निस्वामी = अष्टम खंड का कोर स्वामी नहीं होता । 

रत्धिको देखना दहै तोदेखो उसदिनिके बारे से पाषर्वां ब्रह कौन होतादै, 
बही रात्रिके पहिले खंडका स्वामी होगा ऊषर शक्र्मेबना दिया ग्यादहै। 

जते दिनर्मे रविारको बारो्च रविदहै, रवि से पाचयां गरं होतादहै तो गुर 
रात्रि के प्रथम खंड कास्वामी हुषा । सोमवारको वारेश ्द्रसे पचिवां शक्र होवा 
है तो उस दिन (सोमवारको) रत्रिमे प्रथम खंडका स्वामी शक्रहोगा इत्यादि चक्रके 
अनुसार समन लेना । रात्रि मे दिन के प्म खंड को पटलां खंड गिनते हए देखो चनि 
किस खंड मे पडता दै, बहा -जहां शनि पडे बहा -वहां गुलिक खंड समक्ना । 

दिन या रात्रि में गलिक का समय जानने के लिये उत दिन कं दिनमान या रात्रि 
भानमेत्काभागदेनेसेजो षडी पट प्रा्तहोगी वही १ खंड का प्रमाण धडी पल 
मे समक्षमा । उपरांत देखना शाहिए किं किंस बडी पल तक गृलिक ( शनि खंड) 
पड़ता दै 

जसे शनिरखंडको गूलक कहते है उसी प्रकार गर खंडेको यम्ंट, मौम 
खंड को भृस्यु, सूर्यं खंड कोकार ओर बध खंडको अद्ध प्रहर कहते ह) दिनया 
रात्रि मे&्नममेते जो प्रह जिस खंड मे पडता है उस खंडका नाम उसी प्रह के अनुसार 
पडलाताहै जैसे किसी खंडे भ्गलपषडा होतो बाहेरातहोया दिनि उस खंड 


को भूत्यु खंड कटेमे । 
शुखिक इष्ट साधन 
दिनमान १९ घ्र वाक = सूर्योदय से गुलिक इष्ट 


रात्रिमान 3९ घर वाक + नमान = भुलिक इष्ट 


गृिक गार रवार सोमार मंगर बुष भुष्वार शुक्रवार शनिवार 
ध्र वकि 





दिनिका ७ ६ ४ 9 ३ ३ १ 
रातका ३ २ १ ७ € ५ ७. 
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दितिजेदितकारातिर्जेराभिका ध्र वाक सेना । 
उदाहर दिनमान २६-४३-२५ जन्म॒ दनि मंगलवार ` इष्ट १५-५१-५२॥ .जन्क 


दित काह । गुकिक साषन करना है। 
मंगलवार कोदक्िकाध्रबाक ५ है। गर्वात्‌ मगलवार कै वारे मंगल ख 


पाच खंड का रवामी गुकिक ( शनि) है जैसा उपर चक्रमे दिवादहै। 
































दिनमान 
२९-५३-२५. . ध वाकं २६-१३-२१ १४९-२७- ४ 
८ ४ ~ १ ,- 
वर पश विन 
= १ ८-- छै ०-- ३ ॐ गुलिक इष्ट 
२९-५३-२५ ८ )१७९-२७-५( १९ 
` 9५ ८ षडो 
१७५| २६५।१२५ ६९ 
१४७५ । २६५१ २५--६० ६७ 
` +9। +२य्५  >६७ 
१४७९ । २६७ ३०० २७ 
= २७. ८ )३२७(६४० 
= १४९-२५७-५ ३२ पल 
ध० पण वि ७५८ ६० 
.". गुकिक इष्ट १८-७०-५३ ४२० + ५ 
अर्थात्‌ पांचवें खंड्मे = )9२५( ५३ 
इतने इष्ट तक गुलिक खंड रहेगा । ४० विभ 
२५ 
२७४ 
१ 
अव इसको इस प्रकार सममेगे किः- 
अऽ पढ बि 





दिनमान न्ररः = ३-७०-१० तक प्रथम खंड हया 
मंगलवार को पाचवां खंड गुकिक का है इस प्रथम संडर्मे पावका गुणाक्या 
तो बही गुलिक इष्ट जा जाता है ¦ 
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2) अज मंगलवार के रात्रि का गुकतिकं लाचन करते है । 
मभर्वार को रात्िकाध्र्वाक? है।. 


२९-५३-२५ दिनमान _ | (रात्निमान भ, + दिनमान 
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८)३६९(४५ पल गुलिक इष्ट 
३२ अर्थात्‌ सूर्योदिय से 
४६ दष्ट २३-३६-१४ तक 
७० रात्रि को गुक्िक खंड रहेगा । 
& € १, 
३६० + ३५ 
८) ३६५४६ वि० 
३२ 
७५ 
७२ 
३ 


गुह्िक लग्न साधन 


दिन काष्ट १५-५१-०२॥ है इष कारणदिन का गुकिकं इष्ट उपयोगौ 


घ. प, विश 


होगा । गणित सो दिन का गुलिक दष्ट १८-७०-५३ निक्राल चुके ह । हसौ गृलिकृ ष्ट 
को इष्ट काल मान कर गृलिक इष्ट कालोन ( गूलिक इष्ट काल तक का ) सूयं स्पृष्ट 


कर लेना चहिए, क्यो कि तात्कालिक सूयं परसे गृक्लिह ण्न साधन होती है। 


गिक दष्ट काल १८-४०-५३ का सुयं स्पष्ट करना है । उस दिन प्रातः रवि 


रा 


उदाहरण ) 


११-५०-२४०-५६/ गौर गति ५६३६ है (देखो लग्न साधव करने का पहिला 
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निरयन ग्लिक लग्न ३-५ -१२-५० 
.*. निरयन गृलिकं लम्न स्पृष्ट 
रं 
= ३-५०-१३.-५० 


यहा गकि लम्न कके ५०-१३-५० आई है । यह टम्न सिह नवांशमें है । न्वां्च 
आगे वं साधन प्रकरण मे बताया गया है । 


राशिके नवे मागकाएक नवांश होतादै १,५, ६ राशिकामेषसे, २, ६ 
१० का मकरते, ३,७, ११ का तुला से गौर ४,८, १२ राधियों का - ककं 
से पिशा नवांश गिना जाता दहै । उसके आगे क्रमानुसार राशियों का नवां प्रत्येक 
३२० का होता है । यहां ककं के दूसरे न्वा मेँ शह राच्च जाती है । इस प्रकार 
ककं गुलिक लग्न मे सिह का नवांश्च हुमा 1 प्राणपद ६-२०-२५ है । तुला के २००-२५* 
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मे मेष का नवांश आता है इस से प्राणपद हला के नवाश में हमा । 
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यहाँ गलिक लग्नं ककं आई है । 
जन्म लगन मिथुन है । गिक ने जन्म 
लम्न वारहवीं है इस विचार षे तो नही 
मिक्ता। क्योकि पहिले बता जके दहै 
फ गकिकि यां प्राणपद स्थान से 
१, ३, ५,.७, ९, ११बें भावमंया 
प्राणपदं के नवां्षसे ५, ७, ६, वें 
भावर्मे र्ग होती है गौर उस लग्न 

| मे मनुष्यका जन्म होता है । 
प्राणपद सेः देखा, प्राणपद से नवम स्थानमेंलग्नदटहै ओर चन्द्रकं विचारे 
चद्रसे पांचवे ल्नटहैतो दोनों प्रकार से ठीक लग्न जंबतीदै। | 
जिस प्रकारदिन का गलिक इष्ट से खगन साधन कियाद उसा प्रकार रात्रि.के 
गङिक इष्ट को इष्ट मान कर खगन निकालने से रात्चि का गलिक लगन साधन होता ह । 


खगन शोधन की अन्यशीति ` 

लग्न मे जबसंदेट्‌ हौ गओौर दिनिका जन्भहातोएक ओर रोतिदैःजिमषे 
शंका निवारणदटो सकती) 

विशेष समय की लग्न पुरुषदहैयास्त्री यह पुरुष घटी से पता वरता दै। षर 
घटी से प्राप्त लग्नको पुरुष ओर .आगेकौल्नल्लौ मानकर दृष्ट लगनको देखो) वह्‌ 
ल्ली या पुरुष आर्तः है । पुरुष के जन्म में रग्न पुरुष जाना बाहिए । शोके जन्मे 
ज्ञी लग्न होती है) इससे यह भो जान सकते है कडली पुरषरकदटैयाल्लोकीदै 
पुरष धटी साधन 


दिनि इतवार सोम० मंगल बब ग्वार शक्रवार शनिवार 
पुरुष धटी २ रौ ६ वीं श्ण्वीं १४वींश््वीं २२ वीं २६ वों 
दन दिनोका जन्महोतौो सूर्योदय से इतनो षडी पर्य रक्ग्न मानी जादीदै 
अर्थात्‌ उस घड़ी पर जो रग्न आये उसे पुरूष रुन मानना । 
हस क लिये स्थानिक राशियों का स्वोदय लेना । ओर जन्न कं दिनं भूयंसि 
की इष्ट तिथि मौर उस सूर्यमास कं पूरे दिन लेना । 


रीतिः- 








सूर्य मात ) (उस सूयं माप्त) नयं रा्िरी 
कपि गत )--(केपुरदिन ) ग्क्त व्रडी प्र 
तिथि .) _ 


सूर्योदय पर जो ) 
( सूर्यकी राधि हो ) >( 
( उक्षकास्वोदर ) ( 
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( सूर्यं राशि.का) (स॒यंराशिकी). शेष सूर्यं रादिकी 
( स्वो ) (भ्क्तकषटी ) भोग्य टी पल 


जन्म हिन की पुरष धटीं मे प्राप्त भोग्य धटी गौर उस कं आगेकी राश्ियोका 
स्वोदय धटाते जाना । जिसका स्वोदय नहीं घटे वह॒ राशि पुरूष राहि मानी गर । उसके 
आगेःकी राश्चि ल्ली रानी होगी । 
अब गणितसे जो लगनभ्रात हुदै कह क्रमसं विचार कर देखो पुरुष दहै 
या.्ञी। पुरषं कं जन्म मे वहु पुरुष राशि भना चाहिये । 


डदाहश्य--मान को किंसीका जन्म ंगल्वारकाटै। इस दिन की पुर्व षटो 
निकारनी है । मान छो उस दिन मीन कं सयं है । मीन स्क्राति केबाद ६ दिन गत हृए 


हतो सुयं मासकीतिथि ६ हुई । मोन संक्राति खतम होने तकं दिन गिनेतो मोन 
संक्रांति में ३० दिन निश्ले) तो वह्‌ सयं मास ३० दिन का हुजा । 


स्थोदय नरसिहपुर का ध०-प०। मीन स्वोदय ३-४८ ( ३-४८ ) »६ _ २२-१८ 























मेष भीन ३-४८ गत सू० ति०>4६ ३० ` ३० 
बुष कुम ४-१८ ३० ) २२-१८ ( ° = ०-४४-३६ 
मिश्ुव मकर ~ पूणं तिथि > २ = ०-४५ धटी 
ककं घन ५-४० ०४-३६ मीम भुक्त 
सिंह वुल््विकं ५-२९ भुक्त मोन०-४४-३६ = ०-४५ षो 
कन्या तुशा १५-२९ मीन स्वोदय पुरा ३-५८ 
„ भुक्त  ०-४५ 
| दोष भोग्य = ३-३. 
मंगलवार कौ ध० पर | 
वपुर धटी - १०-० पुरुष-खरी 
मौन भोग्य - ३-३ वृष -मिथुन 
६-५० ककः -सिह्‌ 
मेष - - ३-४७८ ˆ कन्या-तुला ` | 
३- £& हत्यादि । इस प्रकार ष्ट लग्न देखना 
बुष - भ ७-१८ नहीःषटातो क्या आई । मानश्छो किसी का जन्म 
वृषु पुर्व ङग्न  ,.. र्न कक आता है गौर वहु पुरुष दै 


यहा भवं पुरष, मिथुन कन्या आई फिर ककं लग्न पुरूष हुई तो समक्षना किं रग्न ठोक है । 
जब शषंकाहो भौर दिन काजन्म हो तबदही हस रीति से विचार करना 

अस्या दही । 

नाच दह साधन्‌ . 

जन्नकाबार इतवार सोमवार मंगर बधवार गुरवार शूक्रवार शनिवार 

 मांशध्रबाक् २६ २२ १८ १४ १ ६ २ 
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माद्यषटी = ( दिनमान > धवांक ) --३० 
इसे छग स्पष्ट की रीति से मांद्य रग्न स्पष्ट करना । 
उदाहरण--मान लो दिनमान . २६-५३-२५ दै । म्गलकाजन्मदहै। मंगल का प्राक 
८ है। दिनमानमें १८ का गुणाकर ३० का भाग देने से मां्षटो 


























. निकलगी । 

दिनमान २९-५२-२५ ३० ) ५३८-१-२० ( १७ 

> १८ मंगल ३० धटी 
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५२८ ¦ १ । ३० २८-१-२ माच 
| २ = माद्य इश्ट . 
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मां इष्टकाल का सुर्यं स्पष्ट करना है । | . 
माद्यं १७-५९६- 
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जन्म लग्न विषम हो तो = जन्म का सूर्यं + उपरोक्त रन्धि = होरा गन 
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(२) दृसरी रीति 


दृष्ट धटो >< > = रन्धि राशि अंश्ादि 
अन्म लगन विषम हो तो = सूं स्पष्ट + लन्बि = होरा कग 
सम ,; = जन्म छन्न + लल्वि= ,, 


-डदाहरग्ण = खन्ध 


रा-अं 
६- १०-२०-३० 
म्न विषम है तो. इसे सुयमे जोड 
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५० 0० किर समे ५काभागदेने की विशेष राति 8। 
दष्ट १५-५१-४२॥ क्योकि केवल ६०्ही ६० का हिसाब होता 
>८२ तो साधारण प्रकारसे भाग होता परन्तु 
५; ३१-०२-२५? ६ रादि यहां राश्िके भ्रंश बनानेकोरे०का गृणा 
३० करना पडता है रेष पुरौ संख्या घड़ी पल 
१-४३-२५. आदिमे ३० का गुणाकर ५का भाग देना 
>€ ३० चाहिए 1 इसके आगे ६० का हिसाब होने 
 १२-३० से साधारण प्रकार से गणा मागकरना\ 
२१-३० इस दूसरी रोति मे गणित क्रिया कूठ 
३० अड़चन. की प्रतीत होती है। इसकारण 
भ ) ५१-०२-३० (१० त्रश पहिली ही रीतिसेहोरा लग्न निकलना 
५ 
१>८ ६० 
६० + ४२ 
५) १०२ ( २० 
१० 
२५६९० 
१२० +२३० 
५.) १५० (३०८. 
१५ 
अन्याय १२ 
भाव साधन 


ग्रहो की टीक-ठोक स्थिति करंस भावर्मे किसप्रकारटै इसके स्पष्टीकरण कं 
लिये माव साधन फी आवस्यकता होती है । जंसे रग्न साघन किया है उसी प्रकार भाव. 
का भी साधन कियाजाताहै। 
लगन साधत करने के उपरति द्भ लषन करना पड़ता है । देशम माव साधनः 


| २०१ ] 


+र लेने से इतर शेष भाव सरखूता ते स्पष्ट हो जते है । इस कारणं दशम भाव साधनः 
कंरना बडा महस्व का है, । 

बिना भावं स्पष्ट कयि ग्रहोकी ठीक स्थिति भावर्मे न जान सकने के कारण 
ग्रहों का प्रत्यक्ष फल प्रगट नहीं हो सकता । ग्रहों का किसी विशेष भाव्म वह फलः 
होगाया नहींया कितना फल बह ग्रह देगा, बिना भाव स्पष्ट किये नहींजानाजा 
सकता । इस कारण भावं स्पष्टं करना आवश्यक है । 


दशम साधन 


दशम भाव्साधनको क्रिया को दशम सावन कहते है । दशम माव सावन करना 


आगे बताया जायमा । 
दशम साधन करनं मं सब क्रिया रुग्नवत्‌ ( छन साधन सरोखी ) करनो पडती 


है । क्ग्न साघन ओर दशम साधन की रीतिमें केवल इस प्रर अंतर दै -- 

(१) रग्न साधन में इष्ट काछपरसे रन साधन करना पडतादहै परन्तु दशम 
साधन करनम नतकाल बनाकरनतकोहौी इष्टकाल मान कर दशम सायन 
करते हू 

) रग्न साधन कूरने मे राशियों के स्थानिक उदयकाल ( स्वोदय } कं अनुसार 
इष्ट मेँ से स्वोक्षय यटाना पडता है । परन्तु दशम साधन मे स्वोदय ा कोई 


उपयोग नहीं होता । स्वोदय के स्थान मेँ लंकोदय का उपयोग होता है । इन्हीं 
लकादय कं पकको नतकारर्मे से बटाकर दशम साषन करते ह । 


शेष क्रिया त्लग्न के समम है। 
इस कारण देशभ साधन करने क लिये पहिले नत साधन कर लेना चाहिए । 
नत साधन | | | 


( 


९) 


नत = मष्याह्ल रेखा से इष्ट के अंतर को नत कहते 
नत = 76110121 ०15{8171८€ 
मध्याह्वं रला = दश्चमस्थान, सिर कं ऊपर का स्थान, = दोपहर । 
नत २ प्रकारका होता है। 
( १) पुवनत = मध्याह्ल के पिक का नत , 
( २ ) पश्चिम नत=मध्याह् के पश्वात्‌ का नत । 
पवनत = मध्याह्न रला कं इसी पार अर्थात्‌ अद्ध रात्रि से मधघ्याह्ल तक का इष्ट हो तोः 
पूवं नत हाता | 
परश्बिम नत = मध्याह्न के उस पार अद्ध रात्रि तक ष्टहो तो पर्थिम नत होता है। 


[ रभ } 


{हन दोनो प्रकार फे न्तौ को चित्र संख्या ५ में देखने मे समश्च, जायगा । 





"इस चित्र मे इकहरे लक्ञोर बाले तोर पृषं नत दक है बौर दुहरी करीर वलि तीर 
'पश्िम न॑तवर्शक है । मे मध्याह्न से आरम्भ होकर अद्ध रात्रि के स्थान र्मे रंत होक है। 


 [ २०३ | 


मध्याह्न से अद रात्रि के समय भँ सदा ३० घडी का भ्रतर रहता है क्योकि पूरा 
दिनं मान ६० धड़ी का होता है। | 
उन्नत अद. रात्निके स्थान से मध्याह्ल तक गिना जाता टै। देखो चित्र संस्था ६। 
पूवं उन्नत = अद्ध रात्रि से मध्याह्न तकं दृष्ट हो तौ पूर्वं उन्नत होता है । 
पश्चिम ,, = मध्याह्न से अद्ध रात्रि तक हृष्ट हो तो अद्ध रात्रिसे अस्त स्थान परसे 
होते हए ज भर॑तर मध्याह्न तक नापा जाता है उसे पर्विम उन्नत कहते है । 
चित्र संख्या ६ में इकहरे लकीर के तीर दारा पूवं उन्नत की गति बताह 
ओर दृहरी छक्ीर के तीर द्वारा पर्िम उन्नत की गति बताई गर है। 
रपष्ट रूप से समन्षने के लिये मध्याह्न से अद्ध रात्रि स्थान तक एक रेखा खी 
खो । ठोक सिर कं उपर मध्याह्न होता है .उसे द्म स्थान मो कहते है । वपने पैरकं 
नीचे अद्ध रात्रि का स्थानहोता है जिसे चतुथं स्थान कहते है। दस प्रकार रेखा 
सवींचने से २ विभागहो जाते है। वह विभाग जो रग्न ( पूवं) कीओर पड्ताहै 
पूवं नत है गौर जो विभाग अस्त ( पर्बिम ) को गोर पडता है वहु परिम नत दै । 
दिन भौर रात्रि कं कारण प्रत्येक कं २ विभाग हो जते है। 
( १) दिन मं ( १) दिवा पूर्वं नत = सूर्योदय से मध्याह्न तक । 


( २) दिवा पर्बिम नत = मध्याह्न से सूर्यास्त तक । 
(२) रात्रिमे( १) रात्रि पर्िम नत = सूर्योदय के उपरांत अद्ध^रात्रि तक । 
| ( २.) राति पूवं नत = अद्ध रात्रि के उपरांत सूर्योदय तक 
देखो नत दाक चित्र संस्या ५ 
` नत साधन | 
( १ ) दिवा पूर्वं नत = दिन मे मध्याह्न के पूवं इष्ट कालहो 
= ( दिनाद्ध - दिन शत धटो .अ्थत्‌ इष्ट ) 
(२) दिवा पर्षिम नत = दिन में मध्याह्न के पश्चात्‌ इष्ट हो 
= ( दिनादे ~ दिन शेष षटी ) या ( इष्ट-दिनाद. } 
(३) रात्रि परश्विम नत = रात्रि मे मध्य रात्रि के पृवंकाहृष्टकालहो 
= ( दिनाद + रात्रि गत धटी ) या ( षष्ट-दिनाद्' ) ` 
{७} रात्रि पुवं नत . न=बद्धः रात्रिक पश्यात्‌ कारष्टहौो 
= ( दिनाद्‌ + राति शेष घटी } या (दिनादध + ६० बड़ी -दटो 
सुयोदिय ते सूयं अस्त तक के समय को दिनमान कहते है । . 


( २०४ ] 


दिनमान को आषः करने से दिना होता है । दिनाद्धः का समय ( मध्याह्न ) 
दशम स्यान पर सूयं आनि पर होता है। सूर्योदय से इष्टकाल तक जितना समय होता 
है उसे दष्ट कहते ह । 

दिनि गत षदाच्दिनर्मेजो इष्टहो। 

दिनि शेष घटो = दिनमान में इष्ट धटाने पर दिनमान का जो समय बचतादै। 

दिनमान को ६० घडो में मे वटानि से रात्रिमान होता है। रातरिमान का अधा 
रात्रि अद होतादहै। 

रात्रिका इष्ट काल हा तो =( इष्ट-दिनमान }) = रात्रिगत धटो 

अद्ध रात्निकंबादका इष्ट हो = ( ६० धड़ी-दृष्ट )= रात्रि शेष धटी । 

ददाम साधन करने कं क्ये मध्याह्न से इष्टकाल तक अंतर नापर कं उपरोक्त 
प्रकार से निकाला जाता ह । चह ग्रह्‌ द्री ( अंतर ) मध्याह्न से पूवंकीओर हो बाहे 
पश्चिम को ओर हो, मव्याह्व तें अद्ध रात्रि तक जर्हा कहीं भो इतके भीतर इष्टकाल 
हो उस इष्टकाल तक नापा जाता टै । 


उदयहर्थ्थ 


( १ ) पूवं द्रिवा नत = दिन में मध्याह्न सं पहिले ओर सूर्योदय के उपरांत जो शष्ट हौ 
वह दिवा पुवं नत कटक।ता है । इसे निकालने कं लिये सूर्योदथ कं उपरत 
जितना इष्ट हृ हो दिनाद्ध ( मध्याह्न काल ) में से षटाभो तो मष्याह्लकी 
दरी इष्टकाल से निकल अयगो । इषौ दूरौ को पुवं नत कटते ह । 

घ. प 
मान लो दिनमान ३२-० है । दिनाद्ध १६-० हुआ । रात्रिमान={ ६० षड़ी- 


दिनमान ३२-० ) = २८ धड़ा 1 रात्रि अद्ध १५-० हुई । 
यदि अपना इष्ट १० धड़ है यह्‌ इष्ट मध्याह् ( दनद्ध ) क पदिलेकाहैतो 
= ( दिनाद्ध १६-० ) - ( इष्ट १०-९ ) = ६ घडो शेष रहा । वहं ९ घड़ी दिवा 
पूवं नत है । इसक्रा अथं यह हुआ किं मन्पाह्व होने में ६ घडो शेष है । 
( २) दिवा पश्चिम नत =दिन में मध्याह्धकं उपरांत का सूर्यास्त तक का इष्टकाल 
हो तो दिवा पश्चिम नतदहोता है। यहाँ देखना बाहिए मध्वाह्लं से इष्टगल 
कितनी द्र है इसकं लिये दष्टकारर्मे से दिनाद्धषटादो तो मध्पाह्लकौ दरो 


निकर आयगो । 
जैसे इष्ट २० घडो है। उपरोक्त दिनद्द १६ षडीदहैतो दष्ट सं दिनाद्ध 
धटाया ( दृष्ट - दिनाद्ध ) =० घडो = यह दवा पश्चिम नत हआ अर्थात्‌ मध्याह्न सं 
२०-०-१६-० 


 पश्िम को 9 चहो दृष्ट आगे चला गया है। 


[ २०४ } 


इसको हस प्रकार भो निकाल सकते ह। इष्टका २० डी, दिनमा ३२ 
डी हतो ( दिनमान - दृष्ट ) = १२ षडीदिनकीरेषषटी हर्। दिनकीरेष च्टो 


३२-० २०-9 
को दिनाद्ध मंसे घटा देना ( दिनाद्धः - दिन शेष धटी ) = ४ घडी । यही पश्विम नत 
१६९६-० ,. १२-० 


हआ । जिस का अथं यह है कि मध्याह्न से ईष्टकार ४ घडी आगे द्री पर बला गयादहै। 


{ ३ ) रात्रि परिम नत = सूर्यास्त होने क उपरान्त ओर जद रात्रि कं बोचका 


इष्टकाल हो तो दिनाद्ध मेंरात्रि गत धटी जीडदो तो पश्चिम की गोर मध्याह्न 
सं इष्टकाल की द्री निकट आयी । 


जसे रात्रिका इष्ट काल ७० घडी है दिनमान ३२ घडीदटैतो गत रत्रिषटौ 
{ इष्ट - दिनमान ) घ, प॒ 


०-०-२३ २-० = ८-० = रात्रि गत धटी हुई । अर्यात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ धडौ 
गौर जाने पर शष्ट मिलता है । 


( गत रात्रि घटी + दिनाद्ध ) = २५ घडी होता दै। यह २४ घडो परचिम 
८-० + १६-० 


नत हुमा । इससे प्रगट हुआ किं पश्विम की ओर मध्याह्न सं २४५ घडी ओर 
दष्ट काल गया है अर्थात्‌ मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी २० घडी है। 

इसे इस प्रकार म निकाल सक्ते ह किषश्ष्टमें से दिनाद्धःषटादोतो रात्रि 
क परिचिम नत निकल आयगा । | 

( इष्ट -- दिनाद ) 

जसे ४०-०-१६-० = २४ धटो हई । यहो रात्रि का पर्िविम नत हुमा । 

वास्तव मे दिवा पश्चिम नत ओर रात्रि परश्िम नत निकाखनेकौीएकही रोति 
है । चहिदिनिकाष्टहोयारातका इष्ट हो वहू परश्विम नत ही कहायगा। दोनों 
एक ही है य्ह केक्छ समक्चाने कं लिये दिन ओर रात्रिका भेद करकं उदाहरण देकर 
समक्चाया है । 

(४) रात्रि पूव॑नत = बद्ध रात्रि कं उपरान्त सूर्योदय तक का-इष्ट कालहो तो 
राति पूवं नत होता दै । दिनाद्ध ्मेरत्रिकी शेष घटी जोडदो तो मध्याह्से दुवंको 
ओर दृष्टकालकौ दूरौ निकल यगो ।॥ | 

जैसे इष्ट ५० षड है । अब रातिकी शेष घटौ निकालनी है अर्थात्‌ रात्रि 
कितने बटो ओर बषो दहै यहु जानने को ६० धडीर्मेसे दृष्ट षटानेसे रात्रिक शेष 
ची निकर आती ( ६० षडी - इष्ट ५० घडो ) = १० धड़ी रात्रि शेष रही। 


[ २०६ |] 


इसे दिनाद्ध' मे जोडा ( १६ दिनाद" + १० रात्रि शेष षड़ा=२६ बट. ) यह रात्रि का 
पूवं नत हआ । अर्यात्‌ इष्ट से मध्याह्न २६षडीकीदूरोपरदहै। 
अद्ध रात्रि के उपरान्त मध्याह्मुतक कहींमीदइष्टहो तो पुवं नत ही कहलाता 
है । अपना ष्ट अद्ध रात्रि के उपरान्त है इसे पुवं नत कराया । | 
या ( दिनाद्ध + ६० धड़ }-षष्टन्युवं नत । दिनाद्ध अल्प होनेमे इष्ट नदीं 
दिनाद्ध -इष्ट 
बटता इससे ६० जीडकरः इष्टकाल षटाना पडता दै । जसे १६-० ५०-०=(१६ + ६०) 
~© = (७६-५ ०}=२ ६ धटो पूर्व नव हना । | 
नत कं मुख्यं २ ही भेद है पुवं नत मौर परिचिम नत, जिनका काम पडता.है जीर 
मुख्य २ ही रीति नतं निकार्नेकीहै। 
(१) पूवं नत=(दिनाद्ध -इष्ट) इष्ट न धटे तो दिनाद् मे ६० जोड कर धटाना 
(२) पश्चिम नत=(इष्ट-दिनाद ) | 
नत ` समक्षाने के ख्ये ही ऊपर ७ मेद करक समक्षाये है । 
ददाम साधन करने के लिये हसी नतकाल की आबश्यकता पडती है । पूवंनत हौ 
तो भक्त प्रकारे, परिम नतहोतो भोग्य.प्रकारसे नतको इष्ट मानकर कंकोदय. 
पर से छग्नवत्‌ क्रिया करने से ददाम भाव स्पष्ट होता है। 
उन्नत- 
दष्षाम भाव साधन करने कं ल्य कभी उन्नत क भो मवश्यकता पड़ जातौ 
है । उन्नत क्या है इसे चित्र संख्या ६ देखकर अच्छी प्रकार समक्ष लेना बाहिए । 
उन्नत-( ३० धड़ी-नत ) 
३० घड़ी मेँ से नत घटा देने से उन्नत होता है। मध्याह्न ओर अद्धरात्रिमें 
सदा ३० बीका अंतर रहता है जंसा नीचे बताये उदाहरण से प्रगट होगा । 
दिन रात्रि दोनों मध्याह्न अद्ध दोनों मध्याह् संध्या अद्ध रात्रिका. मध्याह्न 


मान मान का (दिनद्ध) रकत्रि का इष्ट दृष्ट ˆ शष्ट भीर 
(रात्नि- योग ॒(दिनाद्ध.) दिन दिन मान + राति अद्ध 

अद्ध) ` मान रात्रिबद्ध केडव्टमें 

काभरंत , अंतर 


३१ २९६ ६० १५॥ १४॥ ३० १५॥ ३१ २३१+१५०॥=०५॥ ३० 
३२ रनम ६० १६ १४७ ३०. १६ ३२ ३२4१४ =७६ ३० 
३३ २७ ६० १६॥ १२३॥ ३० १६॥ ३३ ३२३ १३।=०६॥ ३० 

मध्याह् में ददाम माव कास्थानदहै वहीं दिनाद्ध' होतादहै ओौर बद्धरात्रिर्मे 
अतुथं माव करा स्थान है वहां सत्रि अद होता है । ऊपर दिन मान के ३ उदाहरण देकर . 


[ २०७ | 


बतलाये है । दिनमान ३१ षडीदहैतो रानि अदः का इष्ट ५५॥ होताहै। इस बद 
राति कं इष्टये से दिनाद १५॥ बौ ब्डायातो शेष ३० षडीही रहती है। इस 
प्रकार मध्याह्न ओर अद रात्निके बौव छदा ३० चड़ीकाप्र॑तर रहताहै। 


मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी को नत कहते है नौर अद रात्रिसेषष्टकी 
दूरौ को उन्नत कहते है । जिस प्रकार भत भध्याह् से अड राजनि तक नापा जाता है उसी 
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प्रकार उन्नत अद्धरात्रि से मध्याह्न तक का इष्ट का अंतर नापा जातां है। इसी कारण 
३० घडो मे से नत घडी पल घटा देने से उन्नत की घडी पल भा जातो है। 


चित्र संख्या ७ मे उपरोक्त चारो उदाहरण देकर नत भौर उन्नत बताया है । 
देखो वित्र संख्या ७1 मध्याह्न से जो लकीर वाला तीर इष्ट की ओर जाता है वह्‌ बत द 


ओर अद्ध रात्रि से जो बिन्दुवाला ठीर मध्याह्न की गोर जाता है वह दृष्ट का अन्तर 


उन्नत कटहलाता है । 
इष्ट ` नत उन्नत ` नत उन्नत 
योग शव प्रकार नतं उन्नतं 
१० ६ पूं २७ पूर्वं ३० को अच्छो प्रकार समक्ष 
२० ७ परिम २६ परिबिम ३० लेने कै उपरान्त दशम 


४० २५ + ६ + ३० साधन करना बाहिए । 
५० २६ पूवं ४ पुवं ३० ` ` 


अध्याय १२ 


ददन साधन = 


दाम्‌ साधन करनेके ख्यिष्ष्ट काट से नत भौर उन्नत बनाकर उनका 
यिध के पर बनालो । 
तात्कालिक सायन सूयं के भोगांश या भक्तांश लेकर जिस राहिकापूर्यहो 


उसोके रछकोदय के पक शो । भोग्या या गुक्तांश मे लंकोदय से गुणाकर ३० का भाग 
दोो मोम्यांश से करने पर भोग्य पल ओर भक्तांश से करने पर भुक्त पष निकलेगा । 


(१) भम्यां्च को रीति चे द्म साधन करते मे नत के पर म भोग्य पु षटा देना । 
उपर्शात अगि की राधियोंका लंकोदय बटाते आनाओो न घटे उसे अंश्दुष 


राधि समक्षना । 
(२) भ्ठ की रीति में नतं पलर्मे सुयं के भुक्त पक घटाना अौैर जिस राशिका 
भुक्तं परू धटाया उसकं विख्द्ष क्रम से रादियो का लंकोदय घटाते जाना जंमे 
भुक्त रीति से लम्न साधन करनेमें कियाथा। जो राशि न बटे वह अशद्‌ध 
राशि हई ) 
इस प्रकार अशद्भ राशि जाने प्र नत से घटने जो शेष पल बचा उसमे 
३० का गुणा कर अशृदुध राशिकं रंकोदय से भाग देने से भरंशकला विकलामें 


उर भयमा । 
( १) भोग्या रीति मे यह उततर -अशदुष राधि कं अंश कलादिका होने सं 


-उसो शद्ध राशि के भरं कलादि दशम भाव कं प्रास हृए । 

(२) यदिभर्कार रोतिसे क्रियातो अशुद्घ राशिका जो अंशादिदहै 
उनको अरबरष राशि क अंकसे षटादो तो सायन दशम माव प्रास होगा) | 
सायन दशम भाव में से अयनांश घटा दो तो निरयन दशम भाव आयगा । 

दषम .माव सोन ते स्वोदय का कोर उपयोग नहीं होता । -इसर्मे लंकोदय ही 
शिवा जाता है: | | 


९ 
+ +. च 
नषु 
ष ५ 
१ 1 
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कंङोत 

शमे . ` ६ कन्या ७ तुला 
२ बषः ४ खि = बुरिथिक 
३ मिशन ७-ककं १ भन 


पल शको श 

१२ मीन २७८ २७९ . 
११ कुम्भ २६९ . २९६ 
१० मकर ३२३ ३२२ 


पूवं भौर पर्विम २ प्रकार से नत मेद होने से किससे किस प्रकार दक्म सान 
करना चाहिए जागे बताया है । अर्थाव्‌ पूवं नत हो तो कित प्रकार से. भौर पर्जिम नत 
हो खो किस प्रकार से दरम साधन करना चाहिए उसो शूद्ष रीति वोचे बताई है-- 


(9) चवं गत होतो 

(१) साधारण प्रकार से सायन सूर्यं कं 
भुक्तशि निकाल कर यु रीति से 
भणिते करना । ईसर्मे सायन सूयं में 
| राशिं जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है। ६ रारि जोड़कर गणित करने से 
अतु्थं भाव आयगा । 


(२) (इष्ट - दिनादुं) = दशम का इष्ट 
यदि दिनाद्षं नटे तौ इष्ट “ऋ 8६4 
बड़ी जोड़कर दिनादधं घटाना । ओं 
देष रहे. षह दाम का इष्ट होगा । 
इस रीति में. नत उन्नत काकोई 
काम हीं पडता । 


श्स्े सायन सूर्यं कं भोग्यांश लेकर 


भोग्य रीति से ददाम कं दष्टपरसे 
दद्म साधन करना 


(३) पूवंनत से पूर्वं उन्नत निकाल कर 
सायनं सूयं कं भोग्यांश लेकर भोग्व 
रीति से करने मेँ अतुर्थं भाव जाता 
वै । ईत कारण सायन सुर्यं मँ पहिले 
१४ 


(२) पश्चिम नत होतो. 


(१) साघारण प्रकार से सायन सय॑ के. 
मोग्यांश निकाल. कर भोग्य रीति से 
गणित करना । ईषे भी सायन पूरय 
मे ६ राशि जोड़ने को आवश्यकतां 
नहीं है. । ६ राणि ओढने से बतुरथ 
भाव जतादहै। | 

(२) (दष्ट - दिनाद््ध) = ददाम का इष्ट 
यदि ईष्ठकम हो जिससे दिनादधं न 
धट सकतो ईष्टे ६० टी अर 
ओडक र -उसरमे से दिनादूं धटाना 
जो शेष रहे बह ददाम का शष्ट होगा । . 
धस रोति मे नत.या उन्नतका कोरर 

, काम नहीं पडता । | 

सायन सुर्यं कं भोग्यं लेकर भौग्य 
रीतिसे ददामके इष्ट परसेही 
दशमं माव साधन करना । ` 

(३) पर्विमनत पर से परिम उन्नत 
निकालकर सायन धुर्यं कं श्रुता 
लेकर अर रीतिसे करने रँ चतुर्थ 
भाव जति है।. देसर्वे ६ राशि बीड 


| ९१० ] 


ही ६ रक्षि. जओढकर रपरोक्त प्रकार दोतोर्दम भाषथाजाताहि। धा 
से इष्टम सादन करना या अतुर्थं माब पहिले ही सा? पूर्यकौी राछिमें 
नेषर ६ रादि जड कर दशम ६ जोडकर ईस सूर्यं के श््क्दि शकर 
नष भना शेना । जु रीति से पर्विभ उन्नत पर से 
| - भनित करने मे दलम भाव बाता ह । 


(४) सायन शयं कं भुक्तं पल निकाख कर (४) सा० सूर्यं के ओग्यांदो के भोग्यं पल 
पूरवनत से चलाना, दोव बचे तो उसके लेकर परिम नत से बषटाना। 
जादी भौर राशियां विष्दुषक्रमसे शेष बेचे तो आगे की राशियां क्रमा 

अटोते चाना जैसे साधारण ' प्रकार से नुसार बटाते बाना भसे भ्देन्व रीति 

यच रीति से करतेहं। गोनषटे मं करते. है । भोजनं श्ट तो 
तो उस अदाद रादिकं भ्य बना अदद रीषि के पं बनाकर उख 
केना फिर ये जधुद्ष राधि कं भयादि प््ादिमें सा सुं के भोग्या 
जीर शा सूयक भुक्तं अंादि गौर मौर जितनी राध्यं षट बकी 
मभौ राधियां चट चकौ ह उन सबक] योग कर ईस योय फल को 
दौम करो । धवं नवहोने से सायन सुर्यं मँ पर्विम नत होने के 
धूं बोन कलकोलाभूर्यमेषटादो कारण बोद्‌ देवे तो दलम भाव 
शो दशम वष्ट हीना । ईते ऋण स्पष्ट हो जायगा । ईसे णन संज्ञक 








ज्वा विचि कहते है । | विधि कहते है । 
ठ नटो प्रकार ठे कथा दण सायन दशर वश्व होगा । उस मे मे अयनाच बटा 
देणे दें किदर्थपनिरयन दशन जव निकर आयगा । 


फ ्ुषर्रत कताय शरी प्रकार से गणित करने मे एक ही उतर भायगा केवल 
विष जा्रका चतर किसी-किसौ मे पडेगा क्योकि विकला के भागे का शेव गणित 


मै सर्वक कारण वह जैत पड़ सकता है । यदि सूद रूप से गणित किया 

जाब तो यह नतर भी गी रु भाता) 

सट शहि्यो वे भित्ल भजित करने से ठोक उत्तर नहीं आता । इन चारो प्रकार 

दति ताद के के सिये ¢ उद्याह्रण लेकर उन का मत साषन करते है । 
क 


१ 











१ ७ संष्वत्‌ २००० दाका १८६७ दिनमान 

॥ ३१- 

ष » सिमा शनि अदं इष्ट कालोन सा° सूर्यं मान शो 
-४ः “ˆ ९९-० १४-३० ४-१८०-०-०/ दै 
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€ १ ›) नत सांथन 
उदाहरण श्ष्टवदी नगत _ रौति बदा 
दष्ट . | 
प दिनादषं- इष्ट | 
(१) ` १२१० प्रवं {६-३० १२३०० 9-° २७०. 
(२) २२-३० पल्विम इष्ट -दितदषं = ६-* ३६० 
. २२॥ १६॥ 
(३) 2३६-३० ## दष्ट ~दिनाद्धं ॐ २०-न १२०० 
६६॥ १६॥ - 
(४) ४५०-द* पूवं रेष राजनि ॐ २६-० १४५६० 
६०-४५०॥०६॥ 
नौः दिना ख १९॥ 
२६ 


८२) दशम का इष साचन | | 
उदाहरणं शष्ट षड रीति. : वशभमकी दक्षमकां 
| दष्ट बडी दष्ट पल 


शष्ट-दिनाद्धं ` 
(१) १२॥ ( १२॥ + ६० })-१६॥ ४५६ ३३६० 
(२) २२॥  ( २२॥-१६॥ ) ६ ३६० 
(३) ३६॥ ( ३६॥-१६॥ ) २० १२०० 
( | ) ० || ( ५०|[-१६॥ ) ३४ २०४० 


दशम साधन के २प्रकार है एकतो नत याउन्नवसे बीर दुञ्लरे दिन्प्र 
नत उन्नत फे ही केवल दशम को इष्ट पर से, दशाम साधन किया भाता ६ । 

केवल ष्ट म से दिनादुषं भटाने से ओ मिले वही दशम का ईष्ट होताहै। 
पर्विम नत आौर दशाम का शष्टएकहो निकलता है जसा ऊपर के उशाहरणं से प्रगट 
होगा । केवल पृं मत ओर ददाम कं ष्टम नंतर पडता है परन्तु उरं मं कोर 
अंतर महीं पडता ।. - 

दशम के इष्ट से यदि दशम साधन किया जाय तो भोग्य रीति से करना बता 
है जसा कि परश्विम मतम होता है। परन्तु पूर्वं नत क्त रीति से होने कं कारव 
{ ६० पूवं नत ) ब्ददामका हष्टहो जाताहै। जिस प्रकार लम साचन करने 
अक्त रोति से करते म ६० मे से ईष्ट जटा कर लग्न साणन करते ह बही क्रिया पहा 
५बं नत के सम्बन्ध मे समसन । ईन दोनो प्रकार कौ रीति से दसम सावन करने दे 
कोर प्रतर नहीं पडता जसा कि आगे उदाहरण से स्पष्ट होवा । | 


॥ २१२ } 


छम्न साधन करने क लिये ईष्ट कालीन सूयं मेँ अयनांश मिलाकर -जो तात्का- 
ह्ल्कि छायन सुं शिया या इव मे उसी सायन सूर्य से ही दक्षम साधन किया जाता है । 
शभे माव को ददाम कम्न भी कहते ह । 

यहा केवल सायन दशम ही सान करेगे क्योकि सायनरमेँ से अयनांश टा 
कर निरयन दशम बनाया जा सक्ता है । 

सुविधा कं लिये दक हौ खायन सूर्य खियाहै जिससे बार-बार भोग्या क 
जोष्य पल जौर भक्तांश के दुक्त पन निकलना पडे । ईस कारण सायम सयंक्षे 
गोष्यं पल आौर सुक्त पक पहिले निकाल कर रखलेते है जिसकी रौति छम साषन 
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सायन बतुरथं = ११-२१-१४ ६५ | १७०८० 
+ राशि ६ ५९, सायन दष्यम भाव. १३६० 
सायन दशम=५-२१-१०-१५. रा ९५ 


५-२१०-१४७.-१५/ 
इुष्तम भाव साधन करने मे नीथे लिखी बातो पर श्यान रखना । 


(१) पूवं नतहो तो भक्तांश लेकर भक्त रीति से करे मँ सायन सूर्यं मे६ राधि 
जोढने की आवश्यकताः नहीं है । सायन सूयं मेँ ६ राशि जोड कर इस प्रकार 
गणितं करते मे चतुथं भाव भाता है। 


(२) ¶वं उन्नत लेकर भोग्यांशषसे तीसरे नियमके अनुसार करने में बतुं 
भाव आातादहै। सायन सूयं र्मे ६ राधि जोड कर गणितं केसे दशम 
भाव आयना । 


३) पूवं नत को भोम्यांश्च से करते मे बश्द्ध उत्तर भता है । 
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(४) प्र्जिम नते नियम ७ के अनुसार करते समय यदि सायन सूर्यं के दुक्त 
पल लेकर श्रुत रीति से अर्थात्‌ विर्द्ध क्रम से राछि टाने के उपरांत अशवुष 
राशि का गक्तांश ओर सायन सूर्यं का भक्तांश जोड कर सायन शुर्व म गोढने 
या घटाने सं मी उतर ठीक नहीं गाता । अर्थात्‌ पक्वम बते ष् रीतिषे 
ओोग्यांश ही लेना । श्ुक्ताशच नहीं लेना । भुकक्ताश लेते से भशद्‌ष उतर नाता 
है क्योकि पूवं नतसे भणित करने र्मे इस नियम के अनुसार दुक्त कां 
उपयोग होता है गौर पर्विम नत में मोग्यांश का, तब शदध उर भता है 1 

(५) यदि इष्ट घडी पल दिनाद्ध कंक वराबरदहोतो तात्कालीन स्पष्टरविदही 

| द्म छग्न होगी । अर्थात दिवौ नव ० होतो स्पष्ट ूयंहौी दशम जाव 
हेता दै) 

{ ६) यदिरत्रिका दृष्ट धड़ी पर रात्रि अदूधंकं ठोकं वराबरदहो तो तात्कालीन 
स्पष्ट सयं ही चतुथं लग्न ( चतुथं मव ) होता है । बधु उन्नत ० होने पर 
स्पष्ट सुर्यं ही बतुं माव होता टै । 

रऽ पभ । 
जसे किसा का जन्म इष्ट १७-२७ है उस दिन का दिनमान २८-४७८दहैतो 


दिनमान का आषा १४-२४ हना । इतना हौ अपना इष्ट हैतो तात्काखिक निरयन 
रा ` र 

सुयं स्पष्ट मान लो १०-१५०-१६.-५०/१ है तो दश्चम माव १०-१५०-१६.-५०८ 

(सुं तुल्य ) हज । | | 

मान लो रात्रि दृष्ट १३-२४ है। दिनमान ३३-१२ है। रात्रिमात 

२६-७८ है । रात्रि अद्धं १३-२४ है । शष्ट रात्रि अदं के बराबर है गौर उतत समय 
रा | रां 

सूयं स्पष्ट मान लो १-१३०-४१.-२५८ है तो चतुधं माव इतना १-१३०-४१. 

-२० ( सुयं तुल्य ) हुमा । यहाँ रात्रि दृष्ट का अयं है रात्रि आारभ्म होने के बाद 

क इष्ट = दिनमान २२३-१२ + १२३-२४ रात्रि शष्ट = ४६-२३६ इष्ट । 


। | भे 
। पी छि क समयक 


अध्याय १४ 


सवं भाव साधन 


लग्नः ओर दशम साव कें साधन करने को कदं रोतिर्यां उदाहुर्म देकर समदय 
(के है । अब रोव भाव साधनं करना यद अतलाते इ । 
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` इहेव भाष = लम्न + ६ राशि ) र्म मे ६ राच्च ओने बे अतन 
| यय ९ सि | जीर दमे मे ६ यवि बोरे से बद 


भाव दन धाता है) हा प्रकार कन्द्रकं ७ भाव साथनहो गाते ह। कव लिव कोणं 
के इतर चोषं वौर प्रत्येक भाव की संधियां बनाना रेष रहा । 


( १ ) ( चतुथं भाव-रूग्न ) --६ = प्रथम क्ष पक = प्रयम षषठाश 
( २१) ( सक्ठम साव- चतुर्थं ) -- ६ = द्वितीय क्षं पकरद्वितीय , 


. इण दोनों शोको का योग १ राशि होता है। शोपकं सूक्ष्म प्रतिविकला तक 
निकाला जिल से णोदमे जंतरनद्डे। ` 


दो भावो कं बीषर्मे जो संनि (जोड) होती है उसे संधि कहते है । संधिसे 
मेके भावका आरभहोतादहै। जसे लग्नकं बादजो संधि है उस संधि कं उप१- 
रात दूसरा भाव जारंमहोगा । तब वह्‌ संधि दूसरे भावं की आरंभ संधि कहलायगी । 
वही संधि पहिले भाव की बिरामसंधि हैई। क्योकि पहिले भावका भरत उस संधि 
सेहो जाताः है । इसी प्रकार प्रत्येकं संभियों के विषय मे समक्षना । जिस माव कं आगे 
कोर संधिहोती है वह्‌ उस भाव की -विरामसंनि कहृलाती दहै भौर जिस भावे कं 
जामे संधिहो बह उस माव की गारदभरसंषि कलाती है। इस प्रकार वही संधि 
एक के क्रिये विराम संधि टै तो दूसरे के छ्यि आरंम संधि हो जाती है । 


आव र संचि सथन की रीति 
भाव या संषि + धोपक भावे या संधिं + ६ रादि भावया संधि 


१ शनन नै प्रथम कोऽ = लस्नसंधि +६ = सततम संधि 
२ शंसन संधि + = द्वितीय भाव +६ = अष्टम भाव 
हे द्वितीय भाव नैः )) न= 3} संधि न ६ भ 1] सषि 
छ , , संधि ` .+ , == ,ठृतीय भाव + = नवम भाव 
भ दृतीयमाव + ^ = „ संवि +६ = „संधि 
६ ,,संभि + , व्चतु्यं भाव + = दश्चम भाव 
१ बतुं भाव + दितीयक्षे=,), संधि न ६ ॥ „ संधि 
२ ,,संधि + ,; न््प्चप्र माव + ६ = एकादशे भाव 
३ पंथमभाव + , = , संबि + ६ =  ), संनि 
च्चै ); शंषि नै ? = चष्ठेः नाव न ६ ज हद नोव 
४ कष्ठमाव न+» == , शधि  -+६ ऊ , संचि 
६ +» संढि + , = अतममाव _ +६ = -रुम् 
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किस भाव भं कौम्‌ शा होपक . धोहते से कौन पवया संधि बनती है उमर 
बताया है । यहाँ जोसंचि बनी है बह उस भाव की विराम संधि होगी । इल सब का 


उदाहरण जगे दिया है। 
भाव साधम का उदाहरथ 


| भाव साधन में नियरन भाव लेना । यदि सायन भाव होतो रत्येक भावजेंते 
अयतां चटा कर निरयन माव बना रना बाहिए । | 


र 


९। 


भान शो निरयन शम्न ११-००-२८-११८ भौर मिरयन दशम भाव अर्‌ ५५९ 
-५६// ह सब भाव गौर संधियां वलनि के लिये पहिले होपक निकार । 


९] 
शन्न ११-००-२८ ११. 
` + ६ 
वन -- 9 -२५ ~-११ 
पिला कवक 
( शद्र्व -ललल ) --६ 
| रा 
चुं = ९-१०-५९.-५६० 
~क = १ १-०-२८ - ११ षटापा 
शिवं ६-२-३१-४५-६ 
| १। + 
= ०-१५.-२५.- १७/३०. 


पिशा कशेषक 








६ ) ३-२-२३ १-४७५ ( ° राधि 
>३० 














९० + २ १०८ ६० 
६).४२{ १५० ६०५४५ 
६ ६) १०४५ ( १७८ 
३ ६ 
ह 1 
१६६०५ छर 
१२० ५-३१ ३१८६० 








१११ १४८० 


| 4। 
ददाम ८-२०-५९ -५६/ 
न ६ 
, बलुथं =२-२-५६-५६ 
दुसरा कोपक 
( सत्तम-चतुरथं ) --६ 
रा 
सततम ५-००-२८. ११८ 
--बलुथं २-२ -५९ -५६ षटाया 
देष २-२७-२८-१५--६ 
रा | 
हट „~ १ ७.-३ ४-७२ ८८--३ @ ¢ ® 
, दसरा कोपक 
रा 








, ६ ) २-२७०-२८.-१५/ ( ° राक 




















ॐ ३०9 
६० + २७५ 9०९ ६० 
६) ८७( {४० २४७० १५ 
६ ` ६) २५५ ( ४२५ 
२७४ २७५ 
२४ १५ ` 
३,९६० १२ | 
१८०५ २८ ३०८६० 
` ` .२०६ १८६० 
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६) १५१ (२५ ६) १८० (३० ६) २०८ (३४ ६) १८०. ( ३०८८ 








१२. १८० | १८ | १८२० 
३९१ > २४ , ® 
३० ` २४ 
१ | | 


१ [ वहिला ) शोपक ०-१५-२५-१७-३० } दोनो का योग ३०० या १ राशि 





९ ( दूसरा ) ,„ ०-१४७-३४-४२-३० ‡ होता है । 
योग १~ ऽ~ 9~ ऽ~ ® 
` भि शोथन का उदाहरथ 
भावया संधि  +६ भावया सषि. 


यथि | 
१ र्त ११-०-२८-११-० +६= ५-०-२८-११ सतम भाव 
+ १ शोपक 5-१५-२५ १७॥ | ` | 
१ संधि = ११-१५-५२-२०॥ + ६ = ५-१५-५३-२०॥ „+ संधि 
+ १ शोपक ०-१५-२५-१७॥ 











२२ भाव ०-१ -१०८-४६ +६ = ६-१-१८-७६. भष्टम भाव 
+ १ होपक ०-१५-२५ १७॥ | 

२- संधि = ०-१६-०४- ३॥ + ६ = ६-१६-४५-२॥ „ संधि 
न+ १ कशोपक ०-१५-२५-१५॥ | 





६३ भाव १-२ -£ -२१ + ६ = ७-२ -९ -२१ नवम भाव 
+ १ शो° °-१५-२५-१७॥ ` 

३ संधि = १-१७-३०-३०॥ +६= ७-१७-३७-३८॥ , संपि 
न+ १ शो ०-१५-२५-१७॥ । 

७ भाव =२-र२ -५९-५६. + ६ = ८-२-५९-५६ ` ददाम भाव 
नै २ शोपक ०-१७--२३४-५७२॥ 

¢ संनि = २-१७-३०-२०८॥ + ६ = ८-१७-३६४-३५ „ सषि 
न+ २ शो 5-१४--३०-४२॥ 

भाष 2 ३-२ -र -२१ + ६ = ९-२ ~६-२१ एकादश माव 
+ २ को° ` ०-१७-३०-४७२॥ | | 

५ संवि ३-१६-७७ २॥ +६० ९--?६.-७७-६॥ ° ९. संधि 
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‰ संधि ३-१६-५४-३॥ + ६ = ९-१६-५७७-द॥ एकादश संबि 
+ २ शै ०-१४-३४-४२॥ | 

£& . भाव = ४--१ -१६--५६ + & = १०-~-१-१८-०६ दादश भाव 
+ २. कौ ०-१४--३५--४२॥ 

६ संनि = ४-१५-५३-२८॥ + ६ = १०-१५--१३-२०॥ ,, संनि 
+ रशे ० ` ०-१४-३४-४२॥ | 

७ . भाव=.५- ०-२८-११ + ६ = ११-०-२०८-११ लग्न 


यहाँ रग्न ११-०-२०८-११ है इस में पदिषटा ्ोपक ०-१५-२५-१७॥ जोड तो 
११-१५-५३-२०॥ हौ गया यह प्रथम . माव ( रग्न } की संधि हई फिर इसमें १ 
कोक जोड़ा तो दूसरा भाव ०-१-१८-५७६ हा । इस में फिर १ शोपक जोडातो दूसरे 
भावकी संधि हई । इसमें फिर १ दोपक जोडातो तीसरा भाव हा । फिर तीसरे 
भाव्म १ दोपक भातो तीसरे की संधि हृं इत में फिर १ कोपक ओडा तो बतुं 
भाव वही २-२-५९-५६ गा गया जो पहिले निकाला था । _ 
इस के उपर्रात दूसरा शोपक ओढ़ना आरंम होता है। ७ भाव मे २ पृक जोडा 
तो 9 भावकी संधि हुई फिर हस में २ कोपक ओढा तो पंचम भाव हूभा। इसमे फिर 
रक्ोपकजोडातो ५ की संधिहुरई। हस्म फिर शोपक जओोडातो ६ भाव हज 1 
इस मे फिर २ शोपक जोडातो ६ भाव की संचि हुई । इसमें फिररक्षोषक ओडशवो 
वही सप्तम भाव ११-०-२८-११ भा गया । | 
_ उपरांत प्रत्येक माव बौर संधियो में ६-६ राशि ओडदोतो आगे का सात्वं 
भाव या संधि बन जायेगी । जसे लगन ११-०-२८-११ ६ राधि बोडा तो उस 
से सात्वं ५-०-२८-११ सतम भाव हमा । रुन संधिमे ६ राशि जोडा तो सत्तम 
की संधि हर्द । २ भाव में ६ राशि जोडा तो ओढठ्वां भाव हो गया इत्याहि ये तब बाते 
यह चक्र देख कर समक्न लेना । | 


(२) भाव भौर संधि साधन करने की भन्य रीति 


रा 


. रा (१) चतुथं २-२०-५६८५६८ 
कोण ( १) = ( बतुर्थ-लग्नं ) = ३-२-३ १०५ -लग्न १ १-०-२८ -१ १ 
कोण ( २ ) = (सतम-अतुयं ) = २-२७-२०-१५ = ३-२-३१ -४५ 
कोण ( ३ ) = (वरम-वतम } = ३- २-३१-०५ (२) सततम ५-०-२०८-११ 
कोण ( 9) = ( लन्न-ददाम ) = २-२७-२०-१५ चतुव २-२-५९-५६ 





ॐ २-२७-२० -१९ 


| 1. २३० 


य 


रा. | 
कोपकं (१) = ` ‡ = १-००-५०"-३५. 
„ (२) = (कोगर) --३ = ०-२९- £ -२५ 
,, (३) = (कोणरे) -- ३ = १-० -५० -३५ 
+» (४) = (कोण) --३ = ०-२९-९ -२५ 
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-शग्न = ११- ०-२८-११ 
+° (१) १- ०-५०-३५ 
२ भावं = ०~ १-१०८-४६ 
नक्ष ° (१) = १- ०-५०-३५ 
ऋष भाव = !- २- ९-२१ 
च० (१) !- ०-५०-१५ 

७ नाक > २-~ २-५६९-५६ 





} 


(३) कभ ८-२ -५९-५६ 
--- सप्तम ५-० -२८-११ 
= ३-२ -३१-४५ 

(४) शस्न॒ १ १-०-२८-११ 
-दशम ८-२-५६-५६ 
= २-२७-२८-१५ 

+ 1 | | ॥ 

३ ) २-२७०-२०८-१५ ( ० रा० 
ॐ३० ` 
६० + २७ 
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२७ 
२७ 
३) ०२८ (६. 
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१८६० 
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१५ 
१५ 


© 

७ नाव = भ- ०-२८-११ 
+क्ष० (३) १ ०-५०-३५ 
= भवि ॐ ६~ १-१८-७६ 
+क्ष० (३) १~ ०-५०-३५ 
६ भाव = ७ २ ६-२१ 
नक्ष ° (३) १ ०-१०-२५. 
१० भाव = ८ २-५९-५६ 
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छ भाव. = २- २-५९-५६ १० भाव ~ २-५९-५६ 




















~+क्षं ° (२) ०-२६- ६-२५ + क्षं ° (४) ०-२९- ६-२५ 
५ भात्र ॐ ३- २- ६-२१ ११ माव = €- २- ६-२१ 
+क्ष * (२) ०-२६- ६-२५  +क्ष° (४) ०-२९- € -२५ 
६ भाव = इ- १-९८-७६ १२ भाव = १०- १-१०-४६ 

+ क्षं ° (२) ०-२९- ९-२५ +क्ष ° (9) ०-२६- €-२५ 
७ भाव = ५- ०-२८-११ लग्न ` =११- ०-र२न्-११ ` 


इस प्रकार इस रीति से कंवल भाव बनते है हस कारणे का भाग देकर 
क्षपक बनाया दै । कोण (१) ओौर (३) एकस जौर इतकाक्षपकएकहो प्रकारका 
है । हसो प्रकार कोण (२) ज्रौर (४) एक सेह ओौर उनकाक्षपक एकी सा निकलता 
है । यह क्षपक पहिली रीति से निकार हृए क्षेपक से दूना होता है र्योकि पहिले 
मँ ६काभाग दिया ड गौर य्हा३ का भाग देकर क्षपक निकलना दै। 


इसर्मे संधि निक्रालमे कं ल्ि २ पासके भावको जोडकर रे कामगिदत 
हतो संधि निकल आतो दै। जंसे :- 


लगन ११- ०-२८-११ दूसरा भाव०-१--१८-४६ तीसरा भाव १-२-६--२१ 
+ दूसरा माव०-१-१८-४७६ तीसरा १-२- ९-२१ बोथा ,, २-२-५६-५६ 











-योग=२३-१-४७६-५७ --२ योग = १- ३-२८-७ --२ बोग = †--*-€-१७-२ 
=११-१५-५३-२०॥ ०-१६-४४-३॥ = १-७-२४-२०॥ 
लग्न को विराम संधि दूसरे भाव को विराम संधि तीसरे आावक्ो विराम संधि 

इस प्रकार सब भाव की संधिं निकल बाती ह । 


परी भौर दूसरी रीति से मिलान करने प्रर ए$ सा उत्तर भाता है । दूसरी 
रीति मँ भषिक गणित करना पडता है । इस से पष्टिकी रीति ुलम है । ईस कारण 
पष्ठी दी रीति से भावं साधन करना । 


आष नीर संधि निकालने का प्रयोजन 


भाव भीर संधि निकालनेसें प्रकटता कि बह भाव किस र्िभ्रशसे 
आरम्भ होता है । उसका मध्य ( बीष ) कहाँहै नीर उस माव का गंत कहा प्र 
( किस रारि प्रंश कला आदिपर) होताहै? यह जानतेकाकरण यहहैकि भावके 
आमस ग्रह्‌ प्रर होता है अब नाव मध्य म प्रहन्ता तो उस्तका प्रभावं अधिक 


{. २३२) 


त्रवल हो जाता) वहां से जागे कदने पर बवप्रह संधिकीभोर बातादहैषलोबीर- 
धीरे उसका प्रभाव क्षीण होने कगता है मौर भाव की संचि पवने पर ख्तद्हक 
प्र्मष धन्यो भाता दहै। इस कारण पर्हिशे समत्तशेता बाहिए कि उव भावकाः 
आरम, मष भौर भंत विन्दु कहां दै। 


र 

उपरोक्त उदाहरण मँ लग्न १ {-००-२७-११८/ है यह लम्ब का बध्व है । 
ङम्न के पिते दादश भाव की विराम संधि १०-१५-५२-२०८॥ है । यही षर हाद्य 
भाव काभ्र॑तहो मया भौर यहीं लमका भारम्म हुमा है। यही शन्का नोक्त 
बिन्दुदहै। इसीको रग्न को आरम्भ संधि कहते ह । म्न के वाद की संधि ११-१५-५३ 
~२८ है यही लन की विराम संधि ओर दुसरे भाव की ारम्म सत्धि हु। श्ल प्रकार 
प्रकट हमा कि लग्न, जारम्म संधि १०-१५-५३-२० से आरभ । लनकामष्य 
११-०-२८-११ में हना ओर प्र॑त ११-१५-५२-२०८ मे हषा । 


रा 
हसी प्रकार धन भाव {द्वितीय भाष) की आरम्म संषि ११-१५०-५१.२ब हे 
द्वितीम माव आरम्म हुआ । ०१-१८-४६ पर इसका मध्य हभ नौर विरति संवि 
०-१६-०५-२३॥ पर इस भाव का अंतहो गया भीर वहीं तीरा भवि बोरन्नः 


हभ । 

हसी प्रकार सम्पूणं भावों के विषयमे विबार किया जाता ह) इती कारम 
संधि निकाली जाती है जिसमे उत्त भाव का आरम्म, मध्य आौरभ्र॑ल प्रगट हो । सषि 
रथान तो १ बिन्दु जहाँसे एक भावकाभ्रत होकर दूसरा भाष आरम्भ होता है। 
जिस भाव के आगे वह्‌ संधिहै वह उतत भाव की विराम संघ कहकाती है। वहां उष 
भावकाथंत होताहै ओर वहसे अगे कः दुस्य भव आरम्भ होता है भौर उत्त 
भाव की बह अ।रम्भ सन्धि कलाई । इस प्रकार वही संधि एक की विराम संधि होती 
है तोदूसरेकी भारम्भ संधि कहुलाती है। इस कारण ग्रह जौरभाव का ठीकन्टीकः 
प्रभाव जानने के लिये इन संधियो का निकलना आवश्यक है । 


भाव का पूवं भौर उत्तर भाग | 
(१) भाव का पूवं भाग = ( माव यध्य-माव आरंभ सधि ) 
(२) „ उत्तर , = (माव बिराम सन्धि-भाव मध्य) 
(३) ^ परणमान = (एवं भाग + उत्तर भाग) 


[ २३३ | 


उदाहरख | । 
पूं मण 
(१) श्न रा 
भाव मध्य ११-००-२८.-११५ 
"-आरम्म्‌ सन्धि १०-१५-५३--२८॥ 
` ०-१५-२३५-७२॥ 





(र) घन माव 


भाव मध्य 9~ १-१८-४६ 
आरंभ संधि ११-१५-५३-२०॥ 
०-१५-२५ १५७ 


(३) वरतीयमभा 


भाव मध्य १-२-६-२१ 


आंरंम संधि ०-१६-४४-२॥ 


डर आग 


बिराम सन्धि ११-११५-५३-२०॥ 
---भाव मध्य . ११ ०-२८-११ `. 
०-१५-२५--१७॥ ` 





विरामं संधि ०~-१६-४५४- ३॥ 
भाव मध्यं ~ १-१८-५९ 
 . ०-१५-२५-१५७) 


विराम संधि १-१७-३०-३८॥ 
-- भाव मध्य १-२९-२१ 


०-१५-२५-१७॥ ` 








= ०- १५-२४-१७ 


भाव का पुरां मान 
(१) खगन 
पूवं भाग = ०-१४-३५-४२॥ 
उत्तर भाग ~ ०-१५-२४-१७॥ 


इसी प्रकार गौर भी सब माव का 
पूवं भाग, उत्तर भाग गौर सम्पूणं भाग 
निकाल सकते ह जिससे प्रगट होता है कि 
भाव मध्य के पहिले वह्‌ भाग कितनाटै, 
--------------- बादको कितना जौर सम्पूणं माव कितना 





योग १-०-०9 -9 
(२) द्वितीय भाव 
पूवं भाग ०-१५-२५-१७॥ 


बड़ाटै। 
उपरोक्त ध्यान पूर्वक देखने से -यही 
प्रकट होता है कि पदिरी रीति से निकलि 





उत्तर ,, ०-१५-२५-१७। 
योग | १.-०--०--9 

(३ ) लृतीय भाव 
पूवं भाग ` ०-१५-२५-१७॥ 
उत्तर भाग 5-१५-२५ १७॥ 


हए जो दो क्षं पक है वही यहाँ निकलतं दै । 





१-० ~~ ® ~~ 9 


<= न 


{ २३४ 1 
{ १ ) ग्न भौर सत्तम भाव का पूणं भाव 


पूवं भाग = क्षपक २ दोनों का 
उत्तर ,, =. पकं १ योग 


(२) दवितीय भौर अष्टम मोवका 


पूवं भाग = क्ष पकं १ ) 
उल्लर भाग ~ # 2 (4 


(३ ) तृतीय रीर नवम मावका 


पूवं भाम = क्षं पक १ \ | 
उत्तर भाग =, १ + 


(४) चतुर्थं ओौर दशम मावका 


पूर्वं भाग = क्षपक १ ` 
उतर भागव््शपक र ११ 


( ५) पंचम ओौर एकादष्च भावका 


पूवं माग न= क्षपक २ 
उत्तर भाग = क्षपक २ / “ 


(६ ) षष्ठ भौर हाद भावका 


पुर्ठा भाग = क्षपक २ 

उत्तर भाग = क्षपक रे } 
आष छु"डखी 

भाव भौर संधि के विषारसे कुली ते प्रह की ठीक-टीक स्थिति बताने के 
लिये चलित भाव कु डली अना जाती है। आरंम संधिते प्रहक्महोतो पूवं भाव 
अर्थात्‌ पिर भाव का ही फल देता है । यदि ग्रह विराम संधि से अधिकहोतो आगेके 
भावका फल देता है । हस कारण संधयो का विचार करते हए प्रह स्थापित किये जाते 
ह । जलित भाव चक्र ( कुडली ) बनाते समय जो प्रह भोवकौ आम सनतेकमद्ो 


तौ पिछले भावम बला जाता भौर विराम संधि से अधिक ग्रहहो तौ अगले भाव 
मँ रख दिया जाता ह) 


[ ३३१५ ] 


अव इसी को समन्षाने के लिये उदाहरण स्वश्प एक भुडलो बनाते है । 
 ब्रहस्पष्ट गति अन्म. दिनांक १३ जयस्त सम्‌ 


रा १११३ ई० । समय द| बजे राते । स्थात 
संवि ३-२७०-२३ ६४ ४७.११ भरलिष्धुर । भावन कू १२ सम्ब 
चंद घ-२० -५४ -३५ ७६३-१७ १९७० शाके १८३१ । दष्ट १३६-३४-६७॥ 
भ॑गल १-१६ २७ ~५८ ३७--५१ है। 
अप ३-१३ ~ ० -३५ २--१५ कदली बनने के लिये प्रह स्पष्ट 
गुर ८-१८-४० ~-५६ ३--२६ भौर भाद स्यध्ट कौ आवश्यकता हेती 
बह्वी है| इल कारण दृष्ट कार के ब्रह स्पष्ट 
शक्र २-१७-१४ -५६ ६७--७४ गौर भाष शपष्ट निकाल कर यहाँ धिये ६। 
शनि १२० ~३० ~-१०. ३-~ ७ 
राह १९- २ -३८ --२१ ३-११ 
केतु भ~ २ ३५८ -२१ ३-११ 
आव स्पष्ट . | 
भाष स्पष्ट भाव ` संधि भाव .स्पष्टुमाव संघि 
रा | . 
१ रग्न ११-०-०२८.-११ ११-१५-५२-२८॥ ७ जाया ५-०-२८-११- -४-१५-५६-२०॥ 
२ धन ०-१-१८ -५७६ ०-१६-४४- ३॥ = भत्यु ६-१-१०-४६ ६-१६-४६ ३॥ 
३ सहज १-२- ६ -२१ १-१७-३४-३८॥ & घमं ७-२- ९-२१ ७-१७-३४-३५॥ 
% सुहूद्‌ २-२-५९ -५६ २-१७-३४-३८॥ १० कम॑ ०-२-५६-५६ ५-१७-३५-३०॥ 
9 सुत ३-२- ६ -२१ २३-१६-४४७-३॥ ११ आय ६-२- ६-२१ ६-१६-०५ ३॥ 
£ रिपु ७-१- १८ -9६ ५४-१५-५३-२८॥ १२ व्यय १०-१-१८-४६ १ ०-१५-५३-२८॥ 
चलित कुगडल्ती = चकित भाव कुशडली - 
चित्र संशया ८ बलित माव कुण्डली देखो । इस कडली मेँ प्रत्येक माव के भागे 
उसकी संधि भी बताई गर है अर जो ग्रह जहां पर होना चाहिए वहीं बताया है । 
चित्रके दाहिनी गोर साधारण करडलौ दी है उससे भिान करो तब प्रगट होगा किं 
इनमे क्या प्र॑तर दै । 
इन दोनों के मिलान कएने से प्रगट होता है कि चलित शरंडली मे ग्रहों कं. स्थान 


म बहुत श्र॑तर पड़ गया है । राह ११-२०है। शमन कौ विराम संधि ११-१५. हतो 
यह शह रग्न के भीतर ही हा । मंगल १-१६० है यह वृष काहोनेसे तीसरे भाव 


म पडा था परन्तु चलित मं तीसरा भाष ०-१६० से १-१७० तक दै तो मंगर तीसरं 
ही भाष में रहा । छनि १-२०० ह भष का होने से तीसरे भावम पषठाथा परम्ु तीसरे 
आव की पिरम संणि १-१७० है इसके बाद चौथा माव ङग जाना हैः इससे शनि अतु 
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चित्र संख्या १४ 
चलित भाव 
कुरडली अन्य 


प्रकारये 























माव मे चला गया । चतुथं भाव १-१७० से २-१७०-३४. त$ टै । शक्र इसके भीतर 
ही है अर्थात्‌ २-१७-१५ है तो शक्र चतुर्थं भावमें हौ रहेगा । चतुथं की विराम संधि 
के समीप ही यह शक्रदै। रवि ३-२७० है कंकं का होने से पम मेथा परन्तु 
पंचम भाव २-१६.-३५४' से ३-१६० तक है। रवि विराम संनि से अधिकटहैतो रति 
इसके आगे षष्ठ भाव मँ चला गया। षष्ठ भाव ३-१६० से ७-१५० तक है। बध 
२-१३० ( ककं ) का होने से पंचममेथा चक्ति में पंचम भाव ३-१६० तकहोने से 
बृ पंचम भावमेहीरहा। केतु ५-२८दहै। जाया भाव ५-१९० तक दहै हसते केतु 
जाया भावमेही रहा । गुर ८-१८० (धन) काटै भौर कद्र ८-२०० (षन) का 
होने से दशम भावमेथा परन्तु दशम भाव ०८-१७०तकहीदहै। हसतेये दोनों ग्रह 
आगे लाभ भावर्मे चरुं गये क्योकि लाभ भाव ९-१ ६० तक है । 


इस प्रकार चकित कुंडली मे गौर साधारण कडली में बहत भ्र॑तर पड़ सकता) 
यहाँ साधारण कुण्डलो के ग्रह श्नि, रवि, भंवर भौर गरे चलित में आयेके. भाव मे अले 
गये ह ।. इस कारण चलित कृण्डली के अनुसार ही प्रह भौर भावका फक विकारं किया 
जाता दै) 


[ २४० ] 


ज्योतिषो रोग कर प्रर से माव की चिति कुली बनाते ट । कोर्ईगोल 
कोर बौकोर आकार को चकित कुण्डली बनाते है । भिन्न-मिन्न आकार कौ कु बक्ति 
कुण्डलिया चित्र संख्या ६,१०,११, १२ ओर १३ मेँ बनाकर बताह है । इनके अर्तिरक्त 
आर भौ कर प्रकार की वकित कुण्डलियां बनाई जाती । करई लोग चित्र संख्या १७ 
कं अनुसार ही चलित कुण्डलो बना देते हँ जिसमे केवर भाव मध्य के श्रक्ष दिये रहते 
है । भावकी राधचिदेदेनेसेग्रहुके केवल अं दिये रहते है। इसमे संनि नहींदी 
रहती । महाराष्ट्र मे इसी प्रकार की कुण्डली प्रचलित है । 
साधारण परकारसे पंडित लोग इस प्रकार बरिति कुण्डली बना. देते हं 





खलित भावं ऊुयडली जिसमे प्रह ओर भावकं अश्च तो 
नहीं देते परन्तु जिस भाव्म जो 
- । ८ ए १4 | ग्रहचल कर आता है उसी स्थान 


२. . . १२ < मै उसे रख देते है । 

न ~ | (रि स लग्न कुण्डली से इसे मिलान 
| यु. ५ . ३ कंरो। शति तीसरे स्थान रो चौथे 
। ~ म, रवि पंचम से चे में ओौर 
चंद्र गुरं ददम स्थान से लामस्थान 


मे चरे गये है। यही इस कुण्डली 
मे बताया है। 











अध्याय १५ 


लग्न सारिरणी बनाना 


सम धारिणौ २ प्रकार की बनाई जाती है एक तो निरयन रग्न सारिणो दूसरी 
सायन श्म सारिणी । ` 

सायन क्षन्न सारिणौ प्रायः प्रत्यक प॑जागमं दी रहती है परन्तु बह सारिणी 
किप्ती विरेवं स्थात कै स्वोदय प्रते बनाई जातोदहै। यहौ उदाहरण स्वरूप नर 
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सिहपुर को दोनों प्रकार कौ रन सारिणौ बनाना बताया गया है । सायन रग्न सारिणी 
मे अयनांश बदल जाने प्र उस सारिणी ममे कुछ अंतर आ जाता है परन्तु निरयन सारिणी 
सदा उपयोग में भा सक्तौ है । 


निरयन सारिणी बनाना | 

निरयन कग्नसारिणी बनाने के लिये जिस स्थानको छ्गनसारिणी बनानीदहो 
वहां क पलभा निकाल कर स्वोदय बनालेना नाहिए। वह्‌ स्वोदय किसी भी राशि 
का हा २० अंशोंमे बट जाता दहै क्योकि एक राश्िके ३० अंशहोते है। हस प्रकार 
किसी राधिके स्वोदय मेँ ३० काभाग.देनेसे जो उत्तर आतादटै उसे ध्रव कहते है। 
दसी धव कं अःधार प्र सारिणी बनाई जाती दहै । 


उदाहरय-नरसिहपुर का अक्षां २२०-५७' पलमा ५-५ है ओर स्वोदय इस 
प्रकार दै-- | 


स्वदय घ्रर्वाक ( तीसवां भाग) 

राशि परु-विपर ` घड़ी पल वि.अनु. 
१ मेष १२ मीन २२७-१० = 5-७-३४- २० 
२ वृष ११ कुम २५८-२० | = ०-८-३६- ७० 
३ मिथुन १० मकर ३०६- ४ = ०-१०-१२ ८ 
७ ककं € घन ३२६५६ = ०-११-१९-५२ 
५ सिह ८ वृिविक ३३६-४० = ०-११-१६९-२० 
६ कन्या ७ तुला ३२८-५० = ०-१०-५७-४० 


अभक सारिणीका चक्र बनाकर, जैसे पंवागमे टग्न सारिणी बनी रहती 
है उसो प्रकार कोठे नारो । अर्थात्‌ ऊपर ३० कोठे बना कर ० मे २६ बश तक 
लिख दो ओर बाः ओर रूडे कीटे मे मेषसे मीन क १२ राशियां लिखदो। मेष के 
नीते ०, धृष के नोचे १ इत्यादि ल्सिदो। मोनके नीचे ११ शिखो | मेषके नीचे ° 
लिषठने का तारपर्यं यह टै कि जहाँ मेष लिखा होगा कह मेष राशि कं अश्च ऊपर चक्र 
भ भिरेगे । ओर ° राक्चि अर्थात्‌ मीन राच पणं होकर ये भर्या मेषकं कटला्येमे ! 


१९ 
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इ चक क ग॑त मे २६० के उपरांत धरर्वाक ( प्रत्येक यशि का ) किख दो भिससे 
डने मे यूल न हो जावे । 
स्वोदय मै विपल छोड़ कर केवल पल हो लेते है परस्तु यहाँ घर्वाकं बनाने 
पर विश 
कं लिये सृष्ष्म स्वोदयही ल्ियादहै जते मेष मीन का स्वोदय २२७-१०द। इसमें 


द३० कां भाग देकर प्रत्येक राधि कं स्वोदयका ध्व बना लियादहै ्ज॑से मेषका 
धऽपर्विऽनु 


धर खाक ०-७-६७-२० गाया ह । 
| | च.प.वि.ब. 

अब मेष के ० अंशल के नीचे ०-०-०-० किखो ओर शस मे आगे प्रत्येक 
यधि का घ्रूवांक जोडते जामो गौर मागे के अश्च कं नीचे रखते जमो । जसे ° 
मँ ध्रवांक ०-७-२४-२० जोडा तो यही आया इते १० कं नीचे रखाहसमे फिर 
इसी घ्र्वांकको जोडातो ०-१५-८-४० आया । इते २ भ्र॑शाकं नोचे रखा फिर 
इसी मे उसी ध्रवांक कं जोडनेतेजो गाया वहु अंशकं नीचे रखा । इस प्रकार 
मेषका ध्ररवांक २९ भ्र॑दा तक जोडते जाना गौर आगे के भ्रंशो कं नीचे रखते जाना। 
वंत मेघ्रवांक जोडने से ३-३६-३५-४७० आया इसे २६ भ्रंश कं नीचे रखा । फिर 
सीमे मेषका घ्र्वाक ओर जोडा तो २-५५-७६-०० जाया इसको वृषकं ० 
भा कं नीचे रखा । 

फिर इस कं आमे वुषकाधघ्र्वांकं जोडना आरन्म किया ओर २६ भ्रं तक 
रखने के उपर्रात मिथुन के ° भ्रंश तकदसी धघ्रवांक को २६ अं्कं भ्रमे जोड 
कर रख दिया । जंसे २६९ अंश कै नीचे ७-५६-२३३-२० आयाथा इसमे वृष 
कः +, जोडातो =-१५-०२-८ हुए इसे मिथुन कं ० अश्च कं नीचे रखा। 
इत के आगे मिथुन का घ्र्बांक -जोडना आरम्भ किया । हईथी प्रकार २६९ भ्रं तक्र 
डने कं उपरांत आगेकी राधि कर्षक ० भंशतक्‌ वदो घ्रवांक जोषा जायगा । 
इस रीति को ध्यानमें रखते हए जागे को रा्िरयोका धर्वांक जोड कर परौ 
सारिणौ अनालो । 
यंहसारिणी ठकबनी है यानेहींदसकौ जज कटेको संब राधिर्णो के 
स्वौदय की षडौ पर विपल जादि अना कर कलिलं लो । मेव का पूरा स्वोदय बडी पल 
जितना होगा बही अंक दृष रा के ० भदा के तीचे मिलेगा । 
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राशियों का उद्य काल खगन सारिखी का उद्य काल 
राशि स्वोदय राशियों का योग 

एङ-वि ० = धऽ १५ वि° धञ पम विर 
१ मेष २९२७-० = ३-४७-१ ० १ मेष ~+ ० | ३-४७-१० 
२ बुष २५०-२० = ४-१८-२० २ मेष + वृष <~ ५-३* 
३ मिथुन ३०६- ४=-५- ६-४ ३.मेष से मिथुन तक १३-११-३४ 
७ककं ३२३९-५६= ५-३९६-५६ ४, ककं , १८-५१-३० 
५ सिह ३३९-४० = ५-३६-४० ५, सिहं » २७-३१-१० 

६ कन्या ३२८५० = ५-२८-५० ६), कन्या », द०-9 "७ 
9 तुला ३र-५०= ५-२०-५० ७, तुला „ ३५-२०-५० 
८ बुक ` ३ ३९-४० = ५-३६-४० < ,, गुश्चिक , ७१- <-२३० 
६ धन ३३६९५६९ ५-३६-५६ ९), धन „ ५६-४८-२६ 
१०मर्र ३०६- ४५=-५- ६-9 १०, मकर ,, ५१-५४-३० 
११ कुम २५८२० ४-१८-२० ११, कूम , ५६ १२५० 
१२ मौन २२७-१ ° = ३-४७-१ 9 १२, मीन )) £ 9 6 
= ० ° 


जसे मेष का उदय काल ३-४७७-१० है यही वृष के ° प्र॑शल कं नीले मिलेना। 
इस स्वोदयर्मे आगेको राद्ियोका स्वादय धडी पक जोडतेजायतो उन कं आभे 
को रारियों कं दून्य अंशकं नोचे वह्‌ जोड मिजेगा। जसे मेपसं तुला तक 
स्वोदय घडो पल का जोड ३०-०-० धडो होता है वहु तुजकं ° अज्ञ 
क नोचे मिलेगा ओर मीन तक का जोड ६० घड़ीमेषकं ° भ्रंश कं नोचे ०-० दिया 
है । ऊपर प्रत्येक राशियों तक्र का स्वोदयका जोड दियाहै उसी कं अनुषार देखो 
सारिणीमें आतादहैया नहीं। यदि नहीं भया तो समक्षना कहीं जोडमें भूरहो गं 
है जिसे शद्ध कर छना । 


सारिणौ में दिये हुए अंक षी परल विपल प्रति विपलदहैँ गौर यहु निरय 
सारिणीदहै हस काष्यान रहे । इसतसारिणीर्मे जोकुछयोग आयादहैपूरेचारों अंकदे 
दिये दहै जिषसे विद्यार्थो को अटपटान जंवेक्रि वह्‌ अंक कहास आया। सारणं 
बहुधा रया दौ प्र॑क दिये रहते ह चौथा अंक प्रायः छोड दिया जाता >, | 
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इय सारिणी से लम्न देखने के लिये सूर्यं मेँ अयां जोड कर सायन सूयं पर 
से छ देखना प्ड्ता है गौरजो लग्न आती है वहू सायन शमन आती है। उसमे से 
अयर्ना्य चटा देने से भिरयन लम्न आ जातीदहै। 


निरयन सारिष्ठी देखने की रीति 


इष्ट काल का सायन सूयं बना रो भौर उसपर से सारिणी `ेखो । सायन सूयं 
कीजो राशि होगी वहु बार गोर खड़े कोठेर्मे खोजो गौरजो सायनसृयंकं प्रंशहों 
सारिणी मेँ ऊपरदेखो। ये भ्र॑श्च आडेकोठेर्मे सवकं ऊपर ° से २९ भर॑श्ष तकं दियं 
^ । इन दोनों कं सीधे जो अंक भिवे सारिणी भ्रंक धंडी पल आदिमे होंगे। उस 
मेँ शष्ट डी पल आदि जोष दो। यदि जोडनेसे ६० घडी से अधिक योग आवेतो 
उसमे ६० घटादेना। जो शेष बचे उसे लेना । उपरांत उस अंक कोसारिणीर्मे खोजो 
जहां वह॒ मिरे बाई ओर कमन की राशि गौर ऊपर उस राहि का अंश मिलगा। 
श्स प्रकार छम्न की राक्षि अंद् केवर मिरंगो । 


यदिसृक्ष्मल्पसे लगनकी कला विकला भी निकालनादहैतो सायन सू्य॑की 
कला विकला मं सायन सूयं की राशिका ध्रवांकका गृणाकरोजो गुणनफल भायगा 
वह्‌ पल आयगा पहिले इष्ट जोडने से आये हए षडी पल आदिमे इतने मौर जोड़ देना 
जो योग फर धटी पल आदि हो उसे सारिणी मे खोजना । जस राशि के अश कं नीं 
उस से अल्प संख्या मरे लिखि लो उसको अल्प कोष्टक का श्रंकं कटर वयोकि वह्‌ 
भ्रंक अपने दृष्ट मिधित भ्रंक से अल्प दै। उसके आगे का उससे अधिक घडो पर्कं 
कोेष्टक को ठेष्य कोष्टक कटे । | 


अल्प कोष्ठक भौर एष्य कोष्ठक कं भ्रंको का अंतर निकालो यह्‌ अंतर १० 
हमा । उपरांत अल्प कोष्ठक में : मिरा हज अंक ओौर दष्ट मिश्रित सारिणी भ्रंकका 
अंतर निकालो । ओ अंतर मिरे वह इष्टका प्रतर कहलायगा । उपरत नंराधिक 
से निकालो किं इतने धडी पल एक कोष्ठक के शभरतरमे १ अंश (६० कला) काभ्र॑तर 
होता है तो इष्ट मिश्रित सारणी अंक के अंतर धदीपर्मेकितनीकलाका अंतर 
पडेगा । जो उत्तर आवे उसे पूर्वं प्राप्ठ षन की राशिभ्रशर्मे जोददोतो लग्नं स्पष्ट 
हो जायगा । 


परन्तु सारिणी - अल्प समय मे उत्तर प्राप्त करने कं लिये बनाई जाती है जिस सं 
शसन की रादि भंश हीघ्र मिल जाता दहै) यदिकला विकला भी निकालने को उपरोक्त 
भणित सूकष्मस्पु सं किया जाय तो उस मँ समय छगेगा उतने ही समय मे गणित हारा 
श्प्यय अपन शो सकती ह । इस कारण ऊपर बनाये गणित को मोटे शूप से करेगे । 
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उदुाहरब्थ सारिणी देखा 
रा र 
तात्कालिक सूयं स्पष्ट ११-५०-७० - ११-२०० = ५६९-४४-५१-२० 
+ अयनाच ०-२२-०७७-५६९ | + इष्ट = १५-५१-४२-३० 
= सायन सुर्यं ११-२८-२८-४४ | इष्ट युक्त = १५-३६-३३-५० 


भूर्य ११-२८० का मिल गया अब २८.४४] सारिणी भंक 


का ओर निकाछ्ना है । 


पै 


यहा जोढने मेँ ६० से अभिकं बडी 
होने से निकाल दिया । 


मीन का घ्ररवांक ७-२७-२० ह । विपल ३० से अधिक है इससे मोटे हिसाब 


से इसे ८ पट मान छया 


पल विभ 
२८-५५/ ॐ © = २३३ ०-‰२ ऋ ३.-४५० 
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५० विषह 


सारिणौ मेँ इष्ट युक्त सारिणी अंक के 
समीपका 


4 
१४-२३०-५२-१६ = ३-१३. 





अतर ०- १-३ १-३४ 
छव लग्न की कला विकलाभी 


से ३-१३० कं सारिणी पंक का अंतर 


। मिला ससे गन ककं १३० निकली 


निकार्मौ है तो इष्ट युक्त सारिणी भक 
पल 
1 १-३१-३० अंतर निकला । जव इस 


अंतर की कला निकाल्नी है। ककं का घ्र्वाक ११-१६-५२ है बही कोष्टक भंतर 
सोता है। ११-१६-५२ का ११-१९ दही ल्या मौर वतर १-३१-३७ का १-३१ 


दी ल्या । 


११-१९ म ९०“ तो १-३१ अं कितना होमा ? 
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= ६७९ विपल = ९१ विप ६७६ ) ५७६० ( ८" 
९१५८९६० „. ५०६० ~ ८, २५ ५७३२ 
६७९ ६७६ । २८ > ६० 
श्न पूर्व प्राप्ठ . ३-१३० ६७९ ) १६८० ( २५ 
+ ८-२/ १३५८ 
= २-१ ३-८-२ सायत श्भ्न ३२२ 


इस मे से अयनाच टा देने से निरयन छग्न हो जायगी । 


यहां जो कला विकला आं है गणित मोटे श्पसे कियादहैश्ससे १ कं लगभमयः 
इस मे अंतर पड सकता है । यदि सृष्ष्म रूप से गणित किया जाय तो प्रतर नहीं रहेगा + 
सारिणौ से लग्न की राशि भ्रंश तो निस्वित श्प से निकर आती टै । 


राशि अंश कं अतिरिक्त कला विक्लाध्राप्त करनेकाजो गणित बतायादहै 
जघ का सारदा 3--~ 


( १) इष्ट कालोन सायन सुयं कं राहि अंश क नीवं सारिणी प्रंकन्सारिणी श्रंक । 


(२) लायन सूर्यको राछ्चिकाध्नवांकं +सा० सूर्यं को कवल कला विकला---६० = 
अनुपातिकं पल । 


(३) षष्टं युक्तं सारिणौ अंक + अनुपातिक पल = इष्ट युक्त पूणं सारिणी अंक 
( सारिणी भ्रंकओीरश्ष्टका योग ६० से अधिक होने पर ६० घटा देना ) । 


(७) इ्सकं सामने सारिणी में जो भिले वहू रमन की राशिर्अंश्च हुई ओर 
इस कं समीधका कु कम जो सारिणी प्रक मिखा = अल्प कोष्टक । 


( ५.) ष्ट युक्त पणं सारिणौ भ्रंक-अल्प कोष्ट क = ईष्ट प्रतर । 
( ६ ) कोष्टक प्र॑तर = (एष्य कोष्टक-अल्प कष्टक ) = ध्र वांक । 


( ७) ( इष्ट अंतर 4 ६० }) --कोष्टक प्रतर या ध्वा = अनुपातिक इष्ट कलीदि । 
प्रतर पल आदि का पडि बना कर गुणाभगक्रना। 


( = ) पूवं प्राप्त कमन की. राहि भ्रंश (ङः शष्ट युक्तं सारिणो प्रकसे प्राप्त हाया) 
+ उपरोक्त कलादि = सायन लगन । 


(६ ) ( सायन रम्न-अयनांश ) = निरयन रग्न । 
| भव उपरोक्त रीति से सारिणी के सहार सुकषम ख्य से लग्न साधत कृरते हैं । 
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खान ग्न सारिख्ी अनाना 


भ्रायः प्रत्येक पंचाग मेँ यह सारिणः दी रहती है। पहिले बताई निरयन 
सारिणी ओर ईस में बहुत योडा भ्रतरदहै। जो भक निश्यन सारिणो मे रखे मयेह 


वेहीप्रंक इसमेभीदै। केवल अंतर यहीहैकिनिरयन सारिणी मेषके १ भश 
के नीनेसेध्रवकि जोडना भरम हुदै गौर इस में अयनांश रे अनुसार जो कोठा 


भातादहै उसो भदाकं नीषेसे ध्र वांक् जोडना भारभ होताः है ।* 
यहु सारिणी बनाने के लि उसो प्रकार ३० कठेबना कर ण०्से २६ भ्रं 


तकं ऊपर लिखि दोगौर अंतका घ्र्वाक अभीन ज्लिो। बार्ह भोर खड़े कोठे 
मे मेष °सेकरकर मीन १९१ तक राशियांल्खिदो। 


स्प्रातिक परभा से स्वदय अना कर स्वोदयर्मे ३० कामाग देकर प्रत्येक 
राशिर्यो का ध्र वाक बना छना, जसे निरयन सारिणी के बनाने के लियेकियाथा, 


फिर वर्तमान सम्वत का अयनांश्च निकालो। जो अयनाश भवे उसे ९१२ 
राशि ( १ भवक्र) मे सेषटादो। जो राक भ्रंश शेष अर्चे उस राशि प्रंहाकं नो 


सारिणी र्मे ० रखो। वहां सं मेषका घरक आगे जोडना बारम्भम करो ओौर २९ 
अंशकं आगेभ्रंत्मे मेषका धर्वाक ल्िखदो । अर्थात्‌ मीन कं जागे मेष का घ्रवांक, 


मेष कं आगे वृष का, वुष के आगे मिथुनका घ्रवांक, इसी प्रकार प्रत्येक राशियों 
काध्रवांक प्रत में लिखदो । 


जसे शाका १८६५ क्रा अयनाच २२०-४१८ है शसो १२ राक्षि 
रा-०-' -. स 


१२-०-०-० मेसं षटाया तो ११-६०-१६“ शेष बा । अर्थात्‌ भीन कं ६ 
२३-५१-० भ्रंश एणं होकर स।तवां श्रंशदहैतो सारिणी में मीन के ७ अंह 
हेष ११-६-१९-० कं नखे धुन्य रखो भौर इस कं अगे मेष का धर्वांक ०-७-३४ 
-२०कोमीनके ८०के नीशे रखो। आगे इसी ध्रवांक कफो २९ भ्रंश तक जोडते 
जाभो। इसकं आगे मेष कं० से मेष कं ६० तक यही मेषका घ्र्वाक ओते 
जाना। मेषकं ७८सेवुष का ध्वांक जोड़ना आरंभ करो । अर्यात्‌ प्रत्येक राधि 
७०्सेउस राशिकं भगेका त्रवांक जोड़ना आरंमदहोतादै भौर आगे की राशि 
कं ६० तक वही ध्रवांक जोडा जायगा । इस प्रकार पुरो सारिणी बनालौ। 
निरयन सारिणी मं मेष के नीचे ° अंशकं नीचे ° रखकर मेषकाघर्वाक 
आगे जोड़ना आरंभ हृजा भा ओर इसमे मीन के ७० कं नीचे ° रखकर आगे मेष 
का घ्रवांक जोदना आरंभ हुआ है भौर कोई प्रतर नहीं है । दोनोःसारिणी कं अंक उषी 
क्रमानुसार है । सारिणा शद्धहैया नहीं यह देखने ® लिये अंते मेषके ० अंशके 
नीके ध्र्थाक काः जोड ( स्वोदय बराबर ) मभिखाथा इसी प्रकार यहां मीन के ७० 
के नीषेसे घ्वांक का योग मिलना आारमःहोमा । अंसे सीन तक का योम ९० बडी 
ह पह मीनके ७० के नीचे भाया। मेषके ७० के नीचे स्वोदय ३-४७-१० मिलेगा । 
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धृव के ७० के नीये मेव भौर वृष के स्वोदय का योग ८-५-३० मिनेगा । इसी प्रकार 


जोगेकी राशिका स्वोदय भोदते जानौ तो भोयोग होगा यहा ७० के नीषे मिले 
हो सषमन्षना सारिणी शव है । 


सारिखी देखना 


इस सारिणी को देखने कं लिये सायन धयं बनाने की आवश्यकता नहीं दै । 
केवल इष्ट कालीन निरयन सूर्यं लेना । सूर्यं फे भ्रंश जिस राशि के भीतर हो उस राशिं 
गौर अंश कं नीचे सारिणीमें जो अंक मिले इसमे दष्टकाल जोडनातो व युक्त 


सारिणी भक इना । इसे सारिणो मेँ खोजो अपने भ्र॑क ते मिलता जलता समीप का 
प्रक जिस राहि अंश कं नीचे मिते बृह राशि अंशखम्नकी हूरई। यह निस्यन ग्न 


होगी । स सारिणीसे र्न की कला विकला ठीक नहीं निकलती । कुछ अंतर पड 
जाता है । कारण यह है रि गणित में निरयन सूयं को सायन बनाने के लिये जो अय्नांह 
जोड था वह सुक्ष्म रहता है गौर इस सारिणी में अयनांश कं केवल ्रंदा का उपयोग 


हम है । इस कारण इस सारिणी दारा यदि खन को यक्ष्म कला विका निकालना 
बाहोतोक्लामे प्रतर प्डेगा। यदि सारिणी से सूष््म लग्न निकाछ्ना है तो निरयन 


सारिणी से रग्न निकारना । 
सायन सारिणी देखने का उदाहरण 





रा दृष्ट युक्तं सारिणी अंक को 
निरयन सूयं ११-५.-४०.-४५८ रै ¦ सारिणी मे खोजा ६५-२०-५३ 
व ¦ -श६मिलाजो दस कं समी 
स्यं ११-५०= ५६-४-५१-२०्है ! -*६।नलाजः इस क समप 
(मीन के ५०) + दष्ट १५-५१-४२-३० | काह यह मिथुन के २०० कं 
= ग ७५-३ ६-२३-५० नीचे है तो निरयन रमन मिध 

एर त जा क ¦ =१५-३६-३३-५० | के २०० हए । 

इस सारिणी से दिनमान भी जान सक्ते है । | 


सूयं कं राशि भ्रंश कं नीचे जोसारिणीमेंश्रंकप्राप्तहो उसी के नीचे सातवे 
कोठे मेँ सारिणीमे दिये हूए धी पल लेना । सातर्वे कोठे कं श्रंकसे पहिले का भ्र॑क 
छटाना तो शेष दिनमान प्रा होगा । जते - 





सूर्य रा० श्रं सारिणो भरंक | ध. प, वि, 
२-२५ =ध. प, वि. ५६-५२-०४-२४ 
् वाता) = १६-३५-३१-३६ ; -१६-३५-३१-२६ 
षस मे सातव ५ । दोष-३३- १७-३२-४८ 
नीचे का श्रंक ५९५ ९४ | = दिनमान 


जिस कोठे मे सारिणौ ` भक सूयं की राधि अंश के सामने मिले उस को १ गिनते 
हुए उसकं नोचं वाले सातवे कठि मे जो सारिणी मकं मिले उवे लेना ओर पूवं प्रात 


भक को इस सातवे कोटठेक भक पे षटाना ठो दिननान निकल जौयगा। 
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वशम सारिखो नाना 
` यह्‌ साररिणौ मौ लगन सारिणी के अनुसार बनती दै। जते ल्गनसारिणीदी 

प्रकार की बनती है उसी प्रकार यह ददाम सारिणो सो सायनं गौर निरयन बनती है। 

लग्न सारिणी मे स्वोदय का उपयोग होता है परन्तु दशम सारिणी में लको 
दय के पलों ॐ आभार पर कम्न सारिणी बनाने के नियम के अनुसार ही बन।ई 
जाती है| 

प्रव्येक रा{रयोकं टंकोदय पलमेँं ३०्का भाग देकर ध्र्ांके बना कना 
्राहिए । इसी घ्रर्वांकको लग्न सारिगोके अनुसार जोढते जाने सं दशम सारिणी 


अन जानी ह । 


कंकोौदय राशियां  छंक्रोदय घ्वांक 
पल घडी-पल ध. प. वि 


१ मेप दैक्न्ा ७तुला १२ पौन २७८  ५७-३८ ० ६-१६ 
२ बुष ५ विह 5 वुश्चक ११ कूम २६९६ ०-५६९ ०- ६-५८ 
३ मिधून ४क्कं ६ धन १३ मक्र ३२३ ५-२३ ०-१०-४६ 
<~ © =© 
कोद्य का योग 
राहियां योग राशियां योग राशियां योग 
ध.प, वि, : घ प्‌. घ. प. 
१ मेष कव ५-२८-० ५ मेष से सिह तकं २५-२२ € मेष से घन तकं ४५- ° 
२ मेष + वृष ६-३७-० ६, कन्या ,, ३०-६\ १० ,; मक्र, ५०-२३ 
३ मेष सो मिधून तक्र १५-०-० ७ ,, तुला ,, ३०-२३८ ११, कुम , ५५-२२ 
५, कक ,, २०-२३-० ८,; वुरिचक,, २३९-२३७ १२), मोन ;, ६० ° 
निरयन वशम सारणा बनाना - 
जिस प्रकार निरयन कन सारिणो बनाई थी ठीक उसी प्रकार इसे बनाभौ। 
समे कंकोदय कं ध्र्वाक्का उपयोग करो। मेषकं °प्रंशकं नीचे ० रखो। 
जागे मेष का घ्रवांकं २६० तकं जोडतं जामो । २६० भी वही मेषका ध्रवांक 
ओडकर वृषकं ० गश कं नीचे रलो) दसकं आगे वृष का धघवाक जोडना 
आरभ करो। दसी प्रकारपुरौ सारिणो ब॑ंनालो। ओरसारिणीकं प्र॑त्मेयेही 


घ्रवांक चिखिदो। 

जिस प्रकार निरयन कग सारिणौ मँ सारिणीकी शढताकी जँबकीयी 
उषी प्रकार यहाँ करो अर्यात्‌ वृषषके ० भ्रंश कं नीचे मेष लंकोदय ४-३८ मिलेगा । 
मिथन के ° अंदाकं नीचे मेष से वष तकं कंकोदय का योग €-३७ होता है वह 
भिरा । सौ प्रकार ओौरमभी आने की राधियों कं ऊंकोदय का योग मिरगा। 
रुक्रोदय की राध्यो का योग ऊपर बताया है उसी के अनुसार मिलान कर लेना । 
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निरयन दशम सारिश्ी देखना 

जते निरयन दलम सारिणो देखी जातो है ठोक उसी प्रकार इष्ट कारी चायम 
सूर्यं पर से हसे भी देखते है । परन्तु छम सारिणी मं इष्ट का उपयोग होता है इस 
मँ नत का उपयोग. होता है पूवंनव होतो गतकोप्रात्त सारिणी भंकसे चटा 
देना ओौर पर्विमनत होतो जोडदेने से इष्ट युक्त सारिणी भंक जाता है। बतं 
काठउपयोगन कटनाहोतो हष्टमेंते दिनाद' षटाकर ददामका ईष्टभना लेना 
चाहिए । सारिणी प्रक मेह दशम कं ष्टे को जोड कर ष्ट युक्त सारिणौ मक 
अना लेना चाहिए मौर शेष क्रिपा निरयन लम्न- सारिणी कं अनुतार- करके ददाम 
निकार लेना । इसी को स्पष्ट खूप से समन्षाते ह :- 
(१) इष्ट कारन समय सूयंकी रारि अंशके नोचे का प्र॑क = सारिणी भंक। 


(२) सा. सूरं को केषल कला विकला >< सायन सुयंको राश्चिकाघ्र्वाक -~-६*= 
अनुपातिक घ्र बांक पठ । 


{३ ) सारिणी अंक +-दशमका इष्टया तव ( पुवं नततहोतो धटाना ) = दष्ट युक्त 
सारिणी भ्रक (यदि ६०्सेगधकिहोतो६०्षटा देना) 
( ४) इष्ट युक्त सारिणी भ्रंक+ अनुपाति घ्रर्वाक पल = इष्ट युक्त पूणं सारिणी 
प्रक । 
(५) हृष्ट युक्त सारिणी कं समीपका उषतेजो कम्र सारिणी मेँ मिरे बह 


अस्प कोष्टक प्रक हुअ। गौर उपकं सीषमें रधिभ्ंथधतो निले वह सायन 
द्म कं रादि अश हए । 


( ६ ) इष्ट भ्रंतर = ( ईट युक्त पूणं सारिगो अं 6--अश्प कोष्टक ) 

{ ७ ) कोष्टक भरंतर = ( एष्य कोष्टक- अल्प कोष्टक ) = घ्र वाक 

( ८ ) अनुपातिक इष्ट कलादि = दष्ट प्र॑तर > ६० _ भर॑वर पल आदि पि (एक णाति ) 
कोष्टक अंतर बनाकर गुणा माग करो। 

( & ) पूं प्राप्त दश्चम कौ राशि प्रं + अनुपातिक कलादि = सायन दञ्म भाव । 

उदाहरण 





रा | ध. प. वि, 
सायन सूर्यं ११-२०.-२८-४७०// इष्ट १५-१५१-०२॥ 

च.प. बि, दिनाडः १४-५६-०२॥ 
सर्य ११-२८० = सारिणो भक ५६-४१-२८ शेष =: ०-५५-० दद्म इष्ट 

न+ दद्यम का ई्ट = ०~-५२- 9 दिनमान २९-५३-२५ 
दष्ट युक्त स(रिणो प्र॑क= = ०-२६-२८ ... दिनाद'१५-५६-४२॥ 
६० से अधि होने ये ६० `. 
टा दिया । 
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= २२६ विपल 
कोष्टक अंतर = ०--६-१६ मेष ध्र्वं 
| = ५५६ विषल 
| ध.प.वि., अ. 
उपरोक्त गणित मे दृष्ट अंतर ०-२३-७६-२८ धा । वहां ३८ अनुपल छोड 
रा 


कर गणित क्ियाधा तो दद्म = ०-५०-२०५.-४२८ आयाथा। यदि सूक्ष्म प्रकार 
से ही द्म निकलना हैतो दस ३८ अनुपरु को भी मत छोडो । 


जब हृष्ट अंतर ०-२३-४९-३८, कोष्टक भ्रंतर ३.४९ से अनुपातिक कंला निकालते है 
( ३-9९-३८ ) > ६० ` १३७७८ > ६० _ १३७७० 
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जवना बु सायन दशम सारिखी वमाना 

इस प्रकार कौ धारिणी प्रधिः प्रस्येक पर्वाम मे रहती है । जिस प्रकार का भरंतर 
निरवन कमन सारिणौ नौर सायन लम्न सारिणी में है उसी प्रकार का पंतर यहा निरयत 
दशाम सारिषौ ओर सायन दशम सार्थो मेड अर्थात्‌ दोनों्भेषे ही भ्र बकः रहते 
हि परन्तु निरवल में मेके ० अंशके नीचे ° रखकर आगे धबांक जोद़ना स्म 
करते हैं । यहां सायन दशम सारिणी मे अयना को १२ राशिर्मेखे षटानेषेभो रषि 
भश्च मिले उसके अनुसार ° रख कर आगे मेव काः ध वाक ओढना भारम करते है । 
निस प्रकार निरयन दशम सारिणी की शता ० अंशके तीये मिलान करदेलीथी 
वेते इस में भो शंकोदय कौ डी पल के योग के अनुसार ७ ध्॑चके भजे के भक को 
भिक्ानं कर सारिणी की शद्ता जच कर लेनी बाहिए । 


| १२ रक्षि मेँ ते अयनांश २३-५१ भटाया तो ११-६०-१८' हुमा अर्पात्‌ मौन 

राणि का ६ अंश गत होकर सातबां अंश रग गया । ईस से भीन के ७० के नीके शुभ्य 
रखा भौर मीन के ८? कं नीचे मेष का घ्र बांक ०-९-१६ रखा आर आगे बही धर्वाक 
२९० कषक जोडते आना । मेष कं ६० तक वही मेष का घ्र वांक जोडते जानातो मेषके 
७ प्शकं नाचे मेष का लंकोदय ७-२८षडो गा जायगा। आगे बुष का घधर्वाक 
जोड़ना आरम होगा । इसौ प्रकार आगे सब राधिर्योका धर्वाक जोड़कर परी 
सारिणी बना लेना जिस प्रकार सायन कमन सारिणौ बनाई थौ । 


साथन दशम सारिणी देखने की रीति. 

हस सारिणी को देखने के किये दष्ट कालीन निरयन सूर्य लिया भाता है । 
निरयन सूयं के राहि अंश कं तीचे बो सारिणो अंक मिले उसमे दक्षमका इष्ट ओ 
दो। यदिनतहोतोपुवंनतकषटादोया पर्विमनतहोतोजोढदोतो इष्टं युक्त 
सारिणी अक हो जायगा । ईष्ट युक्त सारिणो भक को सारिणी मँ खोजो अपने भक 
से कुछ छोटा समीप का जो अंक मिले वह अत्प कोष्टक आर उसकं आगे का कोष्टक 
एष्य कोष्टक कटहलाता है । अस्प कोष्टक कं सामने निरयन दशम की राशि भश 
प्रात होमी । 

एष्य कोष्टक अंक गौर अस्प कोष्टक अक का परतर निकाशो । यह भंवर बही 
अत्य कोष्टक का घ्र्वाक ह विके लोडने ते कोष्टक गनाभा कोष्टकः अंतर । इष्ट 
युक्त सारिणी अंक मे ते अत्य कोष्टक वटाना = दष्ट अंतर । किर गणित चे निकाशो 
इतने कोष्टक भतर मे ६८“ (दक प्र॑स ) होता हलो दिष्ट जंतर मे कितना होना ! 


धव अजर ९० जवर >९६०| नाय देने के रयि दोनो के पल कौ एक पिड (एक बात ) वनां 
| अंतर । शेना । जो उतर आयना बह कला विकला हनौ । अस्व कीचक चे 
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प्रात राशि भ्रंश में यह कला आदि. जोढ देना। उपरान्त निरत सूर्यं की. जतन. कणा 
बिकशाहो उसे भौर णोददेना.तो निरयन द्म आव स्पष्ट हो जायगा। ईस में 
भयात का काम महीं पदता । कईं लोग गणित द्वारा भाव साधन न करके. सारिणी. ते 
ही इसी रीति से भाव साधन करते है । हस रौति से दश्चम भाव का राधि अंत तो. ठीक 
धो जातो है परन्तु कमौ-कमी का विकला मेँ अंतर पष्ट जाता है। ई कारण यद्रि 
सूक्ष्म दशम भाव साधन करना है तो निरयन दशम सारिणीसेया गणित से दशम 
साधन करना बाहिए । 





उदाहरथ 
ध. प, वि 
ष्ट १५-५१-४२॥ निरयन सूयं ११-५०-४०--४७५/ 
दिनाद' १४-५६-५२॥ रा घ. प. वि, 
= परविम नत ०-५५-० सुयं ११-५० = ५६-५१-२० सारि¶ भक 


+ परिम नत = ०-५५-० 





इष्ट युक्तं सारिणौ भ्रंकं = ०-३६-२८ 
सकं समीप का अल्प कोटक = ०-२७-४८ 
| स से प्राप्त दक्षमको राशि भ्रं = मीनं १५० 
५५६ ) ३१२०० ( ५६ ष्ट युक्त सारिणी अंक = .० -३६-२०८ 














२७८० - अत्प कोष्टक = ०-२७-५८ विकला 
३४०० = ईष्ट अंतर ॐ ०-८-७० >५२० 
३२३६ . . बिका 
६४५९ ६० अल्प कष्टक का धघ्रवांकं ०-९- १६५५६ 
५५६ ) ३८४० ( ६“ = कोष्टक भ्रंतर 
२७८६० 
६० दष्ट अंतर 
क ५५६ ` = भ ` कला=५६.-६५ 
अलुपातिक इष्ट कला 


जस्पकोष्टक का राष्टि अंदा = भीन १०० ` 
+ अनुपातिक ईष्ट कला ५६.-६॥/ 
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= मोन १०-५६-६८ ¦ 
= ११-१ ००-५६-६८ 
~+ निरयन सूयं की ) + ४०-४५ 
करा विकला ११-११-२३६-५१ 
= निरयन दक्षम = 





रा 
.*, निरयन दशम भाव -११-११०-३६-५१/ 


अव्यय १४६ 
नाक्षत्रकाल 510८ "621 1716 रौर बहाम काविषु बाक्ञ 


भरग्रं जी पदति से लगन साधन की आवश्यकता होती है । यह्‌ समय नक्षत्रों की 
गति से सम्बन्ध रखता है । नाक्षत्र दिनि २३ चंटा ५६ मिनटका होता है अर्थात्‌ सूयं 
कालसे (सावनदिनसे) प्रायः 9 मिनट कम होतादहै। स्थिर घ्व तारा के आस- 
पास. तारों काएक बार परिक्रमा करनेमे २३ घं० ५६ भिण रगतादै। ईस कारण 
२०७ दा मेँ मिनटया१धंटामें १० सेकन्डका अंतर पडतादहै। 


लगमग सायन मेष संक्राति ( २३ माषं ) को नाक्षत्रकार शन्य रहता है । उसकर 
उपरान्त प्रतिदिन ओौसत ४ मिनट कं हिसाब से नाक्षत्र काल बढता है, परन्तु ध्यान 
रहे किं ठीक ४ मिनट का अन्तर नहीं पडता कभी जार मिनट से कुठ कम या कमी कुछ 
अधिकं क्रमानुसार घटते बढते रहता है । परन्तु सबका मध्यम मान ( गौसत ) ४ मिनट 
का निकलता टै हस कारण उपयोग कं लिये ७ मिनट ख्या है। ठीक नाक्षत्रकाल गणित 
-से निकारा हा प्रत्येक वषं कं एेफमरौ मे दिया रहता है । यदि दष्ट वर्षं की रेफेमरी 
से न भिले तो किसी वर्षं कं एेफमरी को देखो तो ङगभग बही नाद्षत्रकाख उसर्मे भिकेगा १ 
गकेव २-५७ मिनट का भंवर कभी पड़ बातादहै। 


, 


[ २६४ 1 


फेफेनरी ( शैनिक शह का भ्रं ौर्पवान ) मे प्रतिदिन का मध्याह्न कालीन 
नाक्षत्रकाश दिया रहता ह । उख नोन काल पर से इष्ट काल का नासनकार बनाया 
बाताहि भौर उसी षर से किलीनी ध्यान क स्थानिक अन्म समय का नालनकाल 
निकार सकने हि । 


भाखन्र काल की गति 


पृथ्वी २७ चंा मे एक बार भयते भास पाल चम लेती है, उतने सयय मँ र्यं 
१० अक्ता है । भब पूर्य राशि क किसी विशेष स्थान मे दद्म विन्दु पर एकार 
आकर पुनः उस स्थान प्रर भी जाता है उतने समयं मे पृथ्वी ३६६ परिजन मथ करती 
है । रथात्‌ २६५ दनिमं १ दिन -=२७ टाका भंवर पड़बगाता है। 


स्यूल मान से मति | | श्सी को गणित से दुक्ष्मसश्पसे 
१२ माल मच रशा गति श प्रकार निकालते :- 
९ धन” 9 मिनट । ३६५ दिन र्मे ~ २७ षंटा 


१ धंटा,, = ई मिनट = १० सेकम्ड | = २७५६० मिनट = १७७० भिनट 
| रि / 
= १७४७०५६ ६० संकन्ड = ८६४०० सेकण्ड है । 


३६५ दिन मे ८६४०० सकन्द, तो १ दिन मेँ ९००० = २६३६७१२ सेकल्ड 


























२९६५ 
= ३ -६७५ मिनट 
. सोकम्ड = ङगभग ५ मिनट 
३६५ ) ८६४०० ( २३६-७१२ ६० ) २३६-७२१२ ( ३-६५४५ 
७३० संकल १८० मिनट 
१३४०. ५६७ <= मिनट-सेकन्ड 
१०९५ । ५५० २-१५६. ५६. 
२४५० ' २७१ 
२१९० ` २४० 
२६०० २७१ 
२१५११ २०५० 
४५० १० 
३६५ ३७० 
 } ९. १9 





ॐ 9 
१२० 
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१ दिन ( २४ षंटा ) ने = २२३६.७१२ सेकन्ड २४) २१६.७१२(१.५६३ 

तो १ षठा २१६.७१२-९.८६३ हेवान्् ` | २१६ . सैकण्ड 
२७५ २०७ 

लग्ग १० से० ६०)९.अ६३( १६७ १६२ 

१ षंटा मे ==६.८६३. सेकन्ड ६० सेकम्ड १५१ 
ग } | 

तो १ मिनट = ५ -= १६७ सेक "न, - 

माश्रकाल की सृकम गति इस धकार हुः २६३ ७२ 

९ दिन मे=२२३६१७१२ सेकन्ड ३०६४१ नि ० २४० च 





=३ मिनट ५६.५६ सेकल्ड-=लगमग ७ मिनट । २३ 
१ ष॑टा मे=९.८६३ सेकन्ड~लगसम १० से* 
१ मिनट मे=०.१६७ सेकन्ड--लगसमम + सेऽ.। 


इष्टकात्त का माशच्र कल शिकालमा 


अग्रजो पं्वागो मे नाक्षत्रकार मष्वाह्ल के समय का भटा मिनटमे दिया रहता 
है गौर वह ० से २५ भटा तकमें बताया जातादहै। शसो पर से ष्ट काल का नाक्षत्र 


काल बनाया जाता दै। 
हष्टकाल का मारत्र काल निकामे की यह रीति है - 


१- ईष्टकाल धंटा मिनट में शो । यह षंटा भितदट स्थानिक समय का होगा । अर्थात्‌ 
स्टेन्डडं समय या ्रीनवि्व समयहो तो उस समय को स्थानिक समयमे 
परिवर्तन कर लेना ॒शाहिए । उपरांत यह्‌ देखो कि वह्‌ समय मध्याह्न काल 


( १२ बजे) के पहिरेकाटैयाबादका। 


२(अ) यदि मध्याह्न के पिरे का इष्टकालहो तो मध्याह्न कारु अर्थात्‌ १२ बजे 


से बह समय षटा देना ओ रेष बवे वह्‌ मध्याह्न का अन्तर हमा । 


( ब ) इय मध्याह्ु कं भंतर का नाक्षत्र काल उपरोक्त रीति से निकार कर मध्याह्न 


अवर में जोड देना श्राहिए । 


(कं ) उव दिनि मघ्याह्कानो नाक्षत्रकार पंवाग मे दिय। हो उसमे से उपरोक्त 
नात्रकार युक्त मध्याह्न अन्तर चटा देना चाहिए । यदिन बटेतोढ्षरकी 
संख्या मे २७ भटा शोढु कर षटा शेना । यदि ष्टानेया ओढने्मे २७दासं 
अधिक नाक्षत्र काल गाये तो उमे से २४ षंटा वटाकर शेव नाक्षतकार लेना । 
जते दिनांक १० अमत्त १९७७ ६० ` कौ ११६ वजे दिनि का नाक काक 
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धं9 मिरे 
श्िकालनाहै। उस दिनं पंवगि मे मध्याह्न का नाक्षत्र -काक ६-१९-३४ 
दिया है । | . 
धंटा० मि० से० | इस मध्याह्न अंतर ३० भिनट काना 
मध्याह्न १२- °-० | कार चाहिए । १ंटा मे १० से०तो 
- दष्ट - ११-३०-० ¦! ३० मि० = १ घंटा में = ५ सण हुभा। 
मध्याह्न श्रतर = ०-३०-० , 
अंतर का ना० काल = + ५ 
ना० काल युक्त | ~ ०-३०-५ 
मध्याह्न अतर ` 
घं० मि० से° 
उस दिन कं मध्याह्न का नाण कार = ९-१०-३४ 
ना९ काल युक्त मघ्याह्लु अंतर = ०-३०- ५ घटाया 
शेष = ८-४०-२६ (शष्ट मध्याह्न के पहिले का है) 
नाक्षत्र काल 
धं० भि० से 


", इष्ट काल का नाक्षत्र कार्‌ = ८-००-२९ 


३-- यदि जन्म मध्याह्न कं उपरांत का हौ तो मध्याह्न कं उपरांत जितने घंटा अधिक 
हो उस समय का नाक्षत्र कार निका कर उन अधिक घंटो म जोड़कर दसना० 


कार युक्त मध्याह्न अंतर को उस दिन कं मध्याह्न कं ना० काल मं जोड देना । ष्टकाल 
का नाक्षत्र का निकल आयगा । 


( १ ) जैसे--दिनांक १८ सितम्बर १६४४ ६० को ५ बजे संध्या का नाक्षत्र काल 
च. मि. से 
निकालना है । उस दिन मध्वाह् का ना० काल ११-४८-१६ पंचांग में दिया । 


जन्म ५ बजे संभ्या=१७ बजे । १२ बजे मध्याह्न दै । भ्र॑तर = ( १७ - १२) 


=-५ भटा च. मि. से 
५धंटाना० कार क गति मध्वाह् प्र॑तर ५-०-* 
१्धंटा्मे १० से० ५९ मे=५ १९ १ ७८२५ @ से० + अंतर का नारका०=०-०-५० 
| भ. मि. से, योग =४- ०-५० 
मध्याह्न का नाक्षत्र कार ११-४८-१६ नाम्का० युक्त भर॑तर 


+ वा० का०. युक्त मध्याह्न भ॑तर५-०-५० जोडा 
योगर १६-४६-रस्ना० का 
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ध, भि. से. 
०," इष्टका का नक्षत्र काल = १ ६-५६-€ 


(२) मान छो ८ मार्थं १६९७७ ई० को १०-४० बजेरात्रि का ना० कार 


घ. भि. से. 
निकारना है । उस दिन मध्याह्न ना० का० २२-३६-२८ है मध्याह्न के बादका 


ष्ट ११-४० है । मध्याह्न भ्र॑तर ११-४० हूना । 
अतरकाना० का 











मि. से, च.मि, सं 
१.१ धंटा=११ >+ १० = ११० सं०=१-५० मध्याह्न अरर ११-५०-० ५ 
७०१ _ २० +रभतर का नाऽ्का०=०-१-५६द्‌ 
०० निन न्‌ = र 3 त००-६३ योग = ११-७२-५२ 
योग - १-५६३ 
मध्याह्न काना० काल - = २२३-३-२० 


न+ नाऽका० युक्त मधष्याह् भंतर= ११-४१-५६ 
योग॒ = ३४-७५-२४ग 
२५ से अधिक होने से बटाया - २४ 
` = १०-७५-२४ नाऽ कार 


घ. मि. से. 
", ईष्ट काल का ना०्काल= १०-४५-२७्‌ 


ईस मं यह जत भौरध्यानदेनेकीटटैकि अंग्रजी पंनांगर्मे जो मध्याह्नका ना 
का० दिया रहता है उस को अपने स्थानका ना लेना बहिण । . इस के लिये 
अपने स्थान गौर पं्वागकेस्थान कं देदान्तर का भ्र॑तर करना ओर उस भतर 
का ना० का० निकार लेना । अपना स्थान पूवं मेष्टोतो उसभ्र॑तरके ना० का 
को मधष्याह्धुकेना० का०्में जोडदेना यदिषर्विमहोतो षटा देना तबं अपने 
स्थान का मध्याह्न का बादोत्र कारु बन जातादहै। 

{ १) उदाहरथ 


दिनांक १८ जलाई १६२९१ ई स्थान नर्रासहुपुर मे जन्म ११ षजे दिन 


( स्थानिक समय ) मे हमा । उस दिन प्रीनबिच की एेफमरी मेँ मभ्याह्मका ना० कार 
च. मि. से. 
७-७२-० दिया है । भ. भि 


मरसिहपुर देदान्तर ७४१०-१ १ धुं“ ०९११ ५-१६-७४ ओन वे 
प्व होने वे - 
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गण्याह्ख १२ वतर काना० का० देशान्तर संस्कार 
शन्न -११-०-० १ षंटा=१०से० भ.नि.से. धरनि. 





भच्वाह्न पतर  =१-०-० १-१६-७४ = ५-१७ 
नैन पतरका नारका ०-००-9 -?७ ५ वटा १ ›८ १०० ००६० 


योम = १-०-१० १७ भि =००२८. +रे से 
न्क 





धं. नि, से. 
मध्याह्न काना० काल = ७-७२-० 


देखाम्तर ¶वं होने से+- = ०-०-५२ 
योग = ७-०२३-५२१ 
~ नाण्का० युक्त मण्याह्न भ॑तर = १-०-१० टाया ( मध्याह्न के पहिले का होने से ) 
गेव  ६-9३-9र हई = ना० काऽ 
| ध, मि. सं 
इष्ट कलि का नाऽका० = ६-४३-४२६ 
(९) उदाहरण्य 
दिनांक २२ जुन १६७४ ६० नरह पुर मे १० बजे अन्म उज्जैन की दिफेमरी 
मँ उस दिन मध्याह्न काना० का० ६-१-श्रेदियाहै। 

















चण्जनं ७५०७३ पूवं मि° संर 
लरिहपुर ७२-११ पूवं भ्र॑तर १६३-५२ = १७ मिनट काना०का० 
भंवर + ३-२८ १७मि०= १ नः ५१ = २ सेकंड + 
उश्जंन से अभिक होने से नररा पर्थं . 
हुम च नै ष्ठन मध्याह् धं० पि से% 
| भ्रतरं ३०-२५. | १ २-०-° 
--हैष्टः १०-9--9 
^ मध्याह्न बतर= २-०- 
मि वि रर्‌ 1. प्रतर क नार का 9 === २ © 
@ | . 
नार का. ॐ २-०-२० 
भैतर = १३-५२ + ` म का भत / = ९-५०-९ 
धं.मि. से. । 


मध्याह्न काना० का० = ६-१-२२ 
न॑देकान्तर का नार का०= ०-०-२३ जका ( पूं होने से) 
योग = ६-१-२७३ 
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| ६-१-२४ 
~ ना.का.युक्त मध्याह्न नन्तर=२-०-२० चटाया ( मध्याह्न के पहिले का होने से ) 


शेव = ७-१-७३ = ना०. का० 
धं, भि. से | 
०, इष्ट काल का ना० कार = ७-१-४३ 
(३) दिनाक १३ भपरल १६१४५ बभ्बईं जन्म २ बजे दिन ( स्थानिक समय) उस 
दिनि भ्रीनविच का ना० कार मध्याह्न का १-१७-३८ है। जसम -का ना० कार 
नकारना है । 
सध्या के उपरांत २ बजे जन्म है । मध्याह्न भंवर २ ष॑टा भा 


रेष॑टाकाना० का० = २०८१०२० सेकंड हुमा 

















घं. मि. सै, ध.मि, से. 
मध्याह्न अंतर = २-०-° ७२०-५७' पूवं =७२०-५५८ ४-५१-३६ 
प्रतर का ना० का० =०-०-२० ष 
ना. का. युक्त प्र॑तर =२-०-२० घं.मि.से. ष॑.मि. = 
मध्याह्न के बाद का होने से यह्‌ + । ०-५१-३६-०-५२काना० काल 
बम्बर देलान्तर प्रीनविच् ते | 9 धंटा = ५८१० = ४० सेश 
1 ध॑.मि.से, ५२ भि.= ५२८१ _ २६ < सेऽ 
मध्याह्न काना०का० १-१७-३८ ६ ३ ४८३ से. + 
+ देशान्तर का ना० का०=०- ०-७न्डै पृं होने से+ 
योग = १-१०-२६ 
+ ना० का० युक्त म° अंतर = २-०-२० 
योग = २-१०८-४६१ 


.*, दष्ट कालीन नार का० ` ३-१८-०६ 


यात्र कालल से दशम का विचुर्वाश बनाना 
९. 4. #, €, 9६ एप = राष्ट 25605810 9 85६ 171 11610 
1210 = २. 4. ग ‰. © = प्ल्मा 06 ज ल्गपलस० 10 1२0४ 
65695101). 

नाङ्त्रकाल > १५ दशमः का विदरुवांश्च = विषुव काल = नाक्षत्रकालांश । ना० कार 
जोषंटा्मदिणा रताद उत कभ बनालो तोदयम का तिषुवांश हो जाता है। 
निष प्रकार देशान्तर घंटे कं भश्च बनाये जेहि उतो त्रह(रना० क० धडा मिनट 


के अं बना रना बाहिए । यही नक्षत्र काद्य या विडुर्वाश कहलाता है । 


| २ ७० ] 


घंटा कं प्रर बनाना. घड़ी पल कं अंश. भश कं षड परल 
१ घटा = १५० १ धड़ी = ६९ ६०८ १ धटी 
9 भिनट = १० १ पल ६८ १८ = १० पछ 
१ मिनट = १५. १ विपल = ६// = १० विप 
१ सेकन्ड = १५// ६“ = १ पल 
७ सेकम्ड = १ | ˆ = द विषल 
खदाहरण | 
ध.मि. से. 
( १) नाक्षत्र काल ६-५२-४२ 
६ घंटा = ६» १५० = ९००६ ००-०/-०// 
७२ मिनट= ७३ > १५.=६४५१ ०-०५-० ,*, नाक्षत्र कलांश 


७२ से० = ४२५८ १५ ६३० = १०-३० = १०००-५५.-३०// 
योग॒ = १००-५५-३० 








घ. मि. से, 
(२) ना० का० = 9-१-9 
७ घंटा = ४» १५० = ६९००-० -०/, ०, नाक्षत्र कालाच्च 
१मि०= ¦ 2८१५ = १५.०-१५-० = ६००-१६-०५ 
>. से० = 9१ ५ - ६०//=०-१-० 
योग = ६०-१६-० 
घ.मि.से. 


(३) ना० काम= ३-१८-४६ 
३ घंटा => १५०= ४५० = ४९००-० =^ नाक्षत्र काला ` 
१८ मि० =१८ > १५ २७० = ४-३०-० = ०९-४१-३० 
४६ से० =७६ >८ १५ ६६० = ११-३० 
योग॒ = ७६-४१-३० 
नान्न काल से भाव साधन 


नाक्षत्र काल का उपयोग भ्रग्रंजी पदति से भाव साधन में. होता टै। प्रत्येक 
भला कं भाव साषन कोष्टक् {{2.71€ 4 ००५८8 ह गणड आदिमे बनाये गये 
ह जिनकी एक प्रति पास रखने से भाव साधन सरल्तासेहो जातादहै। टेफमरी बेचने 
वालो के पास ये भाव साधन कोष्टक मिरते है भौर कृ अक्षाशोक चक्र तो रएेफमरी 
म भीषद्िये रहते दै। | 





( २७१ ] 


गणित हारा पाश्वास्य पद्धति चे भाव साधन करना बहुत क्लिष्ट है । नवीनः 
विथार्थी को -समक्षने मे बहुत कठिना पषेगी इस कारण यहां नहीं दिया । 


इस भाव सधन कोष्टक से जो माव निकलते है गे सायनहोते दै। उन्मेस 
अयनाच घटा देने से निरयन भाव बन जते है । यदि इन्छित अरां का भाव सान 
कोष्टक न.मिर सकं तो उस के समीप के अक्षादा कं कोष्टकसेभी काम बर सकता है। 


इस भाव साधन कोष्टक मेआरममे नाक्षत्र काल दिया रहता है। उपरति 
१० भाव, ११ भाव, १२ भाव, छब्न, २ भाव भौर ३ भाव कवल दिये रहते ह। इन 
मे ६ राशि जोडदेने से उन कं सत्तम स्थान के भाव बन जते है। 

भि.सं 

दस भाव साधनं कोष्टक मे ४-२०या किसीमं ‰ मिनट कं लगभग अंतर के 
नाक्षत्र काल विये रहते है । गौर उन कं सामने उपरोक्त भावकी रादि भरं कलादो 
रहती दहै! हस सारिणौ मेँ परिवतंन नहीं होता अर्थात्‌ सदव काल बहो सारिणी 
उपयोगी होगी । 

इस सारिणी से भाव साधन के लिये अपने ना० कालके समीपकाना० काल वहाँ 

खोजो ओौर उस के आगे जो-जो भाव दिये है उनको ल्खिलो भौर उस परसे रग्न 
कुडरी बनालो। यदि ओौर सुक्ष्म निकालनादहै तोमगे कं नाऽ काल के सामने 
दिये भाव चक्र कं अनुसर भ्रंकं लेकर उनका प्रतर निकालकर ना० कालके भ्र॑तद 
कं अनुपात से भरंशादि निकाल कर उसे पूवं प्रत्त भ्रकमे षटा बढा दो। 


जैसे तीसरा उदाहरण खो । जन्म स्थान बम्बर है जहां का अक्षांद्च १८०-५७/ 


धं.मि.से. 
उत्तर टै ओर दृष्ट कालका ना० काल २-१८-४७६१ द) १८-५७ का भाव साधन 


कोष्टक उज्जैन $ एिफेमरी मेँ मिल गया । उस में अपना ना० काट सोजा। 








नक्षत्र काल १० भाव ११ १२ क्रन्‌ . २ 
घंटा-मिनट. 
३-१५ = वृप २१०-११. मिथुन २२० ककं २२० सिह २१०२५“ कन्या १६० तुला १६० 
३-२० = # २२-२५ , २३०,, २४० ,, २२-३४ ,, २१, २० 
अंतर०-५ १०-१७ १ २० १०-६' २० १४६ 


धं.मि. से. घं. मि. 
पना ना० काल ३-१८-५६३ है । यहाँ समीप काना० का० ३-२० है) शस 
कारण इस के सामनं दिये भाव ओर उनकी राशि अंश आदि ग्रहण करेगे । यदि 
इसमे मी बारीको करना्हैतो २० मे छगमग १ मिनट अपनाना० कार कम पडता 
हैतो अंतर का पंचमांश अनुपात से निकाल कर भौर घटा देना । 


( २७२ ] 


यहाँ टन सिह है । कुंडली मे सिह रूष 
स्थापित कर भाव डली बना लेना । 
उपरत इस भे यथास्थानम ग्रह भर 
दिये जाते है । पाण्वात्य पद्धति ते 
दसी । प्रकार ना० काल परसे भाव 
निकाल कर लगन कुडली बना 


लेते है । 


सायन सूयं पर सै गयत हारा नाङ्व्र काल निकालना 

दृष्ट काल का सायन पसूर्यवना खो। सायन सूयं बनाने यदि केतकरकी 
रौति हारा अयनाच निकारो तो अच्छा दहै। 

मेष से आर्दम होकर सायन सूयं की जितनी राशियां क्तहो चकी हों उन 
खव कं स्वोदय लेकर जोड डालो उपरांत सायन सूर्यं क भक्त पर निकालकर ओौर 


ओोड़ देना । इत मे अफ्ना ष्ट कालभो भोडदेनातो लस्नके शुक्त काल का नाक्षत्र 
काल ( विषुवं काल ) निकल आयगा । 


इसमे षे ६०० पलटादेनेसे दद्यमका ना०्कालया जातादहै।.जो दशम 
काना० कार आतादहै वही मध्याह्का स्थानिक नाक्षत्र फालहैजो एेफेमरी आदि 
मँ धिया रहता है । यदि ६०० परु धटाने सेनषटेतो ऊपरकी संख्यार्मे ६० घडी 
के ३६०० पल जोढ कर षटानाजो शेष रहै वही दशम का नाक्षत्र काल होगा। 


यंहि शेषं २६०० पटल से अधिक अवितो ३६९०० पटर घटा कर शेष तेना । 
जोना० काल पलमें गातादहै उसके धंटा भिनटबनालो तोना० काल षट 


मिनट मे निकर आयगा । कहीं-कहीं बहुत सूर्म अन्तर पडता है । 
भुक्त रच्चियो के स्वोदय जोडतं समय श्परान रहै कि केवल मेष से लेकर जिस 
राशि का सायनरसूर्थहो उसो राशि के भ्रु्त काल तक जोडना। सारांशमें ` दष्टं काल 


तक जितना सुयं होता है उमे सम्युणं राशियों के भ्रंशो के भुक्त स्वोदय प भौर शष्ट 
काल जोडनेसेजोयोगदहोतादहै वह लम भुक्त कल काना० काल होता दहै। इसमें 


से ६०० पल ( १५ बहोया ६्षंट) षटादेनेसे दशमका ना० कालहोतादहै। 
(१) सायन सूयं से ना० काल बनाने का उदाहरण | 

दिनाक १८ उुलई १६२१ ई० नरसिहपुर १९ बजेदिनि का नाक्षत्र काल 
आहिए । उस दिन प्रोनविच एेकेपरी मँ मष्याह्ु का सूयं कक २५०-१७.-१६// गति 
५७.१० दिया दै । इष्ट स्थकका बनाना दहै । 











| २७३ | 


धं० मिण से० | 
नरसिंहपुर का देशान्तर ५-१६-४५ है । जम ग्रोन विच मे १२ बजे दिन था यहां 
१२ + ५-१६-५० = १७-१६-७० होता है । ष्ट ११ बजे दिन है । ५-१६-४४ 
घं० मिण्संर , 
को ११ चंटामे से घटाया तो ५-४३-१६ रहा) 


अर्यात्‌ जब यहँ ११बजाथातो म्रोनविच में भ्रातः ५-०३-१६ बजा होगा । 


मध्याह्न सं इक्त समय का अंतर 


निका कर उप अंतर को मत निका कर सायन 


सूयं मेषटादेगेतो इष्ट कालन सूयं बन जायगा । 





घं० मि° सं० 

मध्या १२- ®-9 
ग्रानदिच टाहम = ५-४२३-१६ 
अंतर ६-१६-७४ 


धऽ पण विण घण पऽ 

१५-५१-५० = १५-४२ को गति लाग्र- 
तसिक कोष्टक से निक्रालमे जो अष्पाय ७ 
मेदिया है। 





घंटा मि० सं० = घ० प्ल० वि० ` गति १५७-१४ =०,०२०५०२र्‌ 


६-१६-४० ` १५-०१- 


रा 

सा० सूयं = ३-२५०-१७. १६८ 
चालन १४-५९ 
शप = ३-२५ ~ २ -१७ 
इष्ट कालीन सायन सूयं 





ककं भक्तांश २५०-२.- १७ 
२४० ककं 
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+ १२+ <९। = २० 
८४१२ ७७६, 
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= ८५ ९२-५६-२० 





१४ 


५० ल9 व० 
चालनं १५-०२ = ०५८१७६९ ०८ 


योग = ०-६०२२९३० 
समीप का ०६०२१०२८ = {५/- ५६८८ चातल्न ऋण 
| 
जन्म ११ बतेदिन मेष २२८ स्वोदय 
मुयं क्रांति उत्तर २१०५“ वप २५०८ +; 
२३० अक्षांश मे २१० कं मिथुन ३०६ ,, 




















मिण से9 श्रक्त ककं २८ २-५६ 
नीचे चर=३७-३० आया योग = १०७५-४६ ` 
६-०-9० + इष्ट ८ २८-४१५ 

-२३७-३० उत्तर क्रति योग = १९०४-३१ 
५-२२-३० होनिसे - ६० 

सूर्योदय घटाया शेष १००७-३१ 
इष्ट, १ १-५०-० 
-सू्यदिय ५-२२-३० 

देष = ५-३७-३ = ५-३७-३० ` 











३०)८५१२-५६-२०८(२०३ 
६० कंक भुक्त पल 
२५१ २८३७६ 
२४० 
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६०9 

२२-५६-२० 
__ ___ >+ 

७ ‰- ५ २-४० 
= ५६ 

इसरा उदाहरण 


[ २७४ | 





५-३७-9 पण विश 
-वेशान्तर -६ ___ १०८४-३ 
शेष १-३१-३० ध० प विश 
दृष्ट धं०्मिरसे° = १६-७५-३१ 
४-३ १-३० घंटा भि०्संभ 
डौ पर० वि० = ६-9१-४० 
= १३-४०-७१ नाक्षत्र कालः 
पल ~ विपल 
= ८२८-४७१५ दृष्ट 


दिनाक १३ अप्रंल १६१५ ६० १६० पर £ अजे दिनि कोजमम। 


इष्ट कालीन रवि १ १-२०८-२३६-२४ 
नै अयमदि ०-१२-२३ ६-२० 





<= सायन रवि = ०-२१-१८-५०४ 





जन्म॒ ष.मि. स, प, ति. 
६-०-~-० मेष भुक्त १६०८-२ 

सूयदिय ५-४६-५० + इष्ट ४७५- 
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१८० प. बि २२-१७-२१ 
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११-३६-१८ 
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` २२-१८-३६ 
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अव इसी काना० काल पूवं बताई रीति से निकालते ह।. 


मध्याह् १२-०-० | ३ धटेकाना० काल 
~ अस्म ६-०-० | ३ धंटा=३> १० =३० से 


मध्याह्न भरतर=३-०-० 
=+ अंतर काना० का०-३० 








न्रोग = ३-०9-9 | 
मध्याह्न का ना० काल ध. मि. से, 
( १३-०४-१६१५ का) २-१७-३८ 
गा० काल युक्त भरंतर ~ ३-०-३० धटाया 
देष २२-१७-०८ 


ध.मि. से. 
० इष्ट काटीन नां० कार २२-१७-०८ | 
नद्न्र कालांश 1२1811६ ^556551071 या विषुवांश 
नक्षत्र कालया विषुवकारुष॑टे या पलर्मे दिया होतो उक्षके भ्रंश बना 
रना बाहिए । 
१ पलया ७ मिनटका १ भ्रंशहोतादहै ओर १ ष॑टे मेँ १५० होते ह 


१ घंटा = २॥ कवडी = १५० पल = १५० } एस प्रकार विषुवकाडको १५ रे 
२४ घंटा = ६० घडी = ३६०० पर = ३६०० $ गुणा करने पर विषुर्वाश हो जाता है । 


विषुवांश्च को समक्षने कं लिये चित्र संख्या १५ देखो । 
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सू. सूर्यं मानो आकाशर्मेएकताराहै जो उत्तर 
उ. = आका का उस्र घव प्रव. की ओर है । अष एक मध्याह् रेखा 
द.= +» # दक्षिण ,; उत्तर ध्रव परसे उसतारापरसते होती 
वि. रे. == विषुबत रखा हुईं खीचो जो विषुव वृत्त पर मिल 
क्रा. बु. = क्रति वृत्तरेखा जाय । वदट्‌रेखावि, रे, ( विषुव रखा) 
सं. प. = संपात विन्दु जहा पर लम्बलर्पसे भिरंगो । वर्थात्‌ विषुव 
क्रां तिय ओर विषुव वृत्त रेखा पर £श्भ्र॑शका कोण बनाते हूए 
२जगहएक दूसरे कोकारतेहै च. बिन्दु पर मिलेगी । य्हाउ. ता, श. 
ताः=ताराका । रेखा यह्‌ मध्याह्न रेखाका एक भाग 
ता. उ. = ध्रव भ्रतर हढा । यह रेखा पूरे वृत्त का बतुरथाद्च 

ता. श तारा को उत्तर क्रति . ६०० हृ । 


पा. श. = विषुवं = नक्षत्र कलांश 
सू. द. = सूयं का दक्षिण प्रव श्र॑तर 
सू, भ्रं = , को दक्षिण क्रति 
पा. श. रे. सं. वि, अं = सुय का विषुवांश 

मान खो यहं तारा उत्तर धवसे उसके बौधा्ईदुरी परटैतो ६०० का चौधारई 
१५० हा । ससे ता० (तारा) ओर उ० ( उत्तरध्रव) कातर १५० हा । 
यह्‌ ध्रव प्र॑तर 7018101518766 कहुराया उस का हेष बचा वह्‌. ( ६०.-१५० ) 
= ७५० उत्तर क्रांति कहकाई क्योकि यह तारा विषुव रेखा से उतने अंतर पर है। 


विषुव वृत्त को क्रांति वृत्त २ स्थान सं०्पा० बिन्दु पर काटताहैये संपात बिन्दु 
ई । रं० यहु २१ सितम्बर का सम्पात बिन्दु ओरपा० यह्‌ २१ माचं का सम्पात बिन्दु 
दै + इसी को मेष संपात कहते हैँ । इस पाण्से शण तकं काभ्र॑तर विषुव वृत में नापा 
वगा भीर बही भ्र॑तर उस तारे का विषुवं होगा । इसी पा० संपात बिन्दु, मेष 
समगत से विषुव रेखा पर आगे को गोर किसीताराकाजो प्रतर नापा जाताहै वदी 
विषुर्बाश्च होता दै भीर यहु भ्र॑तरभ्रंशोमेनापाजतादहै। 

जब सूयं सम्पात बिन्दु पर रहतादहैतो उसका नाक्षत्र काल शृन्यं होतादहै 
 अयोकि वह्‌ विषुव रेखा पर पा बिन्दु पर है जहाँ उस का क्रति शम्य होतौदहै। 

ब २९ जुनको सूर्यं वृर स्थान परचला जातादहैतो बहु विषुव कृत्त पर 
से बहूव दृर्हो जाताहै ओर उसका विषुवं ६००्हो जातादहै अर्बात्‌ उष 
कं मर्गकाषौयार्शहोजातादहै गीरसूर्यं कोक्रांति उस समय सबसे अधिक अर्थात्‌ 


२३०-२द' होती है । 


[ २७७ । 


अब सूर्यं सितम्बर के सम्पात बिन्दु सं० पर आता है तो उसका पूरा भाषो चक्कर 
हो जाता है अर्थात्‌ १८०० पर पष्य जाता है। उस सपय फिर विषुव बु पर सूर्य 
चला जाताहि तब भी सूर्य की क्रति दन्य अर विषुर्वादा १८०८० हो जातादहै। 
. मध्य अङकालि में जब सूर्यं दर्धिण गोल. में यला आता है (यहां जित्र संख्या १५ 
म सू° स्थान पर सूर्यं बताया है) अव एक मध्याह्न रेखा दक्षिण धवसे सु° ( सूर्यं) 
पर चे होते हए सीघी लम्ब श्प से विषुव रखा पर गिरातं हुए भिलाई जाय तो वह्‌ 
० स्थान पर मिलेगो । सुऽ आौर द० कातर ध्रव अंतर कहलाया। मानलोधघ्रव 
गतर ६०० है तो रेष ३०० सु०्सेभ्रंण तक का अंतर सूयं की क्रति होगी । ओौर बह 
दक्षिण क्रति होगी । अब सूर्य का विषुवं नापने के लिये मेव सम्पात पा० चिन्दुसे 
नापना जारंम करो बहा से श० २० सं° विण स्थान पर से नापते हृए भ्रं स्थान तकः 
जाने परजोभ्र॑तरपाण्से अं० कका (चेर कर जाया हमा) होगा बहू सूर्यंका 
विषुर्वा्च होया । सम्पात बिन्दु पा०्सेभ्रं° तक सीधा नाप कर ३६०० बटानेसे 
` वह्‌ भंवर निकर आयगा । 
इस प्रकार अंदर भादि सब रहो की क्रांति ओौर विषुव कालांश ( नक्षत्र कालाच्च ) 
नापा जाता है । पार्कात्य पद्धति से इस नक्षत्र कारू आौर नक्षत्र कालाश्च पर से गणित 
करते हं । इस कारण उपयोगी समञ्च कर यँ समना दिया गयादै। 
एेफमरी मे जो मध्याह्न कपल का दैनिक नाक्षत्र काल दिया रहता है बह ददाम 
का विषुवांश है अर्थात्‌ उस दिनं मभ्याह्ल को उतना विषुव कालछथा। दिन मर्म दष्ट 


भ. मि. 
के अनुसार विष्ुवकाल भो बठते २, अर्थात्‌ २३-५६ मे दुसरे दिन मध्याह्न को जेष बच 


२० घंटा - ( २३२-५६ }) = ५ मिनट अधिक दहो जातादहै। इस प्रकार लगमग ७ भिनट 
विषुव काल बठ्ता है । | 

हसो विषुव कालको १५ से गुणा करने से विषु्वां्के भश्च बन जतंहै। मेष 
सम्पातं बिन्दु पर ( जन दिन रात बराबर होता है। विषुवांश शून्य होता है भौर वसव 
सम्पात बिन्दु पर १८०० हो जातादहै। 


अन्याय १७ 


र्पाव्मक : भावबेल वथा विलललोवका बल साधन 


ग्रह जिस भाव ्मेहै उस का कितने विश्वा फल देगा यह जानने को विद्योपका 
अर साधन करना पडता है । 


उस भावके भ्र॑शादिके समान जोग होता है बह प्रह उस मांवका पूणं फल 
देता है । यदि भावके आगे पीठे प्रहहोतोउस का अनुपातिक वर निकारना होता 
है । यदि संधि के अंशादि के षमान ग्रहो तो उस भाव पर उसग्रहके अनेका जो 
फक होता वह निष्फल जाता है। संधिसेप्रहकमदहोतो विराम संधि संशक मावका 
फल देता है । यदि संधि से ग्रह अधिकटहोतोप्रारटमिक संबि संज्ञक मावकाफरदेता 
है। भर्थात्‌ ग्रह जाम संधिसे अधिक्ोतो उसके पहिले भावकाफषट देगा। 
मदि विराम संधि से अधिक ग्रहहो तो उसके आगे के भाव का फल देगा। 


उस भाव का कितना फल होगा ? फल कीबुदधिहोरहीहैया हानिहो री 
है यह भी गणित ते निकालते ह) फल बदृती धर होता हैतो बय नौर टतौ पर 
होता है तो क्षय फल कहते है । यह फर विश्वा मे नापा जाता है। परे फलको २० 
बिश्व! फल मान कर अनुपात से उस ग्रह का फल निकारते है । 


विश्वा का विचार इस प्रकार होता है कि जब आरन संधिमे प्रह होता है तव 
उस भव का फल दून्य होता है। अब आरंभ संनि से उस भाव तक ग्रह चलता तव 
करमशः १ सं रुगातार बहदुतेदृते उस का फल भाव मध्य मे आने पर २० विष्वा 
हो जाता है, इस प्रकार फल बहता है । इसक्रं उपरान्त फर षटना आरंम होता है । 
भर्गात्‌ उस भाव कं मध्यसे उस भाव को विराम संधिकी ओर जब ग्रह दता है तो 
उसका फल २० विश्वा से षटते-घटते विराम संधि स्थाम पर शून्य रह शाता 
अर्यात्‌ कुछ फल नहीं रहता । हसो से उस भाव पर ब्रह का विश्वाबल गणितसे 
निकालना पडता है । इसो कारण चय-क्षय फल निकालते है । जआारंम संधि से चय फल 
अर्षात्‌ भुक्त फल ओौर भाव से विराम संषि तक क्षय फल अर्ब भोग्य फल जानना । 


गणित से भो चय-कय फल प्रात होषा उस मँ यदि अय फल ह तो सन्ना 
कि उतना फल तो प्रह का दृत हो बका जौर उसे २० भे से बटाने पर भो शेव रहै बह 


[ २७९ | 


-ओग्य विश्वा फड़ होगा अपरद उञ्ने विर्वा गोर फक मोयने कोरहा । यदिक्षप फक 
हतो बहु फल भोग्य इ प्रकार होया कि वह्‌ मोयकोरेषरहा। अर्बात्‌ उस फल कमे 
२० भैँमेषटादेनेसेजोरेषद्देवहम्रुकटहो ष्का) 

-श्पास्मक ( चय-हयात्मक ) भाव फल 


चय = अच्छाफल आरंम संधि = भावके पहिले का संधि 
क्षय = ब्रा फर विराम संधि = ,, बागे ,, ,, 


` पहिले देखो ग्रह किस माव भौर संषिके बोचदहै। ग्रह जिनके बोचमेंहो 
उनमें से एक तो वह भाव होगा जिसमे रहै ओर दूरा उस मवको यातो आरन 
-संधिहोगोया विराम संधहोगो । हनदोनो तेसं ( जिनके बोचमेग्रहुदहै) देखोकि 
श्रहसे भाव बहादटैतो खय फल गौर संधिबडोदटैतोक्षयफलहोगा।याग्रहुसे संधि 
कमदहैतो चय, संधिबडीदटैतो क्षय फल होगा । 
ग्रह॒ गीर संधि का भ्रंत्तर निकाल कर, भव ओआरसंपि का प्र॑तरक्लेसेजो 
भ्रात हो उसक्रा भाग, ग्रह संधि अंतरमें करने से खूपात्मक भाव फठ होगा । 


ग्रह संधि 1 = जिस भाव में ह हौ उसके ग्रह को राशि यदि अल्पहोतोनारंभ संनि 
अंतर से, अधिको तो विराम संपिसे, रह षटमि पर ओप्र्षहो। 


-भाव संधि नोकाजं 
व 1 = जिस भव ओर संधि के बोच ग्रहदटै उन दोनो का अंतर । 
ग्रह संधि प्र॑तर + माव संधि प्रतर = चयक्षयात्मकं या ल्पात्मक्‌ भाव फल । 


अंतर मंजो भ्रंश कलादि प्राप्त हो सबके विकला बना कृर भगदेने से सुविषा 
होती दहै। मागदेनेसे जो शेष बे उसमे ६० का गुणाकर फिर भागदेनातोसल्प 
-विषूप आदि प्रात्र होगा । 


वय = भावसेम्रहुकमहो गौर मवको आरंम संधि से अधिकहो। 
= ( ग्रह - ारंम संधि ) = भ्र॑तर 
क्षय = भाव से प्रह अधिको भौर उस भावकी विरामसंभिसेक्महो। 
= ( विराम संधिग्रह ) = अंतर 
रूपात्मकं माव फल = 


( ग्रह-मारंम संधि ) _ विशम संधिर्‌ ) _ कषय 
( माव-आररम संधि) श्वा ( बिराम संभि-माव) = ५ 


संधि मतर = भाव साधन करते समय, भाव संधि वननेकेच्यि गो क्षपक जोड़ा भया 
धावहीदै। . | 








[ २९० ] 
जिशोपका बल था विरगाषल 


रूपात्मकं भावक >< २० ज्विश्वाबल = विष्वा, प्रति विश्वा ओौर तलपतिविश्वा 


उपरोक्त चय-क्षयारेमक माव फलम २० का गुणा करने से विदोपका बः 

बा विष्वाबल होता है । 
य प्रह संधि अतर > २० 
भाव संधि अंतर 

( अंतर की विकला बनाकर गुणा भाग करना ) 

इससं प्रगट होता है किं उस माव भं कितने विष्वा अच्छा यानराकल होगा + 
उदाहर | 
ब्रह हन संधि मौर भावके बीशर्मेहै सूयं प॑वम की विण संधिके आगे ओर 





विश्वाबर 








सूर्य ३-२७-२६-६ ` षष्ठम भावसो कमह तो६ की गाम. 
पंचम विराम संधि ३-१६-४४-३॥ बय संधि से अंतर निकालेगे । 

षष्ठम माव ४- १-१८.४६ | ^ | 

सूयं ३-२७-२३-६ | षष्ठम भाव ५१-१०-४६ 

६ को आरम्‌ संपि ३-१६-४५४-३॥ | ६ की आरंभ संधि ३-१६-४५-२॥ 

हु श्र॑तर ०-१०-३६-२॥ | माव अंतर = ०-१४-३५४-५२) 

प्रह संधि अन्तर 
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(8) केषु का रूपात्मक भाव फक भौर विशोपका बस्त । २२२०६०८ 
यह्‌ राहु कं समानदहीहोतादै। यहाँकेतु ` ००२५२ 


४५- २-३८-११ है । सप्तम वि.सं. से कमह भौर ५-०-२८-११ से 
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रा 
४ 
सत्तम वि, सं, ५-१५०-५३.-२५८॥ सप्तम वि, सं ५-११५०-५३.-२९ 
केतु ५-२ -३८-३१ । सतम माव  ५- ° -२= -११ 
ग्रह संधि भ्र॑तर=०-१ २-१४-५७ भाव सं, प्रतर = ०-१५-२५ -१७ 


= ४७६६७ ४= ५४१५ १७// 


| २८७ ] 


| ॥५५1 ००।०३।६ ४ {७ +> २९ 1११} ५ = + ७६ हे ४ (।५] 24 ५२४४-9 (# =` 
०५४] ७9 24४ ५ 


। ह 1 4 ८४ {2 {2 ४५ >. &५ ४» {2 ३ 1५42 129 ए ह 

४2 {> । इ 1४19 19944 २98 44 3॥ > 89 21 ॥०।५ (ढि । ह ५ 9 1५ ६ ^ ५ ॥9» ए & {29 & 

५४ ४2 1५४ “9 अ "ध > &$ । ह 13 ( 143 ५ ) 4 19 (> ह 192४ 1128 2 % ‰ १ ५५ 20 । ३ ( शु 
24 } 9६ {2४ {9 ३ {> 429 शु (४ ।॥५ ‰ 1 20 43 च 11५48 100 12; ‡ ५109 © ०२1६ ५०७४६ 

०० &-9४  >प-०४-9६ 99-9४-39 ८-3६-8 6 ६-3-०८ ०6-4६-68 ०६-8६-82 = ># (य 
08 98 . ४ ४ | ५  ।। १७ १ ॥ 

६-४४-० द-2४-° दद 4-° - ०-४-० 36-6-० >-+ ~° >4-6-° ०6-६4-० ६६-६6-० ४ ५० ॐ 
४४४ 2 > > 2) ४० (६ ७५2 @ ४ 


॥ ~> 


०& >> ४ = % ॐ ७8 भः ५० च 3 
५७ ४ 19000४१ २४ ५, ५।१९ ००४०।१अ 
2 1५।१।४) = ० 2-92 = ० > ( 98-द ६-४५-० } 


98 1\}7 २०४ "+ ४ 
93398 २०४ ॥|2 2 





24 1/9 6 4-ट ६-३५-० = 


| २८८ ] 


वि० प्र° तत 
जसे रवि १४-३४-२० विश्वाचचय है । तो इतना विश्वाबल २० विश्वाबल मँ 
विण प्र त9 । 

मे रुक्त हो शूका । रेष विश्वाबल ५-२०-४० भोग्य अर्थात्‌ २०- ०~ ० 

भगतने को रह गया है एसा समन्षना । १४-२४-२० 

. । -२४-७० 

चंद्र ७-३५-७० चय फलदहै तो शेष २०.-०-० 
१५-२५-२० भोग्य अर्थात्‌ भुगतने को रहा ७-३५-४० भुक्त 





मंगख क्षय फल १-२६-२७ है तो शेष फल इस का भुक्त हो १५-२४-२० भोग्य 
चका है! २० मे से १-२६-२७ विश्वा फङ केवर बौर भोग्य है ( भुगतने को रह्‌ 
जयां है ) । दसी प्रकार सब ग्रहों कं सम्बन्ध मे विचारना। 


अध्यवि १८ 


हशि साधन 


किंसो ग्रह को किस-किसि प्रहुपर टदष्टिदहै गौर किवनी दष्टिदहै या किस-किक्ष 
माव प्रर उष को दृष्टि किननी-किंतनी है यह्‌ गणित से निकाला जातादटै क्योकि फल 
कटने के लिये प्रहकी दृष्टि किकी भावया प्रहुपर क्ितन बीर क॑ंसोदहै इसका 
विचार किया जातादहै। 

दृष्टि ५ भ्रकारको होती है। कोर ग्रह जो देखता है उषे द्रष्टा ग्रह कहते है। 
जिसे देखता है बहू ण्य कहखाता दै । 


साधारण दणि हस प्रकार को हैः- 


दष्ट से हस्म सातवे स्थानमें (६ राशि प्र॑तरपर) हो तो=पृणं हृष्टि 

9 9) चयिया बव्वंने(३या७ राधिर्थतरपर) होतो = पौन दहि 
५ »„ पांषवेयार्न्वे मे (श्या , » )}होतो=्बद.,, 
०» „ तौसरेयादकशवे्मे(रया६ + #+ ) + पाव ,, 
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मंगल, गुर भौर शनि की जिगोष पृं इटि होती है 

मंगल की = चौथे या आववे स्थान (३या ७ राशिं अंतर) पर= पूणं हृष्टि 
गुरुको = भयारश्स्यान (या 5,, , ) + = +, 
शनिको = स३ेया१०, (र्या ६,, „+ ।* =. 


पूणं दष्ट १०या ६० कला को मानौ जातीदहै। कलामेंटष्टिबलको इस प्रकार 
नणना होती हैः- 
७ पूणं हृष्टि ३ (त्रिपाद पौने) हृष्टि २ द्विपाद (अद्ध) हृष्टि. १ एक्‌ पाद (पाव) हृष्टि 
कला = ६० ७५. ३०) १५. 


इटि साधन चक्र 


( दश्य-द्रष्टा ) = 
मेष रावि १ २ ३ ४ ५ £ ७ ८ € १० ११ १२ 
हृष्टि पाद (घवाक) ० १ ३ २ ० ४ ३ २ १ ० 9 ॐ 
ग्रह विशेष दृष्टि ० शनि मगल गुरं ० ० मंगल गुर शनि ० ० ° 
७ 9 9 ५ 9 9 


पूणं हष्टि का (७पाद), पौनेका ३, अगा कार गौर पाव काएक 
ध्र्वांक है। दश्य ओौरद्रष्टाका अंतर निकालने पर शेषं राशि से हृष्टि प्रकार 
जानना यहाँ बतायादहै। मंगल गु भौर शनिको विशेष हष्टिभी इसमें बताह 
गदर । बस हसौ नियम कं अनसार हब्टि साधनदहो जाता दहै। जहां शेष राशि क 
नीषे ० दियाहैउसका अथं यह है कि प्राप्त धर्वाकि है तो कोई दृष्टि नहीं 
होगी । दंण्य ग्रहर्मेसे द्रष्टाग्रहको ष्टानेसे जो राहिभरंदशा आदि रै व्ह ग्रह 
अंतर हुआ । इस रादि कं अंक कं नीचे चक्रमे इष्टि के अंक दिये हैँ उनको गणित 
कं लि्यिधघ्रवांक कहते है। 
प्राप्त धर्वाक = ( दश्य-द्रष्टा ) भ्र॑तरमें जो राशिका भरर उसके नोते 
| जो घ्र्बाकं दियादहै। 
देय ,, = --प्राप्तघ्र्वाककं जगेकाध्रर्वाक 
घ्रर्वाक अंतर = प्राक्ठ भौरटेष्यध्रवांक क। भरतर। यह्‌ अंतर ~+ होता है। 
ष्य से प्रास्त ध्रवकं बडाहोतो-, कमहो तो+ होताहै। 
यदिद्रष्टा ब्रह मंगल गुर या दानिर्मे से कोर टहो तौ इन की 
विशेष हृष्टि होती है । उन का विशेष ध्रवांक ७ ने दिया दहै। अर्थात्‌ वह्‌ भ्र 
इनर्मेसेकोरहोवोउसका घ्रवांक ४ लेना । ऊपर जल्खिा हुमा ध्र्वाकनलेना। 
इन तीनों ग्रहो की विशेवहष्टि काध्रवाक ७ दै। 
१६ 
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जते रानिद्ष्टा है बौरशेष राशि दे ैतो देके भीचे मंगर दिया है। यदि 


शति लिखा होता तो 9 धर्वाक तेते । इत कारण साणारण घ्र्वाक रेणौ ऊपर 
लिला वही गि । 


यदि देष ७ होताततोभौ उसके नीव शनिन्हीं दिणादइ्सतेष्ति काथ 
धरवार नेलेकरठ्धरकारहो घरवा लेगे। 


हन तीनो की विशेष ष्टि के धू्वाक के विषय में नीब समक्षया है । 


ब्रा शनि 


शेष राशि २ = साधारण ध्र्वांक १ महींरना ७ घ्रवांक लेना { इस का देश्य 


ब्रह्य मंग 


। 
9) 


- 


कष्टा युर 


(अभ्रम) घ्रवांक ३ राशिका३े दिया है बह्‌रेना। 
,„, ७= साधारम ७ प्रात घरवांक, २ पेष्यधघ्र्वाक है), 
„+ ८= + २१५ +» 9 „ है। यहां साघारण 
एष्य धर्वाक १ होता. है वहु महीं रना, क्योकि उस कं 
नीके दनि दिया दहै ईषते 9 लेना 


„, ६= प्राप्त घ्रर्वाकं १ न लेकर 9 लेना, भप्रिम घ्र्वांक ° रेना। 


शेष रादि २= प्रा घ्र्वांक १, पष्य घ्रवाकि साधारण न लेकर यहा्लेना' 


३ = 9 `: 1, 99 ४, लेना । 
६ = साधारण प्राप्त घ वाक ७, एष्य घ्र वकि यहां ० लेना। 
७ = विशेष प्रात घ्र्बाक ५, एष्य ध्रवं साधारण २ लना। 


हेव राशि ३ = साधारण प्राप्त ध्रवं ३, एष्य विशेष घ्रवांक ७ लेना। 


७य्विशेष , ,; 9, एष्य घ्र्वांकं ० लेषा। 
७ न=साधारण , , ९, एष्य विशेष ध्रवांक 9 लेना। 
८न्विरेष ) »„ 9, एष्य साधारण घ्र्वांक १ रेना। 


ये सब बातें ध्यान पूवक चक्रको देखनेसे ही समक्षमा जतौ पर 
कही जमन हो इसलिये यहा स्पष्टस्पते समक्षादिया दहि) 


इष्टि सान की रीति 


हृष्य (जिस पर ष्टि साधन करनाहै) तं से द्रष्टा प्र ( देखने वाखा 
जिसको हृष्टि साधन करना है) षटाना। जो राहि भ्रंश करादि देष रहै उर 
राहि कं नीले काप्रात्त ध्रवांक नौर आगेको राधिका ध्रवाक्‌ (रेष्य धूर्व 
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श्ौगा। हन दोनों धर्वाकका अंतर निकालो (दो राणिकं बौब भर्वात्‌ १ राशि 
म ३०० भ्ंतर. होता है ) फिर गणित से निकालो ३० प्रशमे इते प्रव अंतर ष्टि 
अल होताहितो बंतरकी हेष अंश कादि कितना होगा? भो कुछ उततर भावे 
यदि भगेकाध्रवांक् बदादहै तोप्राप्त घरवाक मे जोडदो यदि एष्य ध्र वाक प्रात 
'धूरवकितेकमहोतोप्रा्तष्वांक सेवहु उसरष्टादेना। जो कुछ धावे उसमें 9 
कामागदेनातो कलाल्मकहष्टि होगी । ७कामाग इस ल्यिदेवे कि पूर्णं 9 
पाद होते ह । 

इसी रोति को संदोप में समक्चाने के लिये ष्टि साधनं चक्र यहा फिर देते है। 


, ष्टि साधन चक्र 


देष राधि १२ ३ ४५ ६ ७ ८ £ १०१९११२ 

साधारणघ्र्बाक ० १ ६ २०५४५ ३२१ ०० 

विरोषं धरवांकं ० दशानि मंग गुड ० ° मंगल गुदं शनि ० ० ° 
७ 9 9 ४ ४ 9 


( दश्य-दरष्टा ) = शेष राशि भश कला । 
केवल राशि पते प्रात धर्वांकं गौरदेष्यघ्रर्वाक का अंतरच्धवांक प्रतर 
(रेष राधिको केवल श कला>८ घ्रवांक भंतर )--३० = अनुपातिक कला ( प्रात 
ध्र वाक ¬+ अनुपातिक कला ) --४ = कलात्मक दष्ट 
( प्रात धवांक से एष्य अधिकहोतो+कमहोतो्ण करना।) . 
उपरोक्त गणित को मौर सरल बनाने के स्यि दूसरी रौति नोचेदीदहैञजजिब ते 
हृष्टि छान करनो सरर्‌ है । 


इष्टि साभन करने की वृसरी रीति 

शेष राशि १ २ ड ७ ५ ६ ७ ब £ 
साधारण दृष्टि भ्रंश _ भ्रं [(१०-रेष रा्यादि) 
मंगर की ७ (अधं 9 3) ६० ~अ 9 9 ६०० ६० -अंछ्चं ० ® 
विशेष हटि मे / + १५ हिट 

गुर की विशेष ७ ग्र ६० ० ० अश्च ६० 6 
दृष्टि + ४५ (अंश>८२) २ 1 ४५[अंश > २) 
शनिकी ग्ध भ्रश्च + ३० ६०- 


-विरेष दृष्टि ग्रन् ९ ९०- द्‌ ^ | ७ ® ॐ (रंश >८२) 
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स्पष्ीकरश | 
ह्य द्रष्टा प्र॑ततरकी राशिमे कारण प्रकारसे १ राहि आवेतो राधिको 


छोड़ दो । केवल प्रशमेरेकाभागदोदृष्टिकला विकला होगी। यदिरेबचे तो 
केषल भ्र॑शामें १५ जोडदो, ३ बचेतो केवल अंशादि को आधाकर४५सेषटादो। 
इसी प्रकार यदि मंगल की हिट साधन करते समये राशिशेषहोतोध्ण्मे 
मे केवल प्र॑दाचटादेना या गुरुको हृष्टि साधनकरनेरमे 5 राच्चिब्चेतो भ्रश्चको 
ढेबदढ़ा कर ६० मेसेषटादेना। हसो प्रकार बौर भी उपरोक्त चक्रानुसार समज्षना। 
साधारण प्रकारसे ६,७.८या & बचेतो १० मे से शेष राश्यादिषटाना, जो रोषः 
चे उन सब कं अंश बनाकररे काभागदो तो जो उत्तर आवे वही हष्टि होगी । 
यहाँ शेष ६ तक हष्टि दी दहै। € के आगे रेष आवे तो हष्टि शून्य समञ्चना । 
अर्हां विशेष हष्टि मे कोर क्रिया नहीं दो अर्थात्‌ ० द्विया है वहां साघ्ारण हृष्टि 
नके अनुसार क्रिया करना । जते गुर की हष्टि साधन करते समय रेष २ बचे तो, यहां 
नु मेँ कोई विशेष क्रिया नहीं दी । इस से साधारण क्रिया (भ्रंश>८२) जोसबसे 
ज्पर बताई है उसो रोति से हष्टि साधन करना चाहिए । 


यहां जो भ्रंश में गणा भाग बादि करना बतायादहै व्हा राशि छोड कवल भ्रंश 
कादि लेना । 


हृष्टि साधनं करने कं ल्य पहिले कोर एक प्रह को ष्टि सब प्रहा पर साधनः 
रुर रो । उपरांत दुसरे प्रह कौ टष्टि साधन करो जो कुछ उत्तर आवे उस का एक चक्र 
जना रो । आगे इन सब का उदाहरण देकर समाया है । 


रषि साधन करने शा उवाहरय 


१८१) पिरे रथिकी ष्टि सब ब्रं पर सान करते) यहाँद्रष्टा रवि हा 
ओर इतर ग्रह्‌ ह्य हुए । 
{अ ) रीति $ 
रा 
हस्य चंदर = ८-२००-५४.-३५४ केष राणि ७ है 
द्रष्टा रवि = ३-२७ -२३ - ६ प्रातध्रव=र 
शेष = ४-रे -३२- २६ एष्य + =° 
घ्रर्बातिर = रष्छण 
महा शेष ७ राश्चिकं नीरे दहै तो भ्राप्त घधवर हमा इ्सकं भागेक 
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श्वण्है। दोनों ध्वका अंतरक्ियारे अया। बगेका घ्रवछोटदहै इससे. 
ऋण हुमा । 
(अ) भं्ादि - धर्बातर 
३-२३२-२६ ०९ २ _ ७०-४-५०//_ १४-६९-५६ 
२३०५ ३० तर कला 
प्राप्त धव २८-०-०//-° 
प्रतर कला १०-६-५६ 
शेष = १-४५-५०-9--४ = ००-२६.-२७//-३१ 
= २६-२७-३१ हृष्टि 











(ब) दूसरी रीति 
हेष 9 राशि = ३०-०-9 
( ३०-भ्रंश }) ३-३२-२६. 
२६-२७-२१ = २६-२७-३१ हष्टि 
१ (२) हृष्य मंगल १-१६-२७-५८ (ञं) रोष £ राश 
दरष् रवि ३-२७-२३ - प्रष्ठ ध्रव १ 
शोष ६-१६-9 -४२ एष्य ° 
ध्रव अंतर १ऋण 
देष & रारिका ध्व हुमा । शेष ९ रारिके अगि १० होतादहै १० के 
नीषे ° दहैतोरेष्य घ्व ° हा । प्रात से एष्य कम होनेसेध्रव अंतर ऋण हुभा। 














प्रशादि घ्र्वातर १- ०-०-* 
१९-०४-५२ >< १ _ १९-४-५२ = ०-३८-६- ४४ -०-द३ ८-६-४४ __ 
३० ३० तर कला ऋण ० -२१-५०-१६- 


¢ 


हृष्टि = ५-२७-२४ 
(ब ) शेष ६ राश्चि = ( १०-शेष राशि ) = शेष के अंश--२ = दृष्टि 
१०- 69~ ०~ 9 
६-१६- ४-५२ 
०-१७-५५-८ = १००-५५'-८// --२ = ५.-२७/-३४।* दृष्टि 
दोनों रीति केसे प्रगट हुआ कि पहलोसे दरो रीत सरल है। 
१८३) बध टश्य ३-१३-० -२३५ यदांशेष १९१ राशिदहैतो 
श्वि द्रष्टा ३-२७-२ २३-६ कोई टष्टि नही हुई । 
हेष ११.१५-३७-२९ हृष्टि = * 
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१८(४) गुर हृष्य ८-१८-४७७-५६ ` (अ) प्रा्धबर 














रवि द्रष्य २३-२७-२३ -६ पष्य 9 ०. 
तैव ५-२१-२१-५० भरतर रश 
२१-२१-५० ०८९ 
जंदादि ध्‌.व = 9२-४३-४०., १-२५-२७ -२० 
| ® 9 अंतर कला व्रण 


प्रति घ्रव २- ऽ~ °~ 9 
~ भ्रंतर कला १-२५-२७-३० | 
०-३४-३ २-०५० ---9 हृष्टि ८-३८८-१० 

ॐ 9 ~-८--३८-१० 


(ब ) शेव ४७ रादि =३० -भंश 











३ @-- © ~~ © 
2 २१-२१-५० > हृष्टि द ^-३ ८-१ 8 
2-२८-१9 
१. (५) शृक्र ह्य २-२७-१४-८५९- यहा रेष १० राधि होने से 
रवि इष्टा ३-२७-२३- ६: ° इष्टि हुई । | 
शेष-१० 


१ (६) शनि श्य १-२०-२३०-१० अ) शेष ९ 
रवि द्रष्टा ३-२७-२२३- ६ प्रा्=१्धव 


शेष ६-२६- ७- ०५ रेष्य--० 











अंतर १ ऋण 
सश अंतर ( एष्य कम होने से ) 
२३-७-४>८ १ ~ २२-७-० = ७६-१४-०८ प्रा १०-०,-०//-० 
२० ९० ऋण - ५६-१४-< ऋणः 
०-१२-०५-५२- ध 
इष्टि = ३-२६५-२८ = ०-~ ३-२६-२० 
(ब) शेष ६ = ( १०-रेष राहि) = सब कं भ्रंश --२ । 
` १० °०~ °- ° सवके भदा 
€-२३- ७- ४ ६-५२-४६--२ 





०~ ६-५२-५६ = ३.-२६।/-२६॥/* हृष्टि । 
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१ (७) राह हश्य ११-२ -२८-३१ (अ) शेष 3 प्राप्त = ३ घ्र. 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ठेष्य = २ ,, 
शेष ७- ५-१५-२ भ॑तर ऋण 
प्र्लादि भ्॑लर (एष्य कम होने से ऋण ) 
५-१५-२५ ०८ १ ५-१५-२५ _ १०८-३ ०/८-५०॥ प्रात ३०. ० ० ° 
२० २० ऋण ० -१० -३० ५० 
| २-४९-२६-१०--9 
हृष्टि ४२.-२२८.१५७॥ = ‹-४२-२२-१७॥ 
(ब) ब्रेष ७ = (१० - दषं राधि) = सबके परश --२ 


रा 
१०- ०० ० ^~ ०/ सबकं अंश = ८५०-७५.-३१//---२ 
७- ५-१५-२५ = ७२.-२२.१७॥ हृष्टि 
२-२४ -४४ -३५ । 
२ अव ध्ंद्रकी इष्टि साधन करते हि 
(१) सूयं हश्य ३-२७-२३- ६ (अ) देष ७ प्रात = ३ घ्र. 
दर द्रष्टा ८-२०-५५-३५ ेष्य = २ ,, 
दोव = ७- ६-२७-२ १ भरतर १ ऋण 
मंस्षादि भंतर (एष्य कम दै तो छण) 
६-२७-३१ > १ _ ६-२७-३१ _ १२-५५/२ प्राप्त घ्व ३- ०~ ० ° 
` ३० ३० ऋण - १२-५५- २ 
२-४७- ४-५८-9 
-“. इष्टि ७१-३६-१४॥ = ०-9 १-७६-१० 


(ब) शेप ७ = (१०-देप राशि) = सबक भ्रंश -२ 


१०~ ०9~ ०9~ 9 ८२-: २-२९ -- २ 
७- ६-२७-२१ = ४१-४६-१४॥ दृष्टि 
२-२३-२३ <-१६. 
= ८३-३२-२६ 
२ (२) मगल हश्य १-१६-२अ-५८ {अ} देष ७ = प्रात = २ 
, द्र दरष्टा ८-२०-५५-३५ देष्य = ° 
शेष ४-२५-३ २-२३ अंतर २ ऋण 
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अंशादि 








२५-३२-२६ ०९२. ५-४-७६ _ १०.४२.६३२ - प्रसत २- ० ० ° 
२० ३० ऋण - १-४२- ६-३२ 
०-१७-५०-२०८-- 9 


,*, इष्टि ४-२७-२७ = ०- ४-२७-३७ 


(ब) शेष ७ = (३ ०-अंश) ३०-०-० 
२५-२२-२३ ~ ४-२७-३७ इष्टि 
४-२७-३७ 
२ (३) बध हश्य ३-१३- ०-३५ 
चंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३४ 
दोष ६-२२- ५- ° 

















(अ) शेष ६ = प्राप्त 9 भ्र॑स्षादि अंतर | 
~. एष्य ३ _ -२०-४-०५८१. = २२२५-० = ००.४४.१० ऋण 
्रतर १ ऋण २० २० 
हृष्टि ४८/-५७॥// प्राप्त ७- 9~ ०९ 
०-८४-१ ०० 


३-१५-५० --४=०-७०-५७॥ 





( ब ) देष ६= (१०- शेष राहि ) = सवकं अश ~र 





रा 

१०-००-०-० ^ ६७-५५-० ~र 
६-२२- ५-० = ७८ˆ-५७//-२० हृष्टि 
३ ~७ -५५-.० 


= ६७०-५५-०॥ 











२(४) गुर हश्य ८-१८-४७-५६ शेष ११ राशि 
द्रष्टा चंद ८-२०-५५-३५ हृष्टि ® 
शेष ११- ` 
२ (५) शक्र श्य २-१७-१४-५६ | (ब) शेष 
चंद्र द्रष्टा =-२०-५५-३५ | प्रत्त = ° 
शेष १-२६-१६-२४ हेष्य = ४ 
भतर = ७ 


( रेष्य अधिक है ) 


[ २६७ । 








भरदादि अंतर  ब्रा्-०-७१७-० 
( २६-१६-२४१८ ५ =१०५ -१७ ३६ ३०-३०,-३५-१२ + + ३-२ ०-३५-१२ 
२० ३० = ३-३०-३ ५-१२-9 

ष्टि = ५२-२८-४८ = ०-५२-३ ६-०८ 


( अ ) शेष ५= अंश>८२ 


रंश ( २६-१६-२० ) ८ २ = ५२-३८-७८ ष्टि 
२८६) शनि हश्य = १-२०-३०-१० | (अ ) शेष 9 














चंद्र दरष्टा = ८-२०-५५-३५ पराप्त २ 
शेष ४५-२९-३७ -३५ एष्य 
प्रतर २ ण 
भंदशादि प्राप २-०-०-०५ 
( २६-३७-३५ ) ८२ _ ५६-९६-१० _ १०-५८-१८-२० १-५८-१०-२०. 
३० २० ऋण ०-१-४१-०० ~ 
हृषिट ० -२५/.-२५ = ०-०,-२५.२५ 


( ब ) रोष ७ = (२०-प्रंश ) ३०-०-9 
-२६-३४-३५ = हृष्टि ०-२५-२५ 
०-२५-२५ 
२ (७) राहु हश्य १ १-२-३८-२१ ( अ ) हेष २ 
च॑र द्रष्टा ८-२०-५५-२५ प्राक्त = १ 
शेष = २-११-०२-५६ एष्य = ३ 




















परतर २4 
( एेष्य बा है ) प्रास्त १-०-०-० 
अंशादि भ्र॑तर + ०-४६-५१-०४० 
११-७२-५६ ५२ _ २३-२५-५२. (०.१8 = १-४६-५१-४४ --४ 
३८ ३ ०`-६ -५१-०० + ¬ ००.२६-०२५-५६ 


-" ष्टि २६-०२-५६ 
{अ ) शेष २ = ग॑छ + १५ भ्रंश ११-५२-५६ 
न ११५ 
=` २६-४२-५६ दृष्टि = २६०२ ५६ 


॥ २९ | 
१८१) श्रव मंगल की रहि साधन करतेहि 


रां 
हेश्य रवि ३-२७०-२६-६/८ (अ) इस की हष्टि साधनं करने मँ 
ष्टा मगर १- १६-२७-५८. सानारण ध्र्वाक के नीके यदि 
+ शेष २-१०-५५- ८ मंगर दिया ै तो वहां विशेष ध्वाङ्‌ 
(म) ७ लगि । | 
देष ७ राशि 


प्राप्त १ अंशादि प्रतर 
एष्य ७ विशेष १०-५८-०८ >< ३ = ३२-४५-२४ = १०५३०४८ + 



































पतर ३+ २०५ ३9 प्राप्त १-०-०-9 
( ष्य अभिक है ) ` + १-५-२३०-४८ . 
= हृष्टि ३१-२२-४२ = २-५-३ ०-४८-४ 
| = ००-३ १-२२/८४२ 
( बं ) देष २= विदेष (अंश > ३) + १५ | 
भं १०-५५-८ . यहां> ३ करना अर्थात्‌ शेवढ़ा अद्य करने 
+ ५४-२७-३० = ग को भरदा मे आधा गौर जोड दिया तो 
= १६-२२-५२ ढेवढा हो गया । 
न १५ ` 
३१-२२-४२ 
= ३ १-२२-४२ इष्टि 
३८२) हष्य बंदर ८-२०-५५-२५ (अ) शेष ७ यहां ७ के नोक 
द्रष्टा मंगल १-१६-२७-५८ भरति=४ विद्येष मंगल लिखा है इस 
शेष ` ७- ४ -२७-३७ एष्य २ ते विचेष घ्व 9. 
भ्र्॑तर २ ऋण श्िषा । 
अंशादि अंतर । प्राप्त ४-०-०-° 
( ५-२७-२७ ) > २ _ ८-५५-१४ _ ००-१७.-५०/-२८-०-१७-५०-२० 
३० ३9 ऋण 2-४२-९ -२२--9 
,*, इष्टि =००-*५५३२८२३ 
५५-३२-२३ 
( ब ) शेष ७ = ६०-अंश ६०-०-9 
०७-२७-३७ 
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[ ११७ |] 
पाराशरी मतं से दृष्टि साधन इस प्रकार हैः- 
( दश्य-द्रष्टा ) = देष राहि 


साधारण हृष्टि 


हेष १ राहि शेष राक्ष शेषराशश्ि शेष राशि शेव राधि शेष राधि 
से अधिक २ से अकं ३ से अधिक ४५से अधिक ५ से अधिक ६ से अधिक 


शेष राशि (१० रा०-रेष 
राशिखोड्‌ राशि छोड (9 रा०-शेष (५ रा०-शेषछःड कंवल राशि आदि) 
राश्चि आदि) राधि आदि भ्र्॑लादि फिर सबक 

कवल अंशादि कवल अंशादि --२+२० ५५२ अछ बना 


१२ + १५ । कर +र 


यह्‌ रीति दूसरी रौति से ठोक भिकती दै । इदस रीति से गणित करने में कोई 
अंतर नहीं आता । इस प्रकार साधन ष्टि सधन होता है । 


परन्तु विश्चेष हृष्टि साधन करने कं किये उपरोक्त प्रकारसे साधारण हष्ट 
निकाल कर उसमें हम प्रकार शौर जोडना पडता है :- 


[ १) शनि ३-१० स्थान को देखता है = उपरोक्त दृष्टि बल + ७५' 
(२) मंगल ४-८ ,, +) = |; र | + १५. 
(३) गुर ५-६ ,„, „+ = ,, , +३० 
अर्थात्‌ साधारण पाव दृष्टि ३-१० स्थानपर होतोहै इसको पणं हृष्टि 


अनाने को ३ = ४५ जीर जोडना पडेगा तब शनि क परणं दृष्टि होगो। (२) पौन 
9 | | 


दृष्टि ४-० स्थान मे होती है उस में १५“ भौर जोड़ने पर मंगर की पूणं दृष्टि हीगौ । 
(३) मद्व दृष्टि ५-६ स्थान मे होती है उते पूरणं दृष्टि बननि को ३०, गौर जोश 
दोतो गु की पूणं दृष्टि हो जायगी । 


परन्तु इस प्रकार से विष्टो दुष्टि श्नि मंगल ओर गुर को निकालने मे पर्वोक्तं 
रीति से प्रात्र उ्तरसे कुछ अंतर पड जाताटै) 


३१० | 


श्रीपति ने मौ इसी से मिलती हई दृष्टि साधन की रीति बनाई दै) 
श्रीपति पद्धति में दस प्रकार दृष्टि साधन करना बताया. दै :- 








( दृश्य-द्रष्टा ) = दोष राकि । 

साधारण दष्ट 

दोष राधि १ शेष २ राधि , शेषे रादि देष 9 राशिः देष ५ राच दष ६ राच 

से अधिक [सं अधिकं । से अधिक्र से अधिक ' से अधिक से अधिकं 

(शेष रा्चि-१ (शेष रा०-ररा०) ( धरा०- (५ रा०-शेष) (रेष-५ रा०)| (१०रा.-शेष) 
राधि)=सब की|[=सवंकला शेष रा० ) = सवंक्ला =सवेकला | = सवंकला 

करा बनाकर |+ ६०० सवे केला +३६०० `+ {१८०० + ७२०० 

ज ७२०० |+२६०५ , न २६०० । 
| ( न ७९ © ५१ 4 


इस रीति से गणित .करने्मे गौर उपरोक्त पारादार को बनाई रीत्तिम 
कोई अंतर नहीं पडता । साधारण दुष्ट हस रीतिसे निकालने प्रजो उत्तर आता 
है वह पहिशी रीतिसे निकाल हए उत्तरसे भ्लि जातादहै। इसमे षटानेसेजो 
बचतादहै उनसबकी कला बनाकर जोडनाया भागदेना पडतादटहै। २अंशकी 
७२०० विकला हःतीदटै, इसी प्रकार आर भी निकवाटषर भाग दिय है। श्स 
प्रकार साधारण दृष्टि निकलती है । 

परन्तु इस मे मी विष्षेष दष्टि गृह मंगल शनि की निकालने के लिये साधारण 
प्रकार से दृष्टि निकाल कर सबसलू्प (अंश) काडशनिमं, 3 गुरुमे, ओौर ड म्गल 
मे भौर निकाल कर जोडना पडता है तब विच्येष दृष्टि निकलती है । 


1. 2 ॥9३ 
2} 9६ ५ $ 


(> 
> 
। # 


॥०६. ॥8६ ॥ट६ 
३: टै ६६ 

88 ६8 ०९ 
६8 86 ३ 


82 ‰ ।६४ ६४ ॥द३ ८३ ।३३३३॥०) 


७ 9 9० ® ® 9 


४ दे 9१ टै >ट 8 


॥७6 ॥38 


(1 ( ¢ 


|| 3 


@ © 9 ® @ 
| 9 8४ || 
५ 6 ५ 
|०६ ॥8दे | ६। 
& ( टट ६९ 


2६ ॥3६ 19) 
9: 6 = 

|| ० ॥ ३2 | ६१ 
"2. ९१ ~ 


=: 6६ ०६ 


4- ९६ ०८ 


॥॥६ . 1६ | 


$ 


8 ष | 


।(॥ 


|। {¢ 
(4 


9 ® 9 ® 9 9 


३४०३ 9 38 ‰, 


५५19 ५५३।४ 22 


[1 
ॐ 
[५ 

| 1 


४६ . टै 
|| ॐ [6 ¢ 


@ @ @ ® ® © . 
9 ७ ® @ © ® ® 


३३ ॥६३ ॥३४ ॥8४ 


६४ ६४ 8४ 


३६ ॥शद ॥१द ॥३ 


21. = - ३ 


॥88 ॥६6 ॥६९8 68 


६8 ६6 88 
1३) ॥१ ॥9१ [3३१४ 
0} क ३9 

०४ 9 ट 
टै ॐ 8 


ट 1 9 द 


8४ {~ ~ 
268 ॥88 166 


धद ३३ 9 
६ ॥दे ६ ॥४ ३ | 


७ 9 9 9 २ 


श" ९ &> ४ 3 9० 


} } र ॥३8 ॥६५ ॥\2 |, -१ 
६ | ॥५६ ॥४६ ॥६ ॥५६ ०९ ६8 १ . (९1 
119 8 वि ३४ 1 [टे त | वि । , ५ ५६४ ३६ ९ 8 = ४१ 8५ ॥ ९.१ ॥6 4 
(कि मि षि वि कह हि वि | क | ग 38 | ॥=  ॥० ४९, ॥२६ 
=+ नौ षठ पफ श्वि पछि ये 2 ० _ ॐ > 96 ,, 

ग ५ च भ ज थि शह  ण्६  त । ऋ | ४१ 9 ^ 
° & । ट 28 1. ६ {~ टे 1- ०9. > >8 ।9९ ५१ 6 ` ॥)8 
|ॐ |= वनि रः ठ 16) हि टे | ।४१. | 1०५ 38 ॥98 | ५५॥१8 १ 

कक ज नो ष कमै शि छि दे मः ° 36 > 


1146 
{46 


० कटे षे कदे ष्टि ष्टे ष्टे ष्टे ३ ० ०४४४ 28४ वेढे ३३०६ ३ >= ११ है ट ४ 
1 इ. 8.8... 


8 ९. 68 39 ४१ ६१ १. १. व 3४ 
@ 
०४ ०४४ ०४ ० ० ०४ ०४ ० ०१ ०४ ७४ ० ॥ ¢ । „५ ०४ „\ । 
० ०२ ०४ ०४ ० ०2 ०४ ०४ ०४ ० ू ०४ , ० च ५ द 

१४ षट १ 6 ३ १9. ` ६8 | 8 68 38 है 3 न ५ + 
ष हद भद ०६ = द 88 ॐ  =8 | ०) ४ प 
19) ॥अ१ वधिः 3 ॥४6 ॥४६ ॥०९ ॥न६ 8४६  ॥४६ | ॥> पष ४१} 1" 
9,\ 8१ १५ ०8 2. ६8 3 (1. ह 8 ~ ट ट 


| 
\ 
(^ 
# 
1 
1 
23 
}1 6 
1 
 ( 
\॥ 
ॐ 
116 
"4 
1 # 
८८/ 
14 
© 
(4 
^ 9 
> 
^ 
~> 
116 
©> 
>> 
कह 
> 
४ 
ॐ 
@ 
(1 
(~ 
1 
2 
1 
&ॐ” 
् 


४.४ 
६०२ श्ट भिक ष्ये ष्टिण्टे ३४9 ०४ ४61 ४२ > 99 ) 6 ४ | 


एध, ४ > ०९२ % 1 


४१ 


६ $ ० > ० ट ६ ०६ 8६ ०६ ४६ ६ ० > 39 
8 ६ %& ०६ 8 द टट ह | 8 28 टद 3 \ ॥ 

$ 9१ 1. ६५ १ 38 6, 29 ५ 28 3 6६ ह 3; १, 
७१ 8) द्‌. द ०} 99 9‰ >8 28 ०8 1. फट 8 टे ( 
॥)8 ॥9> ॥०५ 9 36 ॥०)४) ॥‡५ ॥६४५ ॥६१ ॥8४ ॥)) ॥ॐ# ॥9); ॥>); ॥३} 
8 9? 9. 3९ ०१ 2१ टे ; 8% 2, । १. १, 1. 36 ( 

9  8# 9) 38 द. 9 8६ ०६ टे टे ¬ ^ ०३ ~ 
१ टे 98 8 ०8 $ हे 3. "द 6 श्द ४ टे) ॐ 8 । 


[ ३२१ } 


णिः 
)।# 


ग्ठे9दे शविष्ठ कफठे6६ रेषे दटेष्टे 39 ०9 ४6 घय ० ३9 ० ५8 ६६, 
४० ७ 22 ०९६ ‰# ।8 


| ३२२ | 


इष्टि साधन सारि्ी नेखमे की रीति 


( ह्य ष्टा ) = शेष रारि अंश आदि । 


हस सारिणी मे आरम कं बाई ओरके कोठे भें रादि ओर ऊपर कं आहे 
कोठे मे प्रशा दिये है । हेष का राहि प्रंशके सामनं कशा हृष्टि प्राप्ति होगो। 


यह राशि भौर अंश का हृष्टि कला भमिल्तीहै। मबरहेषराशि कीक 
विकला कौ हृष्टि निकालना शेष रहता ह । उसको भो यदि हष्टि निक्रालनो है तो उस कोठे 
के गोर आगेकेभ्रंशके नोचेदौ हु कलाहष्टि लेकर दोनोंका अंतर निकालो। 
वह ष्य (आगेकी) कला अधिकहो ठतो +, कम हो तो-( ऋण) जानना । 
अंतर शोशेष कला विक्रटामें गृणा करना, जो प्राप्तहो उसे पुवं प्राप्त अंक में ऊपर 
बताये भनुसार ~ करना । परन्तु इम गृणन फल को विकला जानना, क्योकि गणा 
करने के बाद\६०्का भागदैन से उतनोहौी विकला आतो । इस प्रकार पूरी रेष 
को हष्टि निकर आयगी । 

साधारण टेष्टिमें १ सारिणीलेना। मंगल की विशेष दृह्टिके लिये २, गरं 
के लिये ३, ओौर निकल ४ संल्याको सारिणी लेना। 

यदि मंगल, गृड, शनि की विहेषदष्टि हो तौ केवल नीद हुई उनकी 
विशेष सारिणी, २,३,५ मेभ्रंक खोजो। यदिवहांर्बई गर दोहद शेष राधि 
होतो तब उनका उपयोग करना । यदिवा दी हई राधियों से भिन्दो तो 
कपर की साधारण सारिणी उपयोग करना । 


उदाहरण--रोति = ( दुष्य -द्रष्टा ) = शेष । सारिणी मँ शेष की राधि भ्रंश क 
सामने का अंक भौर अग्रिम भरंक का अंतर = पष्य भंतर (भागेका 
अधिक + कम~) | 

सारिणी कं राशिभ्रदाकंसामने का भरंक ~~ एष्य भ्र॑तर>+ शेष कलादिर 
( गृणन फल विकलां }) = दृष्टि कलात्मक । 


( १ ) द्य मगल १-१६-२७-५ब ९ रा.-१६०=५॥ कला शेष ४,-५२५ 











-रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ९ -२०= . ५१ अंतर 
देष ९-१६- ४-५२ एष्य अंतर = (ऋण २-२६ ऋष ` 
पुषं प्राप्त = ५-३० 


०~ २-२६ = ५-२७-३४ 
५-२७-३४ हृष्टि 





[ ३२२ | 











रा शेषं २७-३७ ०८ १ ५६-० 
{ २) ह्य बद्र ८-२००-५५.२५/ ७-७०-४६“ =२७०१८३७८ -२७-३७ 
बर्टा मंगल १-१६ -२७ -५८ ७-५ =५५ = ५५-३२-२३ 
शेष ७- ४७ -२७ -३७ भ्रंतर शण हृष्टि 


यहां ७ राहि मंगल की विशेष इष्टि सारिणीमें दिया है इससे बिशेष सारिणी 
२ का उपयोग किया। 














५३) गृह हश्य ८-१८-४४-५६ | यहां ४ सारिणी शनि की दो है पिते उष 
शनि द्रष्टा १-२०-३०-१०  ्मेदेखो शेष ६ राधि वहां नहींदीह 
शेष ६-२८-१४-४६ इससे प्रगट हआ विशेष दुष्टि बही है। 
साधारण दुष्टिहैतोसारिणी १ मे से दृष्टि साघन श्रिया । 
रा 
केष ६-२८०= ४६ शेष १४-४६ पूवं प्राप्त का ७६- 
६-२६ = ४१॥ ५८ प्र॑तर प्राप्त „, ७-२३ 
भरेतर [ऋण = ७-२्‌रेऋण शेष ४५-५२-३७ 


\ आगे का कम होने से ऋण }) = ४५-५२-३७ दृष्टि 
इस प्रकार सारिणी से निकाली हूर दुष्ट पूर्वं रौति से निकाली हुईं दृष्टि के उतर 
से खगमरण मिरू जाती है । सारिणौ से दृष्टि निकलना सरल है । 





अध्याय १९ 


वर्गं साधन 


प्रत्येक राधि के सुक्ष्म विभाग करने से उनका सुक्ष्म फर प्रगट होता है । राचि 
फे सूक््म विभाग करने को वेगं साघन करना कहते ह । 


किसी मी राशिके थो बिभाग होते है उनके नाम नीचे दिषे है-- 

(१) होरा रािका रै माग । प्रत्येक माग १६०्का। (२) दष्काण = 
रािका‡माग। प्रत्येक भाग १००का। (३) चतुर्था्च ($ भाम, प्रत्येक भाग 
७०-३८ का ), (४ ) सत्त्म = ( $ माग = ४-१७.), (५) नवमि =( ई 
भाम = ३०२० ) ( ६ ) दशमां ( कुऽ = ३०), (७) दादा ( दद भाव = 
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२०-२०८ का), ( ८ ) षोडशांश = ( र भाम प्रत्येक २०-५२-२० का), ( ९) 
वांश ( इ भाग प्रत्येक १०-२०८ का) ( १०) चतुर्विंशांदा ( दधः भाग प्रत्येक 
१०-१५८ का ), ( ११ ) भादा (२ भाग प्रत्येक १०-६/-४०* का), ( १२ ) खवेर्दाशष 
( ठ भाग प्रत्येक ००-७५* का ) (१३) अक्षवेदांश ( ९८ भाग प्रत्येक ००-४० 
का) (१४ ) तिं ( ठ मागं प्रत्येक १८ का), (१५) षष्ठयश ( हठ भाग प्रत्येक 
००-३० का ) | 

इन मे से प्रायः १० महत्व कं है जिन को १० वशं कहते है--उनके नामय ह। 

(१) रग्न, (२) होरा, (२) दर काण, (४) सक्तमांश (५) नवमांश (६) दशमांश, 
(७) ह्ादर्दाद्य, (८) षोडक्शांदा, (६) विषां (१०) षष्ठय'श , 

इन मे भौ विशेष महस्व कं विभाग ७ ही ई जिन को सप्तवर्ग कहते है । 

(१) रग्न याग्रहु की राधि (र) होरा (३) द्रष्काण (9) सप्तमांश 
(४) नवमांश (६) द्वादशाय (७) त्रिश 

प्रत्येक रादि के वगं विभाग निकालने को वगं साधन करना कहते है। मागे 
प्रत्येक वशं के साधन करते की रीति बताई दै। 
(१) होरा 
| किसी भी राधिके > समान भाग करनेसे प्रत्येक भाग १५०का होता दै। 
नीचे-चक्र मे बतायादहैकि किसी राश्चि के पहिले माग का स्वामी ओौर दुसरे भागका 
स्वामी कौन प्रहुहोतादै। चक्रमे राशिकानामन देकर ग्रहों के स्वस्थान क्ती सषि 
कानाम दिया है जिससे राशि स्वामी जाना जा सकता, 


होरा चक्र 
क्रम राहि मेष बुष भि० ककं सिह कन्या तुला बुऽ घन मकर कम मीन 
रदा १ २ ३ 9 ५. ६ ७ < € १० ११ १२ 


११५ ५७ ५ ७ ५ ४ ५ ४५ 9 ५ 9 
२३० ४ ५ 9 ५ ४ ५ ४ ५ ४ ५ 9 ५ 
यहाँ मेष के १५० नक का स्वामी सूयं है जिसका स्व स्थान सिह दै । इस कारण 

१५ के सामने ५८( सिह) ल्खिाहै।. १५० के आगे ३०० तकं उसो मेष रारिमे चंद्र 
स्वामी होता दै। कंद्रका स्वस्थान ककं है इल कारण वहां ४लिखादहै। इस प्रकार जहां 
१ हिला है उस का स्वामी सूयं मौर जहां जद लिखा है उसका स्वामी चंद्र समञ्नना । 
वार्थ | 

, „4 र 
 . लनं ११-००-२८. ११ बर्थत्‌ मीत राहि कं ०-२८-११ प्र लम्न 
ड । पह मीन रिकं भश १५० कं भीतर है तो मीन क्‌ नीचे ओौर १५० के सामने 
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देखा ७ जिता है। इससे प्रगट हमा किख्नवचंद के होरार्मेहै। मानो सुयं 
रा | 


३-२७०-२३-६/८ दै । यहाँ ककं का २७०-३८-६८/ है तो कक कं नीचे १५० के ऊपर 
गौर ३० कं भीतर ५ छिखा टै जिसका स्वामी सूयंहोतादहै। तोसू्यं, भू्य॑कंदीटोय 
मे हुआ है । चंद ८-२०-५५-३५ टै । धन कं १५० कं ऊपरहोने कते धन कं नोचे ३०० 
के सामने (शद) हैतोकचद्,चंद्रकं ही होराम हुमा । मंगल १-१६-२७-५८ 
है। वृष कं १६० होनिसे वृष कं नीचे ३०० $ सामने५ (सथं) टै तो मंगल, सूर्य 
के होरारमे हुभा। बध ३-१३-०-३५टै। ककं १३० है। यह्‌ १५० के भीतर होने 
से ककं के नीचे १५०के सामने देखा ७४ (चद) है तोकषंद्र कारटोता हुआ । गुर 
८- १८-५४-५६ है । धनके १८०्महोनेसेचंद्रकेहोरामे गुर हुआ । शुक्र २-१७० 
है मिथुन के १७० हुए । १५० से ऊपर होने से ओौर ३०० के भीतरहोनेसे ३०० क 
सामने मिथुन के नाचे देखा । कंक (चंद्र) काहोरा हुमा । शनि १-२०० है। वृष के 
२०० है । वृष के नोचे ३०० कं भीतर स्ह (सूयं ) का होरा हमा । इस प्रकार कमन 
भौर प्रत्येक ग्रह॒ का वगं साधन करना पडता गौर उसी कं अनुसार वर्गं कुण्डली 




















बनाना पडती है । होरा ऊंगडली 
= म्‌ मर 11 यहा होरा कुण्डलो बनाई गई टै, 
५ „ .. ३ लग्न में ककं राशि का होरा निकला 
ह ˆ „, ~ है तो होरा लग्न ककं ह्‌ । होरा 
~. स. खु. शु. `. ^ ` कुंडली ने = 

~ `~ श. `. कुंडली में लग्न स्थानमें ७ रत्रा मागे 
थ ^ 1 ¶ ५ रखा। वहां केवल २ स्थान भरे 
~ ` ~. जाते है, हसते पएूरी कुंडली बनातरेको 
~ १० „9१ आवश्यकता नहीं होती । केवर २ कोठे 
~ च ^ ११ | बनालेनेसेकाम बल नाताहै। जो 
----~--~--~~----------। प्रहकर्ककेटोरामें ह ० (ककं) में 
या होरा कुबडली क्खिदोभौर नो ग्रह५ ( सिह) के 
--- लगन शकर होराम ५मेंल्खि दो। यहां क्न 
बध ५ गुर ककं राधिको है भौररूनमें बद्ध 
बृघ गुरं शक्रटहै शेष ग्रह सिह यि 

„ मेहं 

सुय, मगल, शनि ॥ 











ऊपर जिस लगन ग्रह स्पष्ट प्रसे होरा कृष्डली बनाई है आगे उदाहरण मे 
उन्हीं का उपयोग करगे । | 
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व्र ष्का सधन 


किसी रारि कं ३ समान भागकरनेसे प्रत्येकं भागका एक द्रष्काण होताः 
है । प्रत्येक द्रष्कण १०० का होता दहै। 


बर ष्का चक्र 

क्रम देवता राशि१ २.२३ ४ ५ ६ ७ ८ € १० ११ १२ 
, ( स्वामी ) भश्च मेष दृष मि० ककं सिह कन्या तुला बू धन मकर कम्म मीन 
१ नारद १०१२ ३ ५४ ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ 
२ अगस्त्य २०५६ ७ ८ ६ १० ११ १२ १ २ ३ 9 
३ दृर्वसा ३०६१० १११२ १ २३ 9 ५ ६ ७ ८ 


यहा प्रत्येक १०० पर द्रेष्काण बदल-जाता है । जसे सूयं ३-२७-२३-६ टै । कक 
कं २७० ह । यहु २०० के ऊपर भौर ३०० के भीतर दहै तो तीसय द्रष्काण ककं रा्ि 
का हुमा । ककं के नोषवे भौर २०० के सामने १२ (मीनराशि) दिया हतो मीन 
काद्रष्काण हुमा, जिसकास्वामी गुरुटै; तो सूयं गुरुके द्रंष्काण में हुआ) 


लग्न ११-०-२८-११ है । मीनका ०० है । यह १०९के भीतरहैतो मीनः 
का प्रथम द्रष्काण १२ मीन हूभा । इससे लग्न मे मीन द्रभ्काण हुजा । बंदर ८-२०- 
४५-२५, धन के २०० गत होकर ५५.२५ भौर हो गयेह। अर्थात्‌ धघनका 
दूसरा व्रष्काण कात होना, क्योकि २०० तक ही दूसरा द्रष्काण होता है। यहाँ 
तीसराद्रष्काण आरमहोगयादहै। धनकं तीसरेद्रष्काण्मे अर्थात्‌ ३० कं सामने 
सिह राशि है जिसका स्वामी सूर्यटै तो बद्रये सूयक द्रष्काणर्मे हूभा। मंगङ 
१-१६० ( धृष # १६०) मे होनेखे, बुष कं दूसरे द्रष्काणकन्यामे हमा । कन्या 
कास्वामी बृह तो मंगर, बकं द्रष्काणर्मे हुमा । बभ ककंकं १३०द। 
ककं का तीसरा द्रेष्काण वुर्विक { मंगल) हुमा) गुह धन १८० परदटै। धनका 
दूसरा द्र ष्काण मेष ( मंगल ) हुआ । शुक्र मिच्रुन १७० है । दसरा द्रेष्काण मिथुन का 
तुखा (शक्र ) है। छनि वृष कं २००-३०-१० परहै। दूसरे दष्काणश् प्रत 
होकर तीसरा द्रष्काण हुमा । वृष का तीसरा दरष्काण मकर राति (शनि) दै, 
छनि अपने ही दकाय है) 
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॥ दष्क कुडली बनानेके लिये ङ्म्नका 
जोद्रष्काणदहै उसी दष्काणकी रादि 
को लम्न स्थान मे रखना पड़ेगा । यहा 
लग्नर्मे मीन द्रष्काणदटै तो मौत श्न 
हई । इसी फ्रमसे हेष कृडली के स्थानों 
| मे राणि स्थापित करकं, जिन-जिन राशि 
४ ५ ~. मगल ~ ९ ~ द | के द्रेष्काण मे जो-जो ग्रह पडता है 
“ च ` ~ “ या उसी रादिकेद्रष्काणर्ये ग्रह लिखिदेनेसे 
्रषकाण कू'डटी बन जाती है । यहाँ सूर्यं 
मीनकंद्रषकाणमेदहैतोसूर्यं मीन राशिरमे रखा । गृरुमेषकं द्रभ्काणमेंहैतो उसे 
मेष में रखा । इसी प्रकार सब ्रह द्रेष्काण के अनुसार कु'डलो मेँ रखे गये है। 
चतुर्था श 
प्रत्येक राशि के ४ समान भाग करने से प्रत्येक ७"-३०// का एक चतुर्था श 
होता है । 
चतुथा शा शक्र 
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प्रक ७-क9 
१ सनक  ७-३० १ २३२ ४ ५ ६ ७ <= £ १० १११२ 
२ सर्नदन १५- ०० ५ ६\ ७ ठ € १० १११२ १ २३ 
३ कुमार २२-३० ७ ८ € १० ११ १२ १ २३ ४ ५ 
५ सनातन २० ~ ० १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ & ७ ८ ६ 


छम्न मीन ००-२८-११८८ पर दै तो पहिला चतुर्था ह हुभा । मौन के पिले 
चतुर्थाशमें मीनही राधिटै इससे चतुर्थादच द्ुडली की लम्न मीन आई । सूयं 
क्व के २७० प्रदहै। ककं कं नीचे भौर ३०० के भीतर शक्रम मेव दियादहैवो 
शेष कं अतुर्थाश प्र सुर्यं आया । कंदर धन कं २००पर है तो धन कं तीसरे बदुर्वाश 
मँ मिन रादि आरं तो चतुर्थाच्च कुडली मे दर मिथुन राणि पर रखा जायेगा । मंगल 
कव के १६० प्र है । तीसरी चतुर्थाद में बुरिविक राछि हई । भगश वृर्विक म रहा, 
बध क्क कं १३० पर हैतो दूसरे चतुर्बारर्मे तुशा राहि भाई । गुद मकर कं १५८० 


[ ३२९ } 
पर है तीसरा बतुर्थादा मकर का ककं राशि हूर । इससे गुर करकं पर रहेगा । चाक्र मिथुन 
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लग्न मीन ०८-र८' है। ३०-२०के भीतर दहै) श्य के सामने मीनका 
पिला नवादा ककं आया तो नर्वाह कृष्डली मे क्क लग्न रहेगी । रवि ककं के २७० 
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नवाह मे रहा । मंगल वृष के १६०- || ` = ^ । 
द ~ | २ १.५ 
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नर्वाश भया । इस से बघ तुला कं नर्वाश म रहा । गृह चा के १८०रमे २०० क भीतर 
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हों रख देने से नवमांश कुंडली बन जती है) 
दुर्शागा 
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द 11 ययिनिििििषििििोविकयकाग्कण्ये 


दशांश कुड्डी 
- ---~ | 





_ र 


र्‌ 





[1 का श | 


4०6 `~. 


सः . „~ 
१ ४. 


पि रत 
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वंद धन कं २०९५५“ प्र है २०० के उपरांत २२०-३०' तक धन मेँ सिह दाद्शांश 


भाता है । मंगर वृष कं १६०२७. दवादशांश कुवडली 

पर है १७-२३० तक वृष मे वुष्विक ~~ 
का द्रादशांश आया । ब ककं के १३० ~ ~ ~: 1 
परदहितो १५० कं भीतर ककंमे धन २ `. १२ <- * ` 
का द्राद्छाशि आया । गुड धन कं १८० ग ~ ` - ९ ` | 
परहैषो धन कं २०० के भोतर करकं - | 
द्वाद्ाश्च भाया । शक्र मिय्‌न के १७० | 
-१७“ पर है तो मिथन कं १७०-३०' 


>< | 
तक्र भन दका आया । शनि वृष च ^ ० 
कं २००-३००मेहै तो वृषके २२० (~ ~~ 


-३०" कै भोतर होने से मकर का दादर्श आय! । 








(न नयग 

















† ` "ज च 








मीने लग्न रख कर उपरोक्त दादश के अनुसार प्रह स्थापित करनं मे द्राद- 
शांहा कुडली बन गई । 
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के भीतर मिथनर्मे क्न्याका बोद्० 
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रख कर उपरोक्त स्थानो मे ग्रह्‌ स्थापित 
करने से षाद कुडलो बन गर । 
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०" है । १३-३० के भीतर कर्व मे भन्‌ 

लन विशां आया । गुर घन के १८ ` 
८७" षर है तो १९०-३० के भीतर सिह 
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प्रषैतो १३-४५ के भोतर ककं > ५. 


मृवुष का चतुर आया। गृरधन 
स + 
पी 


के १८०-४४मे है तो १८.४५ कं 

भीतर धन मे तुला का बतु° आया । ( 

शूक्र मिथुन के १७०-१४ मे हैतो गु. `. ~ , सु 
१७-३० के भीतर मिथुने कन्या का ~ 
अतु° आया । शनि वृष के २०५-२०. 
मेह तो २१-१५ के भीतर वृषमें 06 
बुदविक के चतु°्मे शनि माया। 

इस कृडली की लग क्व भौर उपरोक्त स्थानों म ग्रह रसने से चतुविंश कुण्डरी 
बन गर | 
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इस शक्र ७, चक्र २ भौर थक्र ३ ये बहुत मिन्नता है। वष्ठ्य निकालने 
की इसकी रोति यह है कि विषम राचिहोतो बर्भोर क उतक अंश लेना, सम 
राशि तो उकं अंशा दाहिनी भोर कं लेना । दव उनक सामने दिया हुमा षष्ठय श 
भ्रात होता है । कोको सम विषमकान विवार कर इसमे बि भोरदिये्गथ 
ते हो षठ्य'श निकार लेते ह । जैसे अघ कक १२०-०.-३५/ है । सम होने से दाहिनी 
लोर कं १३०-३०* क सामने कक क नने देखा तो ८ बुर्विक आया । यदि इसी 
को बरं गर क भ्रंश ११३०.-३०“ कः सामने क्क कं नीचे देखा तो ४ सिह जाया, 
वैसा किं कोको निकालते है । 


इन सब रीतियो मेजक्रर मे बता हई रीति अधिक प्रचलित भौर मान्यहै) 
अगं सान अक वनने की रीति 


उपरोक्त वगं साधन कं जो चक्र बने उन कं बनानेकी रीति नीचे बताई 
है । इससे बिता शचक्रकं भी वं साधन कर सकते है। 


(१) शोरा=मेषमें सूयंका ५ उपरांत षंद्रका9 होरा होताह। मेषे १५० के 
सामने ५ फिर बुष के नीचे ७, मिथन कं नीथे ५ ई्यादि क्रमसे. सम राधिर्मे 
७ विषम मे ५ रखना । 
३०८ के आगे इस के विपरीत विषम राधिमें४ गौर सममे ५ रखना । सूयं 
मेष में उश्च का होता है इस कारण पहिले षयं फिर शद्रका होरा होता है । 


(२) देष्काणर= त्रिकोण का स्थान-१, ५, ९, होताहै। मेष केद्रष्काणमें इसी 
क्रम से राशियां रहती ह अर्थाव्‌ मेष के पहिले द्र ष्काण मेँ १० भ्रश्य तक १, फिर 
२०० तक ५, उपरांत ३००्तक € राशि काद्रष्काण होता अगे की राधियों 
के कोष्टक मे इन कं आगे को. रोधिर्यां क्रमशः छिखतं जनिसे पूरा चक्र बन 
बतादै। 


(६) चतुर्थांश वन्रकं ७ स्यान १,५४,७, १० है। इस कारण मेष कं पहिले 
अतुर्थादा मे १, दूसरे मे ७ तीसरे मे ७ गौर बौथे्मे १० राधिका बतुर्थाश 
होता है । आगे की रादियो के नीजे इनके आगे को राशर्या क्रमानुसार लिखने 
से पुरा अक्र बन जातादै। 

(४) सर्भाश= मेषके नीचे १,२,२, आदिक्रमसे ७ राच्ियोंका सप्तांश मेष 
मे भाताहि। यही क्रमसे भाभेकौ राशियां रहतीदहै। अर्थात्‌ ८ राशि वृंषके 
प्रथम सत्तमा मे रहती है । जागे क्रमानुसार रा्ियां एक के नीचे १ रसते 
जामा । जहां ( मीन ) १२ बवे उकं आगे फिर १ लिखना आरभ कर 
मदाः आगे लिखते जनिसे वक्र बन जाताहि। इसमे विषम राधियोर्मे 
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उन्हीं रादि्यो का पहिला सततमांच होता है ओर सम राशियों मे विषमकभगे 
का आठर्वा । जैसे मेष १4 ७= ० बुष का पहिला समांश हब । 

(५) नवर्मांश = जिस प्रकार मेष से १ आरंम कर समांश चक्रभरा गयाथा उसी 
प्रकार नवमांश चक्र बनता । इसमें { राहि के भीतर ६ राशि अर्थात्‌ मेष 


से धन तक एक कं नौषे एक मेष से-लिखना भौर भगे की मकर राशि कोषृषके 
पिले मर्वांश मे लिखना । आगे ईसी प्रकार क्रमः नीचेकी ओर लिखते 


जना । नीवं ६ प्रक मरकर फिर आगेकाप्रंक उपरते भरना मरम करना 
तो चक्र बन यगा । 

हस में मेष वुष मिथून ककं मेँ १, १०, ७, ७ क्रमसे राणियां प्रथम नवांश में 
रहती ह । गीर इसी प्रकार प्रत्येक ४-४ रादियो मे एक सरीखा रहता है । मेष 
का १4९ = १० वृष मे, १० ६= १६७ मिथनमे इत्यादिः प्रकारसे 
प्रथम नवर्माह्च मे होता है । 


( ६ ) दशमां = विषम राशियों के नीचे | उन्हीं राशियों की संख्या का पहिला दशांश 
होता है फिर उससे द्वां अंक सम राशिके पहिले ददामांश मे होता है। 


अर्थात्‌ मेष का १, मिथनका रे, सहका ५, तुलाका५७, धनका €, कंमका 
११ भ्रकं छिखिलो मौर इनं के नीचे आगे कं क्रमानुसार श्रंक एककं नीचं एक 
रतिम दशर्मांश तक भर लो। जौ सब कं नीचे दसवां भक होगा वहौआगेकी 
सपरा काप्रारंम म्रकहोषा। जैसे मेषर्मे१ मे १० तक लिखने पर अंतमे 
१०अाया तो वही १०या मेष का १+६ = १० वृष के पहिले दशांश मे लिखकर 
आगे क्रमानुसार राशियां रख देना । मियनर्मे३सेञार्मकरने परप्र॑त्मे 
१२ आयातो ककंके जारंम मेवही १२ या मिथूनका ३+९= १२ रखा भौर 
क्रमानु्तार प्रक मरदियातो चक्र बन जातादहै। 
(७ >) दशांश = प्रत्येक राशियो का पहिला दाद्गांश उन्हीं रारियोंका होताहै 
इस ते मेषमे १, वृष मेर, मिधून में ३ इत्यादि आरंभके प्रक लिखो फिर 
` उन के भगे क्रमानुसार भ्रकं भरने से चक्र बन जायगा । 
(5) षोवशांश = मेष के नीचे १ से १२ फिरभगे एसे ४ तकं हस प्रकार १६ राशि 
` लिखो । प्रत्येक चौथी राछिमेएकही प्रकारके प्रक आते जसे मेष, कर्क, 
तुा, मकर, काएक ही ध्रकार का षोडशांश होगा । मेष $ प्र॑तमें 9 राशि आई 
था अब वृषकं आरममें ५ रखो। इसप्रकार क्रमानुसार एक कं नोचे एक 
आगे कौ राशियां मरते जा तो चक्र बन जायगा । इस प्रकार मेव वृष मिथन 
कं प्रयम शोडश मे १-४५-९ क्रमानुसार राशियां रहती ह बौर भागे ३-३ 
राशियों मेँ इसी प्रकार क्रम रहता है । 
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(८६) क्वशागा = मेष कं नीचे १ से क्रमानुसार राधिर्यां भरते जाबो अंत मंज आवें 

उक्षके भगे का दुसरी रामे एकक नीचे एक मनः मर्सभकरोतो चक्र 

बन जायगा जसा कि षोडशांश बनायाथा। इसमें मी षोदुर्शा्च करं अनुसार 

प्रत्येक ७-७ राधि काएक सरीखा विशाश्च होता है । अर्यात्‌ मेषक्रा १, वृष 

का६ मिथनका ५ पहिला विर्शाचच हौतादहै हसो क्रमसे आगे की ३-३ 
राहियों मे विर्शाष्च रहता है । 


८१०) चतु्विंशांश = इस में सब विषम राशियों में एक सरीखा भौर सव सम रायो 
भं एक सरीखा चतु° रहता है । जिस प्रकार होरा चक्रमे विषम राशिं 
सिह मौर सममे ककं आरंभमें था उसी प्रकार यहां िख कर उसके आगे 
की राशियां क्रमानुसार एक $ नीचं एक रिखलिदोतो चक्र बन जायगा। 
मेष के प्रंतमेककंदहै वहो ककं वृषकं आरंमर्मेदै। 


(१५) भांश मेष कं नोच १ रख कर क्रमानुसार एकं कं तीचे एक राध्या लिखना 
 अंत्मेजो आवे उसकंभागेकी राहि का अंक आगेकी राहि मेप्रारम 
मे रख कर क्रमानुसार र। रिया रखते जाने से चक्र बन जायगा । इस मे मेष, वृष, 
मिथन क्षमे आरभममे १,५४, ७, १० राशियां क्रमानुसार रहती है । सो 
प्रकार प्रत्येक ४-७ राशियों ये एक सरीखा भांश होता है । 


(१२) खवेदांश = दस मे सब विषम राशियों मेँ १ भौर सब सम रारियो मे ७ आरभ 
फा खवेदांश होता है । इस प्रकार मेषमें जो राशियाँ रदहगी वही सब विषम 
राक्िमेहोगी जो वृषमे होंगी वहो सब सम राशियों र्मे हंगो । मेषर्मे १ भीर 
वृष्मे ७ से आरमकर उन कं नीचे मक क्रमानुसार लिखि देने से चक्र 

बन जायगा । | 


(१३) अद्येदांश = मेष मे १ वृष मे ५, मिथून मे ६ प्रारंभिक भक्ष° होता है। इसी 
प्रकार आगे की प्रत्येक ३-३ राशियों मे एक सरीखा भक्षण होता है । मेषकं 
नीचे आरंमरमे १, वुषके आरंभे ४ भौर जोड कर अर्यात्‌ ५ र्षि रखो। 
मिथन के आरंममे फिर ४ ओड कर अर्थात्‌ ६ राशि रखो भौर क्रमानूसार 
एकं के नीचे एक राहियोके अंक ल्खिदो तोचक्र बन जायगा । मष कर्ष 

` हला गौर मकेरका एक सरीखा होगा । इसी प्रकार २, ४, ८, ११ राशियों 
का एक सरीखा भौर ३-६-९-१२ रारियों का एक सरीखा होगा । 


(१७) त्रिश = विषम रशियों का एक सरोखा भौर सम राधियो का एक सरीखा 
होता है । इसके बनाने को पदति दूसरों से निरालो है 
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(१४) षष्ठ श = प्रत्येक राशियों का प्रारंभिक षष्ठा मेँ वही राशि रहती है । इस 
मे प्रत्येकं रायो का प्रारंभिक अंक अंते मेषके नीषे १, वृष के नीषे २, मिथन 
मे ३, मोन में १२ इत्यादि लिख लो फिर उनकं नौचे क्रमानुसार आगे के अंक 
लिखते जाभो तो चक्र बन जायगा । 


चष्ट्य श चक्रनहोतो गशित से किकालनेकी रीति :- 


(११ भ्रंहाकोदुगुना करना यदिञगेकलामभोदटैतो३० के भीतरक्छा हो तो १ 
जोड़ना ३० कला से अधिकटहो तोर जोडना। योगर्मे १्२ेका भाग देना। 
जो शेष बचे उतनी संख्या तक ग्रह की राशिसे गिननातो षष्ठर्धंल कौ राधि 
प्राप्त हीगी । जंसाचक्ररे मेदिया है। जते छन मीन ००-२८' है=० २८२ +१ 
(३०* के भीतर होने से ) = ० +१ = १ 

मीनसे १ गिनातो मीन १२ षष्ठधयश आया। 
रवि ककं २७०-३“= २७» २4 १ = ५५-- १२ = शेष ७=कर्क से सातवां= १० 
चंद्र धन २०-५१५' = २०५९ २ + २ = ४२-- १२ = शेष ६=धन से छठवां =२ 
मंगल वृष १६०-२७ ~ १६९ २+ १ = ३३ ~ १२ = शेष = वृष से नवां=१० 
ब्ध ककं १३०-० = १३८२ + १ = २७- १२ = शेष ३ न्क्व से तीसरा~६ 
गुर धन १८.-४७* = १८६२ + २ = ३८-- १२ = शेष रघन से दूसरा = १० 
शक्र मिथुन १७०१०४१७ >८२ + १=३५--१२-शेष ११=भिथुन से ग्यारवां =१ 
शनि वृष २००-३ ०^-१ ०२० » २-[-२=७२ + १२८ शेष ६ वृष से छठवां =७ 
(२) भ्रन्य मत 
प्रत्येकं राक्ष के नीचे वही श्र॑क रहतेदहैँजो राशि की संख्या है । उसके 

आगे दुबारा फिर वही श्रंक रहेगा । उपरांत आगे का श्रकदो दो बार रखते 
जाने से चक्र बनजातादहै। जसा चक्र9र्मेदियादहै। 

इसके निकालने की रीति- प्रशमे, यदि कलाभीदटैतो १ भौर जोड देना, 
योगमेश२का भाग देकर शेष संख्या तक उत प्रह कौ राक से भिननातो 
षष्ठश्च प्राप्त होगा । जैसे - 
बृघ ककं १२३०-० ८-२५-१३ + १=१०-- १२नशेष र=करकं से दूसरा सिह=५ 
गुर धन १८०-७४ = १८ + १=१९ + १२नशेष ७=घनं से सातवां मिथुन = ३ 

(३ ) श्रन्यमत 


राशि को दुगा करना । यदि कला २ण्सेकमहोतो १, यदि ३१ से 
अधिकहोतो२ जोडना । योगर्मे १२्काभाग देने से जोशेष बचे ग्रह की 
राधि से उस संख्या तक विषम राधिहोसेक्रमसे गिनना। यदिसम रा्िदहो 
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सो विरश्दधक्रम से गिनना।जोप्रप्तिहो बहो वष्टपशषको राशिहोगो | जैसा चक्र 
३ मेँ बतायादहै। | 
जैमे सव कर्क २७०-३“ = सम २७०८ २4 १ = ५५--१२= दोष ७ = कफं से 
सातवीं विषश्द्धक्रम से निना क्योकि ककं सम है। १ कक, २ भिधुन 
३ वृष, ७ मेष, ५ मीन, ६ कभ, ७ मकर शाया। इत कारण मरकर १० राशि 
का षष्ठपश प्रात हमा । मरमम बताई रीतिसे इसमे केवल हतनाही प्रतर 
है क्रि सम राधि विष्द्धक्रम से शेष संख्या तकं गिनना पडता दै। विश्रम 
राशिमे कोई प्रतर नहीं जता) 
यहाँ ३ प्रक्र से पठथ श सावनं करना बताया टै। परन्तु वदषा 
ज्योतिषी लोग पह्की राति से, जिसका क्रमे दिया है, षष्ठश्च साधन करतें 
है । पारा्चरी आादि्मे हसी प्रकार षठ्यथ साधन करना बताणदै। 


वरं साधन का उद्देश्य | 

जो ग्रह का स्वस्थान है बह रादि उस ग्रहूकेव्गं्मे आजावेतो उत्ते स्वव्रं 
( अपने वर्गं ) मेँ होना कहते है । जो ग्रह स्वगं मे अपने उच्च, मूर त्रिकोग, या अब. 
मित्रस्थानर्मे, व्गर्मे हो तौ अच्छे फञछका देनेवाला होताहै। इससे इनको 
पारिजात आदिमे गणना होती है। 

वगमेजोउनकं स्वामी वतायेहवे यथानाम फछ देते है । पञ्ठ्ंशच मेंक्रूर 
षञ्ठचंश होने से श्म फ का नाश करते है । इष कारण अंशकं साथ उन कं वामी 
( देवता ) भी देख लेने चाहिए । 

पृथक्‌ २ वर्गं कूडलो से किसी विशेष २ बातोकाविचारहोतादहै। जैवे होरा 
कू'डटी से धन सम्पत्ति आदि, द्रष्काणसे कम के फलो का ज्ञान, स्पा से भाद्यों 
का ज्ञान हत्यादि। 

वर्गं साधन में १० वर्गं मुख्य है) उनसे विरेष शमाशम का विचार होता 
है । किसी राति के वर्गमेंजो राधि उते देखना कि दूसरे वर्गो" मँ वहु कितने 
नार अहै । यदिएकसे अधिक बार वह्‌ राशिदश वमे अतीदटैतो उसकी 
निप्नखिखित संज्ञा होती दै- 

वर्गं स्व अंश में = स्वांशक = फल = यशस्वी बद्धिमान सुखो । 

२ वर्गंहो = पारिजात =, = धनवान्‌ । 
३ 3 = उर्मि =), = सम्पिवान्‌ । 
छ ,, +, = गोपुर ८, = धतवानु तया सम्ूणं विचा जानने काला । 
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५ वगंमेहो = विहासन = फल >= समस्त शोको में स्तुत्य राजा । 


६ ,,. 9 = पारावत =, = समस्त शान जानते बाला राजा । 

७ ,, +, = देवलोक = ,, = महादान देने वाखा राजा । 

ठ )) =अमर या सुरलोकं =, =सत भाज्य धनधान्य पुत्र सहित राजा । 

६ +» „+ = एेरावत = ,, = बक्रवर्ती राजा होकर समस्त ेश्वर्यं से परिपूणं । 


१०,, ,, चस्वा्चकीय वंशेथिक=,,=हन सब सं श्रेष्ठ । 


ओ प्रह स्ववगं मे हो उनकी परिजात आदि संज्ञाएः शमफरदेतीटै जोत्रिक 
स्थान ( ६-८-१२) मे यात्र, राशिं, नीषरा्छिमे या अस्तंगत या. बल रहित 
या मरण अनगस्थार्मेप्राप्तहोंवे क्षम फलों का नाश्च क्रते है। 


अब पारावत आदि संज्ञा देखने कं लिथे {१० वगं चक्र बनाते है । पहिले जो वगं 
साधन कर चकं हैँ उसी से वशं च्यादहै। ग्रह स्वस्थान, उच्च मरु चत्रिकोण.या षि 
मि्रस्थानमंवगं भंहोतादहै तं। उनकी संख्या गिनक्रर्‌ वर्यंका विचार ओर नाम 
करण हाता है। 
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दक्षवगं चक्रमे सूयं कवल होरा में स्वस्थानौ है। बन्ध होरा मेँ स्गस्यानी दह मौर 
षष्ठयश मे उच्चकाटहैर वं मे बल पाया तो पारिजातं हमा। मंगल स्वदरादशचांश 
गौर स्वषोद़शांश मेँ ओर पष्ठ्यश मेँ उच्चका होनेसे३ स्यान्मे बूपायातो 
उत्तमांश्च हुआ । गुरु रुन कुड्लो में स्वस्थानी है । होरा मौर दद्म उच्चका 
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ह १ बरु होने ते उत्तमांश भा । शूक दं घ्काण बौर सता मे स्वस्थानी ओर नवमांश 
मे खश्वकाहोतेसे२ बल पाया तो उक्मांद्य हमा। शनि स्वद्रेष्काण स्वद्राद्ांश 
भौर ति्शारामेहै। ३ व्ण मे दल पाने से उ्मार हृभा। भीन लग्न ४ बं मे होने 
ते गोपुरं संक ह । | 
 . कोरग्रहकदर त्रिकोणं या धन स्यान का स्वामी होकर एक दूसरे से युति करे 
: वेव उसका उत्तम फल उपरोक्त होता है । 

| जिस प्रकार ऊपर १० वं अक्रबनायाहै इती प्रकार ग्रहों का बल साधव 
करते क श्ये सतत वर्गं. चक्र बनाया जाता है। प्रह बल साषनक्ले क लिय जागे 
सप्त वें चक्र बनाया गयाहै। 


अध्याय २6 


प्र्टकव्ं साधन 

रहो की राहि के अनुसार फर जानने के ख्ये उस राशि मेँ. कितना शभत्व 
ह अर्थात्‌ कितना बल है यह जानने को अष्टकबगं साधन करना पडता है । 

जन्म काले जो रह जिस राह्निमे है उसके अनुसार सब रहो का अष्टक वं 
बनाना पडता है । 

नीचे प्रत्येक प्रहु का अष्टकं वर षक्र दिया है उसके अनुसार अष्टक वगं कंडी 
बनानी पडती है | प्रहुके अष्टक वर्गं चक्रमेजो भक दिये है उनसे प्रगट होताटैकि 
ठहने स्थान पर वह्‌ प्हषभहोता दै। कुदलीमे मरने के लियिक्मका भौर अशम 
का बिह बनाया जाता है। को ° (दन्य) को धूम । (सदीरेला) को अशू 
का चि मानकर उपयोग कंरतं ६ । कोद ० कोभश्मभौर। को धूम का विह्न 
` भातकर उपयोग करते ह । सरमे से कोर मी बिह दम का नियुक्त कर लेना चाहिए । 

यह पर । (रेखा) मे शम बिहु भौर ० ( दन्य ) अशम बह्व मानकर 
उपयोग बियाहै। ° ( दूम्य ) सारी समा जाता है इससे इसे अशम माना है। 
कोर एसरी एसः सम्बम्ब की पुस्तकं पतं समय पशे देख शना बाद्णिकिण०्को 
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भूम य। अयम मना है तब उषङे अतुसार फल समञ्लना । इव प्रकौर लम्तं सहित रवि 
से शनिं तक ७ ग्रहो को लेकर ८ अण्टफ वं कुढलो बनाई जाती है। | 


अष्टक वगं का उपयोग - .- 


इसके सावन से गोचर फ, जायु निर्माण, दशाघुमाद्म का प्रत्यक्ष कल 
मिलता दै । इसे प्रत्यज्ञञयुका निर्णय मिलता है। इससे समदाय ओर भिन्नायु 
निकाली जाती है। | 


` जिस राशि पर द्र रहता है वहू राशि जातक के प्रत्येक मानसिक कायो को 
सफलता-विफलता दर्शाती है। इसी के आधार पर मोर का फक कहा जाता ह। 
मोचरका फल स्थुल है कथोकिं सब प्राणियों को १२ राशिं से किसी एकमे द्र 
रहता है । इष कारण एक राधि के आधार पर सब को एक-सा फर बताना स्थूल ही 
फल हा । परन्तु अष्टक वं के साषनसे गोधर का पृक्ष्म फल प्रत्येक मनुष्य का 
जाना जा सकता है । इस कारण अष्टक वं साषन किया जाता है । 


शुभ अष्टक वगं चक्र 
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® £ 8, € && ६ ¢ € 8 & && 


3 


१३ १३ ५६९ १३ १२ १ १ ३३ ३३ 
२६२५६७२४ ३३३ ५४५ ६६ 
५ १०७ ६ ९ १२४५ ६ ६ ५ ७७ ५ ६ १०७ 
७ ११७ ६ ११ ७ १० ७ ६ ५ = ७ ११११० 
८ ल १ = ११ १०६ ७-१०४ १. 
६ € ११ ६ १२ १११० ८.-१११० ११ 
१० १० १२ १० १११० १२११ 

११ ११ ११ ११ 


२२ 


[ १५४ 1 


मंगल का अष्टक वगं ३ बुघ का शष्टक वगं ५४ 
मंगर बूष गुर शक्र शनि रूमन सूर्यं द बुष गुरु शक्र शनि ग्न सूं ध्र गक 
१३ ६ ६.१ १३ ३ १६ १ १ १ ५ > १ 
२ १० ८ 2 ३ ५ € ३ ८ २ २ २ £ ४२ 
9 £ ११ ११ ७ £ £ ११ १५११ ३ ४ ५ € ६. ४ 
७ ११ १२ १२ ८ १० १० ६ १२ ४ ७ € ११ ८ 9 
„२ £ १९१ १९१ ९ ५ ८ ८ १२१० 
१9 १५ १० ८ € १०९ ११ ६ 
११ ११ ११ € १० ११ , ११ 
१२ ११११ ११ 
गुर्‌ का अष्टक वगं ५६ श॒क्र का अष्टक वं ५२ 
गुड शुक्र शानि लग सूरयं श्र मंगर बध शक्र शनि लग्न सूथं श्र मंगल बध गुर 
१२ ३ १ १ २१ १ १३ १ 5 १ ३ ३ ५ 
२५ ५ २ २ ५ २२ २ ४ २११ २ ५ # न 
है & ५ ४ दे ७ छ ३ ५ ३ १२ ३ ६ ६ ६ 
४ ६ १२ ५ ०४ € ७ ५ ५ ८ ४ ५ ९ € १० 
७ १० ६९ ७११ 5 ६ ५ € ५ ५११ ११११ 
ध ११ ` ७ ८ १० € ८ १० ध < १२ । 
१० ६ £& १११० ६११ € £ 
११ १० १०. ११ १० १९१ ११ 
११ ११ १९१ १२ 
शनि का अष्टक गं ३३ लग्न का अष्टक वगं ४8 
श्नि रग्न सूं चंदर मंगर बध गुदे शूकर रग्न सूर्यं चंदर मंगल बृष गुर कषर शनि, 
३ १ १ ३ २३ ९ ५ ३२ २ ३ १ १ १ {£ १ 
५३ २ ६ ४५ ८ ६११ ६ ४ ६३ २२२ ३ 
६ ७ ४११.६ € ११ १२ १० ६१० ६ ५४ ३ ४ 
११ & ७9 १० १० १२ ११ १० १११० ६ ५ ५ ६ 
१० ८ ११ ११ | ११ ११ ६ ५ १०; 
११ १० १२ १२ १२ १० ७ ८ १६ 
११ ११ ६ 
| १०११ 





 [ १४४५]. 


धय कृष्डली प्र से अष्टक वर्गं साधन करते है । 
क्षगन ऊुण्डली सुयं भष्टक घरं कदली 


व. पणौ पयो पणो मौरीपमीीणरीीी गीरिमां ४ ॥ 
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एक कुण्डली बना लेना जिममे सवि अश्क वगं क शम रेखाए" भरनी ‡ । इस 


कुण्डली के ऊपर रवि अष्टक वं कुण्डली रिख देना । हस कुण्डली मे लगन कु'डलो सरीखे 
ग्रह ओर रारिर्यां लिख लेनौ षाहिए । फिर क ड्लो इम प्रकार भरना आरंम करो ।- 


(१) रवि अष्टक बग चक्र देखो । रवि के नी चे जितने भ्रंकं दिये ह उतने-उतने स्थान 
पर उन २ ग्रह ये गिनक्रर शम रेखा लिखि देना भौर जो स्थान उसर्मे नहीं बनाये वे 
ज्म के स्थान है उनमें शून्य लिख देना जिससे मूल नहो कि कोई वगं मरनेको रह तो 
नहीं गया । वास्तव मे अशम का ° लिखने कौ आवश्यकता नहीं है, परन्तु यौ अभ्यास 
कं लिये अशम स्थान र्मे ° भील्िखिदिया है) 


यह सूर्यं लग्न कु डली मे पंचम स्थानर्मे है उत स्थानको? मानकर वहाते रि 
अष्टक वगं में दिये हृए रवि कं छम स्थान १,२,४,७,८,९,१० जौर ११ स्थान गिन कर शम 


की लकीर बनाते जागो । जैसे पंबम्मेसूयंदटैतोव्हासे १ स्थान अर्थात्‌ पशम्मे१ 


लकीर बनाया फिर २ दिया ह इससे पंमसेर गिनातो पंबमसे दूसराषर अर्थात्‌ ष्टे 
भावे १ छकीर बना दिया । ३(तीसर) मे शमनही है तौ पंषम से तीसरे अर्थात भाया 
भाव मे अशम का दून्य रखं दिया । बौये मेशमटहैतो पंचमे ौधमे भृत्य्‌ माव 
वहं शूम को खड़ी लकीर बना दिया फिर ५-६ नहीं दिया इसे ५-६ में शुम वहीं है 
तो पंवम से षांचवां गौर छठवां धमं भौर करम भावं मे अशम का शून्य रख दिया फिर 
जागे ७ से ११ तक शमदटैतो वागे के ५ भावम शूमकी लकीर बना दिया । अर्थात्‌ 
काभ, ग्यय, लग्न, धन भौर सहज भाव मे शम कौ लकीर बना दिया । १२ मेंशुमन्हीं 


है क्योकि १२ नहीं दिया । पंबम से बारहवा सुख भाव होता है बहा मशुमका० 


रख दिया 1 इस प्रकर रवि अष्टकं बं चक्र मे दिये सूर्यं के शुम ओर अधम स्थान भर 
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(५) शुह की अष्टक चग क डली 
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( १) शक्र की भटक वं 
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गुर की अष्टक वं कू'डकी बनाने 
कं लिये उपरोक्त प्रकार से परि 

भुखल बनाकर फिर गुर कं 
अष्टक वर्णं चक्र पर से गद, शुक्र, धनि, 
लम, सूर्य, अद्र, मंगर भौर बूषकं 
नीवे दिये स्थानो अक्र के अनुसार 
उन्ही-उम्हीं श्यानों मे शम स्यान का 
बिहव भर दियादहै। हेष्मे अशमका 
चिहनदेदियागयाहै।. 


दक्र अष्टक वगं कंडी बनाने को 
ल कुंडली मे, शुक्र अष्टक वशं 
चक्र मे बताये प्रत्येक प्र्हो के शम 
स्थानोंमे धूम का चिह्व बना दिया 
ह । पहिले शक्र णिर शनि, लग्न, सूर्य, 
चंद्र मंगर, बधवथौर भरत मे गुरं के 
शम स्थानो मं शूष की रूकीर भौर 
( न बताये स्थानों में) नदयूम 
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छनि अष्टक वर्गं चक्रके अनुसार खनि कौ जौर लग्न अष्टक वर्यं वह के 
अनुसार छन को अष्टक बं कदली ऊपर बताई रीति के अनुसार बलाई भरं ह। चक्र 


मेँ जिन-जिन स्थानो मे शुम के अंक विये है उन्हों स्थानों मँ शम के बिहु हेष मे अधम 
बिहव ० शिख देने वे अष्टक वगं कुंडली बन गई.) 


ऊपर जो ८ अष्टक षगं कडलो अनहं गर ह यदि उनको नी बताई रीति 
से ८ चक्र अनाकर उनमें अष्टकं बगं को धूमाशूम रेखा ओौर दन्य मरा जावे तो पुगम 
होगा । इसमे मृ भो बहींहोषकर्तीो । जिसप्रकारकुडलीर्मे रेखाए भरी षरं थीं 
उसी प्रकार यहाँ लिखा जाता है । जत मेँ शम रेखा्थोका योग दिया बाता) इस 
चक्रमे लग्नकुडलीके अनुसार ही पहिते लगन कौ राशि दी है जिसय भ्त मे भ्यय 
आव्मेकुम राधि आती दै। स्थान की गिनती करनेके लि जहां प्रह उसे एक 
गिनो बर्थात्‌ उसे पहिला स्थानं गिनते हए . इच्छित स्थान तक गितते चले जाभो । यदि 
कुम ( जो बारहवं स्थानमेदहै) के भागे भौर गिननाष्डेतो आगे मीनको गितो जो 
कर्न मेह गौर जावश्यकषहो तो बागे बौर गिनते जाभो। जहां से भिनना नारंम 
भा था उसकं एकं स्थातं परहिते बारहवा स्थान होगा । 
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[१५७]. 
ऊपर जो ८ पृथक्‌-पृषस्‌ अष्टक वर्गं के चकत बेह उनमें से केवल शम 
अष्टक वर्भंका योग लेकर यहां पर सबको एकत कर एक चक्र मे बनाया है । 
श्म अष्टक वगं चक्र । छग सहित सर्वं भरष्टक वं कदली 
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सर्वं शुभ अष्टक वर्ग चक्र मेँ नोचे जोयोग आयादहै बहौ योग संख्या एक 
पृथक्‌ कुली भे किख दिया है जिससे प्रत्येक भाव का शुभत्व प्रगट हो। जैसे रग्न 
मीनदै। मोन मे ३६ शभरेखा पड़ी है। भन भाव मँ मेष राशि है उसमें ३१ धुम 


रेखा पड़ी ह इत्यादि उपरोक्त कुंडली के अनु्ार जानना। इस परे फल का 
विशार होता है । जसे सम्पृणं शम रेखामों का योग यदिरेन्होतौ सम कफल । 


२८्सेकमहोतो्जशम। २८ से अधिक हो तो उत्तम फल जानना । 


अष्टक बग भे जो शू अशभ स्थान आटो करुडली या चक्र मे बताये है उसकं 
अनुसार शभ अश्‌.म फल होता हँ । प्रत्येक ग्रह कं अष्टक वगं मे देखना किसी भाव्म 
शुभ कितना गौर अशम कितना अधिक रहता ह । षटाने से ओ कछ शेष रे उसी कं 
अनुसार ग्रह का शुमाणुम जानना । किसी अष्टक बगं मेँ एक भाव मे सम्पूणं ८ शुम 
रेखायं हो सकती है । उनका फल इस प्रकार कहा हं :- 

शुभ रेखायदि १ हो==क्लेरा। २८४ हानि। ३ दुःख । = सम 
( अच्छान ब्रा )। ५= नित्य सुख । ६= नित्य धन आगमन । ७ = सम्पत्ति कौ 
बुद्धि । ८ = प्रास्तं रमी की प्राति । 

सम्पूर्णं शभ की = रेखारये होती है । शुम अष्टक वगं चक्रमे दिये हुए शूम 
रेखा को अथुम्मे से षटाने प्र कितना शुमाशुभ बचत ह सका एक चक्र नीचे बना 
कर बताया हं। अहौ ७ धम ४ अशुमहे वहांसमनिला हं । शुम निकमे 7, 
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अध्यूमे अभिक मे - ( ऋण ) बिहु दिया हं जिससे प्रबटहो किंसमसे किठना शमं 
अधिकयाक्मदहै। ७ मे सम फल होता है इससे ७ कातर कर यहां फरदिया है। 
शभाद्यम दशक अष्टक वंगं चक्र 

राशि १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ५ £ १०.११ 

ग्रह कमन . म, श्‌, र, . . . . 

श, ब्‌, गु. 

सुयं सम -१ +9 सम -३ +१ -२ -१ सम +१ सम +१ 
चन्द्र सम -१ सम -१ सम -२4+३+२ -२ +१ सम +१ 
मगर -१ -२ +9 -२ -9 -१ -१+२ -२ +? -१ -१ 

बध +२ -१ +२+२ सम सम -१ सम+१ +१+१ -१ 

गुरं †+२+२ -१ सम+२ +१ सम +र सम समसमं सम 
शक्र +२4 १ -१ -१+२ सम +१-+ १ -१ -१+१ जम 
शनि सम + १ +२ -२ -१ -२ -२+१ -२ -२ -२ सम 
खम्ब -१ सम +३ -१ सम+!१ सम -+२ -४ स्म -१ + १ 

४ = पूणं ऊपर के चक्र मे देखने से प्रगट होगा कि लग्न परया भीन 

३ = पौन राशि परसू्यंकासमफलहं। धन भागं या मेष राशि पर 

२= अदुधं पाव फल की हानि हं । तीसरे भावया वृष रादि पर ७ ( एणं ) 

१ = पाव फल की वुदिभि हौ । चतुथं भाव या मिथुन पर पौन फर की 

+ शम हानि हं । हसी प्रकार सब ग्रहों की शूम गुम की वुदिष हानि 
--अश॒म समक्षना । | 

जहाँ + १ दिया ह समफल से पाव फलठको बदृती,+२से मधि फलकी 

अद्ती, + ३ = पौन फल की बदृती, + से पूणं फलकी बढती समक्षना । जहाँ + हं 
वहाँ बुभ रेखा एक मी नहींहै। जहां +३ हं वहां १ ग्म, जहां+२ है वहाँ 
२ बुभ गौर जहां +१ हं वहाँ ३ अशुभ समक्षना। 


इसी प्रकार जहाँ -१ दिया हं वहां पाव फल को हानि समन्षना, वहां» 
अष्युम ह । जर्हां ६ अशुभ है वहार दिया है यहाँ जाधे फलकी हानि, जहां ७ अशुभ 
है वहाँ -३ेदिया हं अर्थात्‌ पौन फलकी हानि भौर जहां अशुभ है, शुम १ 
भी नरीह वहां -४दियादह वहाँ पूर्णं शुभ फलकी हानि समश्षना ¦ 

उपरोक्त फक गोचर में विचार किया जतां । इस कुण्डली के अनुषार 
वुिक के नीचे गौर रग्न के सामने -४ दिया है अर्थात्‌ वृक रुन सदा इत 
के. लिए अुमहोगी। मंगलम बुषके नीवे+ दिया हौ । इतसे समन्तना कि चष 
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फिर चौथे कागज पर एक चक्रवबृधका बना कर यहां बताये अनुसार घ 
के अक्र कं सव ग्रह किनारे पर छिलकर गुरुके बवे कोरे भग पर जमादो। 

फिर पाचवें कागज पर मंगरू का चक्र वना कर, भंगल के चक्र के अनुसार ग्रह 
किनारे पर क्ख कर चौथे कायज के चक्रकं ऊपर बोषर्मेजमादो। 


इसी प्रकार छस्व कामजे चनका, सार्वे सुयंका मौर आर्ठरकेर्मे 
लग्न का चक्र बनाकर अष्टक वं कं प्रह यहा बताये अनुसार किख कर एक के मीच 
म दसरा अक्र क्रमातुसार एक के ऊपर दूसरा अमाते आभो, जिससे प्रत्येक चक्रके 
अत. के किमारे दिखाती रहं जिनमें ्रह शि ह। 


उपरांत सबं के भंत में नोवे कागज में एकं अक्र बनाकर उसमे १२ राशियों 
कं नाम लिख कर सबके ऊपर बीषमेजमादो। तब इस प्रकर एकं दूसरे के ऊपर 
चक्र जमा देने पर ठेसा दिखने लगेगा जेसाकि यहा जित्र संख्या १६ मे बनाहमा 
दिख रहा है । । 

राष्ठि वाले चक्र कं बीच मे ग्रहो कं चिहलुभो छ्िलिषखो। क्योकि इनचक्रोनें 
ग्रहो के मामन देकर केवल बिह्लमात्र दियेदहै। ब्रहोके कोर मो चिल अपनी इर्छा- 
"नुसार बन खकंते ` जिसवे प्रद्‌ सरक्तासे पहुबनिजा सकं! यहाँ ग्रहोकं बिह 
कुठ अंपरंली पृस्तको से ओर शृ विज्ञ इच्छित चुन कर उपयोग क्रिये गये है । 

पुथक्‌ २ चक्र बनने का उद्देश्य यह हि कि किसी कुहो के बनुखार प्रह चक्र 
धूमाकर जमा सको । ुषली कं ग्रहोकं नाम उनकं चक्रमे दहिन्दोर्मे ही पूरे नाम दे 
दिये हं । इसी कारण गद़बदढ़ी मिटाने के लिये गौर सुगमता के लिये अष्टक वर्गं 
-के ग्रहों कं बिहव मात्र बना दिये गये, 


पूरे € शक्र बना कर एक कं ऊपर एकं चक्र जमातेने कं उपरांत इस चक्रके 
-बीर्थोगोच एक पेंवदार खौला ` शकर ऊपर नो एक एक चोडा वाश्लर देकर पेश 
मँ ऊपर से डिबरी कतदोजिसवे एकं बार जिस स्थिवि में वहजमपादिया जवेतो 
बहू वंसाही जमा रहे । बक्र देखना आगे बताया है । 


इस चक्रमे १२ राहि कोठे ह गौर प्रत्येक कोठे के ८ विभाग कर ८ छोटे 
कोठे बनाये है । क्योकि प्रत्येक रादि कोशम रोखाडइन्दोँसे प्रगट होतो दै। इन ८ 
छोटे कोठो में क्रमानुसार मोजे बताये चह दिये ह जिसे इन क खोजनेमें देर 
महे । यदि इन बिह्ोको पृषक्‌ २ रंगे किला जायतो हनरं खोजने बौर 
भौ. सुरल्ताहो जयगो। देखनेखेहोशुम रेखार्थोका योन प्रगट्हो जायमाहन 


चब बातो को जागे उदाहरण देकर समन्षाया है। 
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बिह हं यदि रण से लिखना चाहो 
1 शम्न को शम रेखा नीली स्याही सं 
नै सूयं ,, +, गहरौ शाश स्याही से 
€ चंद्र ,, ,) बैगनीरंगसे 
ती. मंग ,, ,, गुलाबी रगसे 
[1 वेध ,; ,» हरे रंगसे 
८ गुर्‌ + ,; पीटेर्गसे 
` ® च राक्र ,, „+ नारगोरगसे 
४ लानि +; +, कालि रगसे 


न चक्रों को बनाकर उन्‌ को पुयकं-पुथक् पतले पुटं मे प्रत्येक को चिपका तेना 
` चाहिए जिससे जल्दो न फटे । इन धक्रोंको बना लेने पर इसके सहारे बहत ही शीघ्र 
अष्टक वगं की शुभ रेखाओंका योगनिक्ल आता है। इसकारणहन शक्रीं को 
अवश्य बना लेना चाहिए । 


अष्टक चगं साधन यक्त मरने की रीति 


लग्न, सूयं, चंद्र, मंगर, बुध गुर, शुक्र ओर शनि का पृथक-वृयर्‌ शुभ स्थान 
बताने वाले चक्रलो, जो आरभमेंदिये हैँ। इन प्रत्येक घक्रसे पहिने कमनके संब 
शमस्थानके भ्रं एकत्र करो । फिर-फिर सूयं के श्‌भस्थानके प्रक प्रत्येक चक्रं से 
एकत्र करो । हसी प्रकार चंदर, मंगल, बुध, गुर, शक्र ओर शनि के पृथक-पृथक शम 
स्थानो के प्रक प्रत्येकं अष्टक यगंचक्रसे संप्रहकरल्खि छो। इन्हीं अकोः परपे 
प्रत्येक ग्रह का अष्टक वगं साधन वक्र भरना पडेगा जसा नीवे उदाहरणदेकर बताया टै। 

प्रत्येक वं साधन चक्रमे किसीभीस्थान्मेउनम्रहोके नाम ङ्खिषशो जिन 
के ल्यिवे चक्र बनाये गये ह। प्रह के उन्हींलिखं हए स्यान से शभ स्थान गिन-गिन 
कर उन ग्रहो" कं चिह्ख॒ वहां बनाने परेगे जिसके अष्टक वं चक्र से वहद्म अंक 
ल्या गया है। 
( १) सरम का अष्टक गं साधन चक मरनेके किये 

पहिले छन का अष्टकवर्ग चक्र लो उसर्मे रमन के शुम स्यान्‌ ३,६,१०,११ 
बताया है । जहां जन लिला वंस ये स्थान गिन-गिन कर इन प्रत्येक शम स्थानों 
मे रग्न अष्टक वं का सचक जिह ल क््खिदो। 

सूयं के अष्टकं यं चक्र मे लग्न ३,४,६,१०,११,१२ स्थानो मेशम्रहै इत 
कारण न्त स्थान से इन स्थानो की निनती कर प्रत्येक स्यान मेँ सूयं का बिह त. 
चिखदो। 

२४ 
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खद अष्टक वर्गं चक्रमे रन १,६१०.११ स्थानो मे शुम बताया है ईस 

कारण जहौ लमत लिखा ह वहां से गिन कर इन स्थानो मे बन्दर का चिह्न @ बनादो। 
` मंगल के चक्रमे रम्न १,३,६,१० स्थानो मेशुमटैष्न स्थानो मं म्न चे 

निन कर मंग 7 रिख दो। 

बके चक्र म मन १,२,४,६,८,१०,११ स्थानो मं यमह वहा ठ जब 
किक्ठदो। . 
गुर के चक्रम ण्न १,२,४,५,६,७.६०१० स्थानो भे शुम है बहौ ¢ गुर 
छिखदो। 

शुक्र मँ रन १,२,३,५,५.०,९१११ स्थानो मे शमह वह ९ शक्र क्लिदो। 

हानि तें रुग १,३,४,६,१०,११ स्थानो मेँ शुम होने से वरह % शनि लिख दो" 


(२) सुं का चक भरने के दिये 

लग्न कं चक्रमे सूयं ३,४,६,१०,११,१२ स्थानो' शुभम ट । जहौ सूयं शिखा 
वहा से ये स्थान गिन कर वहा छ छग्न ल्खिदो। 

स्यं १,२,४,७,८,६,१०,११ स्थानों मं शम है । सूं से इन स्थानों में गिनकर 
अ सूर्य छि दो। 

चद ॐ चक्र मे सूर्यं ३;६,७,८,१०,११, स्थानों मे घम टै सूर्यं से गिन कर इनं 
स्थानोंमे @ चंद्रलिवदो। 

मंगल मे सूर्यं ३,५,६,१०,११ स्थानो मे शूमदै सूर्यं से इन स्थानो को गिनकर 
मंगल छख दो। | । 

अष मे सूर्यं ५,६,६,११,१२ मे धुम होने से हन स्थानों मे ठ बृ लिखि दो। 

गु म सूयं १,२,३,४,७,८,६,१०,११ म शुभ है यहा 4 8 लिख दो । 

शक्रम सूयं ८,११,१२ मे शुमहोने से हन स्थानो मे¢ शुक्रख्खिदो। 

शनि पे सूयं १,२,७,७.८,१०,११ मं शुम है महा 9 शनि लिखिदो। 
(३) र्च्‌ का चक्क भरनेकेक्षिये 

लगन के चक्र मे' चन्र ३,६,१०,११ मे' शूम है । चद से गिन कर वहौ र्न का 
श छिदो | | 

सूर्यं के चक्रमे चंदर ३,६,१०,११ स्थानों मे" शम है यहाँ सूयं >€ रिख दो । 

अनक चक्रमे" चंद्र १,३,६,७,१०,११ मे धुम होन से बह बद्र © शिखदो 

- भंग के चक्रमे द ३,६,११ वशयुभहि यहां म॑गर त लिख दो। 

ध्थके चक्रमे" बंद २,४,६, ८१०११ भे शमह वहा चसे गिनकर ए बुष 

लिख दो । | 
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गुरु मे" द्र २,५,७.९,११ मे शम है द्र से गिनकर बहा ¢ गुरर्लखिदो। 
श्र मे खंद्र १,२,३,४,५,८,६,११,१२ मे शम है वहां ९ शक्र लिखि दो । 
दानि मे चंद्र, ३,६,११ मेशुमदहैतो वहां र शनिल्िखिदो। 


इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहो के अष्टक वगं चक्र्मेसे मंगलकेपभ्रंकलेते कर म॑गक 
के चक्रमे मंगल स उतने स्थानभिन रे करउन ग्रहो काचिह्ुबनादो जिनके 





चिन्न संख्या १७ 
लग्न कुयडली के अनुसार 
मटक वर्गं साघनचक्र 
अष्टकं वं चक्र से वे लिये गये थे । इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक वशं चक्रमे से बध, मुरं 
श्र गौर शनि के पृथक २ प्रक केकर उनके चक्रो में यहा बताई रीति के अनुखार उन 
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से स्थानणिन २ कर उन ग्रहों कं चिह्न नादो जिस अष्टक वं चक्र्मेसे येशिय 
गये थे । 


पिल कंसो चक्र मेउस ब्रहूकानाम किसी मी स्यान्मे शिखि छो जिसका 
किदह चक्रहै। उपरति उसी स्थानसे दभ स्थानकं अंकोंकी गणना करनी 
चाहिए । गणना करते समय इस बतकरा ध्यान रहेकि जिख भोर राचिचक्र्मे 
रा्चिके अंक लिखि उसी ओरसे गणना करनी बाहिए। यहुः सुविधाके लिए 
बाई भोर से.दाहिनी मोरको राशिषक्रमें रदियांल्खीरहै इस का स्न बाई बोर 
से दाहिनी ओर को स्थानी गिनतोकी गहै) 


षस प्रकार आटो अष्टक वं साधन चक्रमे श्रहो केचिह्ल बना देनेठे 
उपयोग के लिए अष्टक वर्गं साधन चक्र बन जाताहै। जसे चित्र संस्या १६ 
बनाकर बताया है। 

अष्टक वगं साधन चक्र देखने क च्एि बुंडठी कफं अनुसार चक्र जमनिका 
उदाहरण । 

यहाँ दी हुई रग्न ह्ुष्टी का अष्टक वं निकाल्ना है इसके लिए षसः 





लगन कुंडली चक्रका उपयोग क्रेगे। 
् चक्र के उपयोग करने की रीतिः- 
इरा. देखो चित्र संख्या १७ । अष्टकं व 


साधन चक्रमे सवके ऊपर बीच.में राहि 
९ चक्र दिया दहै उस कं अनुसार सब चक्रों 


> ५२ क को कू'डली देखकर जमाना पड़ेगा । 
ण कुंडली में लग्न राशि ३ मिथुन है 
7 स तोलग्न चक्र कोदेसं प्रकार धुमाकर 
घ्म, १०२]. रखो किं अहां रग्न के चक्रमे क्नलिखा 


है वह्‌ भाग राचिशक्रमेदिये ३ राधिके सामने जाप। 
लग्न कं नीचेपूर्यका चक्रटै | कुड्टीमे सूर्यं मीन रा्िकाहै तौसूर्यबक्र 
कोस प्रकारधूमाकं जमागोकि अहा सयं ल्िखिादहै वह मीन राधि कं सामनेना 
धावे । इस प्रकार धमाना किं पिते के त्रमाये हूए चक्र न घूमने पावे । 
सूयं के तीषेषंद्कावक्रहै) षंदषकूम राधिर्मेहैतोनीषे कदक्रचक्रकोः 
दस प्रकार भमाक धमाबो कि बह बद्र क्लि है वह ११ रा्िके सामनेभा 
रीय ४ 


५ शः 
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मंगल कुडलो मत राधि परह हत कारण मंमलक चक्रको ईत प्रकार जमा 
कर नोचे लगादोकि जहा मगल लिला वह्‌ ८ शशि कं सामने भा जाय। 


कुडी मे बुध ११ राधि प्रदह तो हस प्रकार धुमा कर नीचे लगाधोकि 
जहा बघ लिखा हं वह कुम ११ राशि कं सामने भा जाय। 

कृडलीमे' गुर १० रािपरह तो इसकं चक्र को हस प्रकार धूमा कं नीं 
अमाभोकि वड्‌ भाग जहाँ गुरषिखा ह १०्रदि कं सामनेभा जाय । 


फिर शक्रकं शक्रको सव कं नीषखे इत प्रकार धुमा कर जमादो जिससेबह्‌ 
माग जहाँ शक्र लिखा १२ राशि कं सामने भा जाय क्योकरिलगन कुंष्ली में शक्र 
मीन राशषिकारह । अन्तम सबक नोचे शनिशचक्र कोरखो। शनि कृडलोर्मेभ 
राधिर्मेह हस कारण उस माग को जहां दनि क्वाहं चुमा के ५ राषिकं सामने 
करदो। 

सब चक्रको इस प्रकार जमाने कं उपरांत एक बडा षक्र चित्र संख्या १७ क 
अनुसार दिखने लगेगा । अब दष चक्र $ सहारे अपना अष्टक वर्गं बनारो । 


इस अष्टक गं साधन. चक्र के देखने की रीति 


पहिले इन सब चक्रांको ऊपर बताई रीति के अनुसार किसी धुंड्लीसे 
मिलाकर जमालो । अर्थात्‌ सबकं बोचर्मेजो राशियां लिखी है उन्हीं परियों पर 
ग्रह जमाने टै । अर्थात्‌ चक्र में जहां्नल्खिाहं वहभाग,जो ल्मनकीराध्िहो 
उसके सामने जमा दो । उसके बाद सूयं चक्र में एक स्थानं पर सूयं लिखा है वह शिखा 
भाग सूयं की रा्चिके गनुसार उस राधिके सामनेधुमाकेजमादो | बादकोकद्का 
चक्र लो जहां चंद्रलिखिा दै व्हुभागकषंद्रकी रा्िके अनुसार श्ट राच के सामने धुमा 
करजमादो । बादर्मगलकाचक्रलो मगल जहां छल्खिादटै वह भाग मंग की राधि 
के अनुसार धुमाकेजमादो । फिर ब्घधका चक्रलो अर्हं बध र्खिादहै वह नाग ब 
राशि अनुसार धुमाकेजमादो। इसी प्रकार गुहका, फिरधुक्रका, अंतमे शनिका 
चक्रले २ कर उनकोधुमा कर हस प्रकार जमादो कि कुण्डलीम जो इनको रादि 
हो उसी रा्चि के सामनेग्रहोका लिखा हआ नाम सामने आ जावे । इसके जमाने 
का उदाहरण उभर समन्षा चके है| 

जब आगे बताये चक्रके अनुसार अष्टक वगं का एकचक्र बना कररखणो 


आर उस चक्रमे उपरोक्त चक्रमे देखे कर प्रक भरलो। उसजक्रके भरनेकी 
रीति नीचेदीटै। 


अब प्रत्येक राशिमें प्रत्येक ग्रही रेखा गिनकर जोडते जाभो । जहां र 
लिखा है उस रषिम लन रखा जितनीहोगिनके रख दो। अर्थाद्‌ उनक साप 


च 
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जितने र लिखे मिहँ थिन कर उनकी योग संख्या किख शो । फिर न पूर्यकी रेखा 
का योग, € सेषदकीरेखा, ऊसेर्मगलकीरेखला, ठंसेब्धकी रेखाका योग, 
4 सेगुरकीरेखाका, ९ सेश॒क्रकी रेखाका भौर % से शनिकौी सव रेखां 
कायोगगिनकर ल्खिलो। रनकी जो राहो परहिते हसक सामनेकौी सब 
पृषक २ रेखाएं निन्‌ कर हिख लो । इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक तायो कं सामने 
की भिन्न रेखा का योग कर ल्खिरो। इस प्रकार ईष्ट कुष्डलोी के अनुसार अष्टक 
बभंकीशुम रेलामोंके योग का चक्र बन जायगा । उपरांत इन सबका योग कर रो । 


अष्टक यगं शुभ रेखा योग चक्र | 
राशिं ३ ४ ५ ६ ७ ठ € १० १११२ १ २ 


प्रह कमत श. म, शुर चं. सु. . |, 
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इष्टक अरं साधम शक्र देखने का उदाहरण 


लग्न ३ेदैतो पष्टिलिरुगनकी राति ३ लिया । इसके सामने नीवे से ऊपर 
चक्रमे ( देखो चित्र संख्या १७) देखना आरंभ क्रो । ल= न=रुनकोश्मरेखाका 
मोग जानने कं ल्य देखो कितनी जगह ३ राश्शिके सामने छ ल्खिादहै। इसमे ४ 
से मिलेतोरूग्न रेखा के आगे धक्र्मे 9 रख दिया । 

` सूयं रेखा जनने को नै गिनो। यहाँ ५ जगह >€ एवा विह्न है तो सूर्य 

रेखा ५ हर वही उपरोक्त षक्रमें लिखिदिया है) 

धदरेखाका © चिह्वगिना तो मिले बही चक्र मे रखा। इसी प्रकार 
प्रत्येक कोशम रखा योग वहां दिये चिह्र षे खोजकर लिखते जाना। भ्गकी 
रेखा © देखी ५ जगह मिलो तो ५ मंगरूकी शुभ रेखा हू । 
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बुकरेखा यो ठ ६ जगहदैतोबुषको ६९ रेखा हृर। 
युद >; 5= (८ ‰ 3 „ गुह की ५ 2 39 
श्र » = ॐ ५ ,, १ ध्र कोभ 9 ॐ 
श्नि 2 ॐ == पर छे )) 99 शनि की ४ 9 3) 
इत प्रकार मिथुन लन्न की रेखाओं को गिन्तीहो शुको । इसके उपरांत कर्कं 
गदि भगेकी रारियों की रेखाएं भिनेगे। 
ककमे ल == रुनशुभरेखायोगधहुजा सिह में= कन रेखा = ल = 


न =३ चसूर्यं ,, ,, ,, ३ ,, सुयं रेखा > = ५ 
© =४च्चंद्र ,), , ), ४ +, चंद्र ,, @ =€ 
0 =३ मंगल ,) ,, ,, ३ +, मंगल ,, @=५ 
त = ६ = वध +, 3 + ६ ,, बध ,, ८ = ५ 
¢ = ५- गृहं ,; 5 ,9 ५ ,) . गुर्‌ ,, 4 नषे 
९ =9न्श्‌क्र ,+ ,› ५ ४ „| शक्र ,, ® = 
9 =रन्ध्नि,, ,, ,, २, ^ शनि , @ =३ 
कन्थामे, छन रेखा = ऊ = नृखामे, गन रेखा = छ =३ 
द्यं , = नैः = ६ सूयं रेखा = > = २ 
यद्र „ = @ = चंद्र ,, = @ = ३ 
मंगल , = = १ मगल +, = @ =२ 
» = ट = 9 न्ध ;, = ठं = २ 
गृ , = ¢ = गुह ,; = 4 ~£ 
शाक्रं ;; = ‰% = ४ शक्रं 5 = ® =< 
दानि »„ = = हनि ,, = 9 = 


इस प्रकार आगे प्रत्येक रादि के सामने दिये हृए पृथक चिह्न जोड़कर चक्र 
बना लो जंसा ऊपर बनाकर बतायादहै। सुगमता कं लिये प्रत्येक रा्चिमें प्रत्येकका 
अष्टक वगं कं पृथक-पृथक ग्रह॒ बताने को ८ छोटे छोटे कोठे बना लि गये ह । उनमें 
उपरोक्त क्रम दे रुन ओौर सब ग्रह पिये ह। जिससे खोजने मे सुगमतादहो । प्रत्येक 
ग्रह का पृथक-पृथक रङ्गं देनेसे शीघ्रही दृष्टि मात्रते योग प्रगट हो जाता दै। 


अध्याय २१ 
अष्टक वर्ग का त्रिकोण ओर रेकाधिपत्य शोधन 


अष्टक वं होरा भयु साधन कं निमित्त त्रिकोण ओर एकाधिपत्य शोधन करना 
पड़ता है उसकी रीति नीचेदीदहै। 


भष्टक वग की शुभ रेखाभ्ो को २ प्रकारसे शोधन करना पडता है । 
( १) त्रिकोण शोधन, ( २) एकाधिपत्य शोधन । 
त्रिकोण शोधन 


प्रत्येक त्रिकोण मेँ २ राशर्या होतौ है । परे रादि चक्रमे ७ त्रिकोण होते है। 


१) तवरिकोण राचि १,५,६ ) इस प्रकार ६-रेराशियो कं समदायका एक 
२) +» + २,६,१० एक तरिकोग होता है । | 


है 37 27 दे 9७, १ १ / 
( ण 9) १9 ०,८,१२ 
त्रिरोण शोधन की रीति 


त्रिकोणकी २ राध्यो मे क्रिसी एक अष्टक वर्गं चक्र में आये हुए शूम योग 
कं श्रंक लिखो । उन तीनों रशियोंकं अंकर्मेसे देखो सबसे छोटाभ्रंक कौनदहै, जो 
सबसे छोटार्भकदहै वही संख्या तीनोर्मेसेषटादो, जो हेष बटे उस संख्याको उन 
राध्ियों कं नीचे छ्खिदोतो त्रिकोण शोधन दहो मया। 


जसे मेष सिह ओर षन कारएक वरिकोणटहै। अब रवि का अष्टक वंगं शम 
रेखा पिते च्या । दसर्गे मेष मे ३, सिह ५, जौरधनमे१ शमरेखलाहै। इन 
तीनो भ्रकोमेंमेषकारे प्रक सबसेछोटाहैतो३ सबमेंसे बटादियातो मेष 9, 
सिहिमे २, बौर धनमें२ या) 


मेष-िटू-धन यड़ी त्रिकोण शोधनं हो गथा 

३ ५५ -५ दूसरा उदा हरण-- पान छो मेष-सिह-धन है तो सबसे छोटा 
२ -३ -३ 9 ‰ 9 

० २ २ ० है। शृन्यसबमेंसेधटायातो वही रहेगा भो पहिले था। 


इस कारण जब त्रिकोण की ३ राशियोमेंसेकिसीमेन्होतो उसेज्योंका त्यों रहने 
देना काहिए । अर्थात्‌ त्रिकोण शोषन होने पर भी कही रहेगा । 
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तीसरा उदाहरण मेष [सिह धन मान शोहै। तोनो र्मे बराबर अंकहितोवही५ 
५ ‰ ५ 

सबर्मे से षटायातोसबमें०्ञा गया । हर प्रकार त्रिकोण शोभत से किसीएक्में 

यादोर्वोमेंया तीनों राशियों मे शन्य जायगा। 


प्रपपेक अष्टक वगं का पृथक २ त्रिकोण शोधन करना होता है । 


` चिकोथ शोधन का उदाहरण 


त्रिकोण चतिकोण च्रिकोण तिकोण त्रिकोण चत्िक्रोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण तिकोष 
१ र्‌ \ ।८। ९ ग ३ धै 
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शम अष्टक चक्र जो अध्याय २० के आरंममें निकाल कर प्रत्येक मक वं 
कीशुम रेखाओंका योग दिया है, उनके शम अंक लेकर यहाँ चरिकोण कं अनुसार 
उन्दा राशियों मे शुम संख्या स्थापित की ह मौर प्रत्येक त्रिकोण ्मेउनर्मे से भो सबसे 
छोटा अंकहं उसे तीनो अंक मसे धटाकरशेष रखदियार्ह, वही त्रिकोण धोषन 
प्रकटो गया 

जैसे रवि अष्टक वर्गं मे त्रिकोण मे सबसे छोटा३ हं वटं सबरमे घटाया 
तौ मेष्मे ° विहर्मेरषनर्मेरेरहा। निकोणरमे -र-४हं। २ सबतेषोयदहै 
इसे सबर्मे से घटाया । त्रिकोण ३रमे ३.स्बपे छोटा इसे सब मन्ते बटाया त्रिकोणं 
9 में १ सबसेषठोटाहै धसे बटानिसे भो. भाया बहौ त्रिकोण शोषित भक हृभा। 
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इसी. प्रकार सबर्मे जनना। म्गल्मे त्रिकोणर्मे ककम न्ह तोसखबर्मेसे 9 
बटाने से कों परिववंन नहीं हमा । इसो प्रकार सम्यु्णं त्रिकोग का शोषन प्रत्येक, 
अटक वं चक्रमे दिये शुम अंकोके योग में करन। पढ़्ताह। | 

त्रिकोण शोधन कं उपरांत देकाधिपत्य शोधन करना पडता हं । ेकाभिपत्यः 
शोधन कवर उन्हीं राध्यो मे होता हं जिन ग्रहों कं स्वस्थानर्ने२ राशियाँ) सूयं 
जौरवंद्रका एकही स्वस्थानहं । सूर्यका श्विहगौर्बंदर कोककंटहं। शेष ग्रहों 
की २-२ स्वराशिर्यां है इस कारण रेष १० राहियोर्मे रेकापिपत्य शोधन करना 
पडताहं । मंगर का मेष वृर्विक । बूघका मिथन क्न्या। गुरकाधनमोन शुक्रका 
वृष तुला । शनि कां मकरक्ुभम स्वर्थानहं। इन रे राशियों के युका शोधन 
करता पडेगा ! ईस कारण राधि स्वामी कं अनुसार रा्ियां स्थापित कर उनके नोचे 
त्रिकोण छोधन के भकं छिखकर ठएेकाभिपत्य शोधन करेगे । 


एेकाधिपस्य शोधन करने के नियम 
( १ ) त्रिकोण शौषन के उपरांत देकाधिपत्य शोधन करना पडता है । 


(२) जिन ग्रहों के स्वस्थाने २ राधियांदहयती ह उन दोनोंका एेकाधिपत्य शोधन 
होता है । इसको ध्यान रखो कि हनं राशियां में कग्रहुदहै या नहीं । प्रत्येक 
राशि के नीचं त्रिकोण शोधन के ्रंक लिखलो। 

(३) जिन राियों में ग्रह हो उनको सग्रह राचि, जिनमे ग्रहन दहो उनको अग्रह रा्चि 
या ग्रह रहित रा्चि कटेंगे । 

एक सग्रह राशि हो दूसरो ग्रह्‌ रहित, ओर सग्रह कौ शोधित संख्या छोटी ओर 
ग्रह रहित की बडो संख्या दहो तो= (बड़ी संख्या - छोटी संख्या ) = शेष ग्रह॒ रहित 
राशि की संख्या होगौ । सग्रह की संख्या पूववत रहेगो । अंते शनि की राशि मकर 
भौरकुमदहै। मानो मकरमें कोरईग्रहटैतो वह ग्रह सहित ( सग्रह राशि) हर 
भौर दूसरो राशि कुंममें कोई प्रह नहीं है। भब सग्रह राशिका शोधित श्रंक मानः 
छोर्दहै ओर कुम ग्रह रहित्त्मेर३दहैतो ग्रह रहित राधि मे बडो संल्या हूई। 
` = ( ३-२ ) = १ बडो संख्याते छोटी संख्या घटाकर ज भावे वह्‌ शेष ग्रह रहित 
मे ( जहां बढ़ा भ्र॑कटै) रखदेना। यहार३ेमेसेर२षटानेते १ बचा वह ग्रह रहित 
कुम के नीचे (३ के स्थानम) १ रखदिया। ओर ग्रह युक्त राशिमंर ही रहेगा। 

(७) सग्रह्‌मे' बड़ा अंक, ग्रह रदितमे छोटाभरंकहो तो ब्रह रहितका अक लुत 
हो जायगा । अर्थात ग्रह्‌ रहितमे छोटे श्रंकके स्थानमेः ° होता जायगा, सग्रह 
क प्रक पूववत्‌ रहैमे। जसे गृरको राधि धनञौर मोनदहुं। धने कोई 
प्रह ह भौर शोषितभ्रक ३ है। मोनमे कोर प्रह नहीं ओर शोधितमप्र॑करदह 
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तो ग्रह रहित मेर के स्थान मे मौनक्े तीके ° हो जायभा भौर भन के 
नीषे देही रहेगा। 


(५) दोनों राधियोँमें कोई प्रहहोतोच्रिकोण शोषित परंकमें कोर परिवर्तन महीः 


होता । जते मंगल को राक्चि मेष आौर वुर्िषिकमेरदहैतोदोनो सप्रहहोने 
ते इन में कोड परिवर्तन नहीं होमा । 


(६) दोनों ग्रह रहित हों एकको बड़ीसंख्याहोतो = ( बडी संख्या- छोटी संख्या ) 


=देषकोबडी संश्याके स्थानम रखदो। छोटीरमे कोर परिवततंन नहीं 
होगा । मान रो बध की रि मिधून ओौर कन्या इन दोनों राशियों मे कोर ग्रह 
नहीं है परन्तु १ मे बडी संश्याहै। मिथुनमे ४ कन्यामेःरहैतो दोनों संख्या 
के श्र॑तर (४-२) =२ेकोबडी संख्याके स्थानमेंलिखिदिया। अर्थात्‌ 
मिथुन मेर रहा परन्हु कम्याकेर२ भरकम कोई परिवतंन नहीं होगा वहां 
भो २ रहेगा। 


(७) दोनों ग्रह रहितदहों भौर दोनों मेँ समान ध्रकहोतो दोनों मे शृन्यहोः 


जायगा । जैसे सिधुनर्मे ३ भौर कम्यामे२े अर्थात्‌ दोनो समानश्रर् हो 
गौर दोनो प्रहु रहितदहोतोदोनोमेँ०्हो जायगा । 


(< ) यदि एक रा्चिरमेग्रहहो बौर द्सरेमें ग्रहुनहोभौरदोनोमेंएकही प्रकार 


के अर्थात्‌ समान अंक होतो ग्रह रहित राशिके नीचे ° हो जायगा । जंसे शक्र. 
के २ स्थान वृष ओौरदुलादह। वुषमे कोर ग्रहै बुला मे कोई प्रह नहीं दै परस्तु 
दोनो मे २-२या ३-३एक समानमप्मकटैतो दुलाकंनोवेर२के स्यान 
० हो जायगा क्योकि वह कों ग्रहनहीं है। केवर वषमे २ अंक पववत, 
रहेगा । | 


(€) यदिदोनों रियो क्सीमेण्होतोदोनों मेँ शून्य हो जायगा । बाहे दोनो 


सप्रहहोयाएककोर्ईसग्रहहोया दोनो प्रह रहितहों, ग्रह का कोरर विवार 
नकर दोनों के अंककेस्थानमें शूम्यहोजातादहै। जंसेमेष्मे र; वृ्विकमे 
ण्होतोयहाँकिसोएकर्मेन्ञा जानेसे दूसरेमें मीण० हो जायगा अर्थात्‌ 
दोनो में ° हो जायगा । इन नियमो कं अनसार एेशाधिपत्य शोधन करते । 
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ेकाधिपस्य शोधन चक्र 
( मंगल ) ( बृष ) ( गड) ( शक्र) ( शनि) इसके मरने के किये पिष 
राशि १ ३ ६ ९ १२२ ७ १० १९१ त्रिकोण शोषक्से जो प्रक आये 
ग्रह ० ० शु. ° बं. ० म॑ं.० ० ० ह उसे अपनी राशिकं नौषे 
गु. श. रख दिया हं \ यहां जिन राधि- 
२्योकारएक स्वाप्रीहुं उनको 


ॐ 


शयं ०३ १ ०२३ ६ ०२ 

धका०= ० ० ० ०२१ ०० ० ° पसर रखा है जिससे छिखने 
द्र ३ ० ०३३ २ ० ३ ० २ मेंभूलनहो जाय। उस राति 
पेक{षधिण =9 9 9 9 ३ 9. 9 9 ०9 ° पर कर ग्रह्‌ है या नहीं यह 
मगर ० ६ ० ०.२ ३ ५ १ ० २ जाननेकोग्रहुके नाम भी शिख 
णेकाषि०=० ० ० ० ३ ० ५ ० ९ ० दियेह। इसवक्र्मे संद 
४। ०१३ ०२२ २ १२ ° कौ रादि छोड कर ओर सव 
एका०= ० ० ० ० २ ० ३ ऽ ०9 ० राशियां है। 

गुद २ ० ० १ ० २०२ १ ० हस प्रकार २-२ राधि. 
पिका०््=० ° ०9 ० ० = ०9 ० ० ० यो का युगम स्थापित करने में 
युक २ ० ०२ ० ३ ० २ २ १ किसी एए्मेष्देखातो दोनों 
एिका०=० ० ० ० ० ० ० ० १ १मेँ०्रख दिया बाहे वह कोर 
श्नि २३ ० ० ० ० २५३ ० र२प्रहहोयानदहयो। 

एका०=० ० ० ० ० ० ¢ ० ० 9 अर रेष को शोधन 
खगन ° ० ० १ ०३ ४ ४ ० २ क्रतेदहै। 

पिका० = ० 9 9 9 9 © 9 ऽ 9 5 

सूर्य = धन सप्र, भीन र रहित, संग्रह छोटा है तो ( ३-२ ) = १ शेष प्रह रहित मेः 


र 
रखा धनर्मेक्ही र रहा: 
मकर कुम दोनों समान प्रक ओौर ग्रह रहितदहैतोदोनोर्मे° रखा 
२ > 
= बन सग्रह, मीन ग्रह रहित, सग्रह बडा हैतो अग्रहका प्रक लुत होकर 
«हो गया २ : 
मंगर = धन सग्रह, मन प्रह रहित = एक सग्रह एक ग्रह्‌ रहित, दोनों समान भ्रक 
३ . 
है तो अग्रह = ०। वृष सग्रह तुरा अग्रह, सग्रह बडा = ग्रहमं ण्डो गया। 
| ५ १ 
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बण धन सप्रह, मीन अग्रह ! ९ सग्रह, १ अग्रह दोनों मेँ समान पंक। 
र र 
अग्रह = ० । ग्‌ए = वृष सग्रह, दुला अग्रह । सग्रह बड़ा = अग्रह कापभ्रक ° हो मया। 
३ १ 
शश्र = मकर, करु*म दोनों अग्रह = ( २-१ ) = शेष १ बहा भ्ंक मकरके नोचे 
२ 
१ हज ओरकुममे वही १ रहा । 
शानि = वष सग्रह, पुला अग्रह । सप्रहु बडा = अग्रहभ्रक=०्हो गया 
9 ३ 
रग्न = वृष सग्रह तखा अग्रह । दोनों मे सान प्क = अग्रह ० हो गया। 
७ 9 | 
पेकाधिपस्य शोधन के नियम संक्षेपं 


( १) सग्रह छोटा, अग्रह बड़ा ~= ( बडा--छोटा ) = शेष ग्रह रहित ये रहेगा, सग्रह 
पूवं त्‌ रहेगा 
( २) सग्रह बडा, अग्रह छोटा = अग्रह = ° । सग्रह पूर्ववत्‌ 
( ३ ) एक सग्रह दूसरा अग्रह दोनों के समान प्रक । = अग्रह =° हो जायगा, सग्रह 
पूर्ववत्‌ । 
( ७ ) दोनों सग्रह = दोनों पूर्ववत्‌ 
(५) विसो एक में °= बाह कोर सग्रह या अग्रह एकया दोनो हो तो दोनो मे=०। 
( ६ ) दोनों अग्रह । एक बड़ा एक्‌ छोटा = ( बड़ा--छोटा ) = शेष बहे के नोषे रहेग,. 
छोटा पूरवंवत्‌ । 
({ ७ ) दोनों अग्रह = समान प्रक = दोनो मे" ० हो जायगा ¦ 
एकिपत्य शंःभन करते समय इनका ध्यान रखो तो मूल नहीं होगी । 
शोधन भौर एेकाधिपत्य शोधन के उपरतं राधि गुणक ओर प्रह गुणक के 
आभारपर राशा पडि मौर ग्रह्‌ विड निकाल कर दोनो का योग विड निकालमा पडता 
है जिसकी रीति आगेदी ह। 
राशि गुणक भीर भह गुणक 
त्रिकोण शोभन भौर दकाषिपत्य शोधनं के उपरत राशि पिंड भौर ग्रह पिः 
बनने कं लिये रादि गुणक मौर प्रह गृणक की जावश्यकता होती है । 
(१) राहि गुर्कण्डप्रदयक्‌ राध्धियों को भिन्न-मिन्न बर प्रात होता जिते राछ्ि 
गुणक कहते है । 
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शशि गुणक चक्र 

राधि मेष धृव. मि० ककं सिह कन्या दुख बरिवि० धन मक्र शरम मीत 

मणक ७ १०९ ८ ४ १० ५ ७ = € भ ११ १२ 
किसी राशि कं नीशरे एेकाधिपत्य दोषन करने कं उपरत भो अंक भवे उसे 

उस राशि कं उपरोक्त गुणक से गणा करना शाहिए। नैते मेष कं नोचे दहतो 

{ मषकाभ्रक ) १५५७ (मेषका गुणक = ७)। ककं केनीचंर्टैतो२५४ ( क 

कागुणक)= ८ । कुम कनीने न्है तो ००८११ (कुमका गणक ) = ° इत्यादि 

प्रकारसे गुणा करना फिर सब रारियों कं गुणन एल को जोड़कर जो कुठ योग भावे 

उसे कोष्ठ के भंत मे' लिख देना । यह रा विड कहलाता है । 

(२) ग्रह गुणक = प्रत्येक ग्रहों को भी मिन्न-मिन्न बल प्राप्त ह जिसे ग्रह्‌ गु" कहते है । 


अह गुणक | 
परहका सूयं वद मगल बुध गुर शुक्र शनि 
गुणक ५ ५ +. ५ १० ७ ५ 


जघ राशिमेंप्रदबठाहो उष राशिके देकराधिपत्य शोधन फलमें ग्रह गुणक 
का गुणा करना । जो क्छ गणन फल आवं उस राशि के नीचे लिख देना । 
यदि किसी रशिमेंएकसे अधिकश्रहहों तो उष राक्षि के देकाधिपत्य शोधन 
के उपरांत प्राप्त फल को प्रप्येक प्ररेके गुह से पृयक्र-पृथर गुणा करना । उपरर 
सबका योग करके उस राछ्िके नीचे कोष्ठमें रख देना । प्रत में सब ग्रहों के गुणन 
फलकायोग करभ्रंतमे लिख देना इते प्रह पिंड कहूते है । 
दस प्रकार रादि पड भोर प्रहु यिडके प्राप्त अंकों को जोड डालना। जोयोग 
आवे वही योग विड कहलाता दै । 
इस प्रकार ऊपर बता हृद रादि गुणह क्रिप्रासे, रचि विड भौर ग्रह बिड 
निकाल कर योग पिड बनाना प्रत्येक अष्ट वमे अपात्‌ अञो अष्टक वर्ग चक्रमे 
पृथक-पृयकं करना पडता है । 
अब पूवं साधित ठेकाधिपत्य शोषनके उपरांत प्रप्वि मंक मँ जोजोक्रियार्ये 
होती है यहं एकं चक्रमे राधियोको क्रमयः रक्ष कर उनर्मे सब क्रिपाये पृयक-पृवक 
अतराते ह । यहं जो रादि पड ओर प्रह पिद स्थित किया है इन सवका ष्टी. 
करण प्रत मेदिपा है जिसषे रीति समक्षम अ। अप्रभी | 
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उपरोक्त चकमे ो राक पिंड रह पि आदि निष्ाशा है उसका स्यष्टीकरथ 


( १) भूर्य =देकाचिपत्य शोषन के उपरांत चिन राशियों के नीये अंक वथ 
रहे ञ्ख अंकसे ऊपरी हुं राधिके गुणक से गृणा किया है। यहां सिह के भीचे 
-२६। दिह का गुणक १० है २०८ १०२० यह सिह का राशि पिड्हुबा। षन 
के नोचे! अलका गुणक ९६ है = ९०८२८ १८ नका राशि पिडहुधा। मीन 
के भे १६। मीन का गुणक १२ दै = १२८१८१२ मीनका रादि पिड्हुभा। 
शेव रायो मे०्है उका रादि गुणक ०्ही आया । उपरांत सव राशि पिडका 
योम किया । सिहकार२०, च्वनका १८ ओौर मोन का १२ = सबका योग ४५० हूभा। 
यह शादि पिडयोमदहनाभओोभ्रतर्मेदियादहै। 


 उपररात प्रह गुणक लिया । २,३,४ राशि में प्रहतो है परन्तु देकाभिपत्यका 
भंक ° हैतो बहा ° हो रहेगा । घन रा्चिमे बदौर गुरुदहँ। धन का एेकाधिपत्य 
सोधनर्भकर्हैतोरसे दोनों ग्रह्‌ के गुणक का पृथक-पृथक गुणा कट योग किया), 
चंद्का गुणक ५ ह = २०८१५१० ओौर शुर का गुणक १० हं = २>८१०८२०। 
दोनो को बोडा १० + २०३० हुमा । यही उख राशि के नीचे ग्रहः पिढ स्थापित 
किया । इतर राधि के मीवे कोई ग्रह नहीं हं तो सू ब्रह पिडका योग ३० ही हना । 
उसे अंत में लिख दिया । प्रह गुणक ओर राशि गुणक धै चक्र पिते दे चके है । 


राशि पिड ४५० भौर ग्रह पिड३० इन दो्नोको बोडा तो सबका योग ८० 
योम पिड हवा इसे भ्र॑त में किख दिया । 


(२) खंद्रराशि गुणक कर्कं ठेका ० २ षननेका० ३ दोर्षाका योग 
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५२ + ४० = ६२ ग्रह्‌ पिड 
राधि पिड ६६ + ६२ प्रह पिंड = १५८ योग विड 


उपरोक्त त्रिकोण चोन गौर एेभिपत्य भादि बृहत्‌ पाराशर के मते किया 
दै । शम्भूहोरा प्रकामं मौ यही रोति बताई दहै। परन्तु होरारतल नौर जातक 
पारिजात मे कुछ भिन्नता आगर है । 


होरारल में त्रिकोण शोधन के ल्यि बतायादहै कित्रिकोणको रादियोःमेषो 
सने छोटे अंक वाली राधिहो, उषे शेष २ बौर राशियो' में ( सबसे छोटे भंकक 
बराबर ( भ्रंक ) रखदेना। अंसेमेषर्मे१, सिहमे ० न्मे ५दहैतो मेष र्मे षबते 
छोटा अंक १ होने के कारण सिह भौरबनर्मेमी १ दहो जायगा । परन्तु अनेक विद्वानों 
को यह मत मान्य नहीं है । इस कारण पारष्चरो मत काही उपयोग किया-है। 


ठेकाधिपत्य शोधन मे भी जातक पारिजाव आदिमं कुछ अंतर हैजो नीचे 
बतायादहं। 

( १) सग्रह छोटा, अग्रह बहडाहोतोषछछोटेकं समान दोनो मे अंक रहेगा । अंसे कम्म 
सप्रहमें३ गौर मकर अग्रह टै । यदीं सग्रह छोटाहं इसते दोनो में 
छोटे कं बराबर प्रक ३ रहगे। 

इसको पाराशर मं बताया है ( बडा-छोटा ) = शेष ग्रह रहित भँ रेषा ौर 
सग्रह मँ कोई परिवर्तन नहीं होगा । 
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(२) दोनों अग्रह, शम बढा दूसरेमेछोटाभंकहोतो छोटेकं समान दोनो में करना) 
वसे मेव्मे ३ बृरिवकर्मे७दहैतो दोनो मे छोटा पंक ३-२३ हो जायगा । 
इसी को पाराशर भतस बतायादहि ( बडा-छोटा) ब्दोष बडेके नीचे 
रखना । इस रीति से मेषर्मे ३ बुरिविक्मे १ होमा) 

(३) दोनों मसेकिसी मे शून्यो बाहे दोनो रमेसेकिसीमे ग्रहो खनहोय 
वोर्नो ्मे्होया दोनो अग्रह तो कोर परिवर्तन भहीं शोगा । 
इसी को पारादयर मत से बतायाहि किोर्नो्मेसे किसीर्मे न्होतोदूसरे्मे 
भी ० हो जायगा। 

शेष रीति में कोरे अंतर नहीं पडता अथीत्‌ सबको मास्य है । वे रीति ये रै 


( १) सप्रह बडा धग्रह छोटा । अग्रह = सग्रह भपरिव्षित । 
( २) १ सग्रह १ अग्रह । दोनो मे समन अंकं । अग्रह दहो जायगा सग्रह अपरिवततित ॥ 
( ३ ) दोनो सग्रह = दोनों अपरिवतित 
दोनों अग्रह = दोनो मे समान भंकन्दोनोंर्मे=०्हो जायगा । 

दोधनं कं उपरांत जो राशि पड ओर ग्रह पिदसे योग पिड अनता है उसके 
कायु साधनं किया जाता है । यह्‌ विषय भयु साधन अध्यायरत्में आगे दिया जायमा ¢ 





अध्व >> 


प्रहव डबल साधन 

ग्रह बल ६ प्रकार से साषन किया जाता है) बल केवल ७ ग्रह का साधने 
कियाजातादहै। राहुकेतु का बर नहीं षान करते। 
१ स्थाम ब =५ भधरकारके बर मिलकर रथान बल बनतादहै। 

( १) उण्ब बल, (२) सप्तवर्गीबिल, (३) भां बर ( युग्मायुग्म बल ) 
(५) केन्द्रादि गत गल (५) दंष्काण बल । 
२ दिग्ब्च = यह अकेला ही है । 
३ काङ अश्र= यहु ४७ प्रकारके बल पिलकर बनता है), 
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( १) गतोस्वत बरु (२) पक्ष बल -(३) दिन राति निनाव क्क 
(४) वर्ष आदि बश 
¢ चेष्टा बद 
५ भेसर्गिक धल 
६ इग्वल् 


ज्ञान खष्डमे इसका दिग्‌ द्धन करादिया ष्या है। यहां बनित ह्यय 
्रस्येक प्रह का सब प्रकार काबल साषन करगे । प्रहबरुके भनुसार कक देताहै। 
इस कारण प्रत्येक प्रहुका बल आनना भावर्यकदहि। यदि प्रह पू्णं बली देधे 
कपना फल पुरा देगा वह बर कमहैतोषकरुमो कमहो जायगा। 
१ स्थानं बल 


कौन २स्थानसें किस ग्रहका कितना बलै यह जाननेके किए स्थान बल 


साधन करना पडता है । पहिले बता जके ट किपां प्रकारका बरु मिरूकर स्थान 
बर होता हैः 


( १ ) उश्च बरु (२) सततवर्गो बर (३) मांश ( युग्मायुग्म बल) (४) केन 
अल भौर (५) द्रभ्काण बल । 


इन प्रत्येक का बल निकालने को रीति.जगि बताह, 
१६{ १) उश्च ब | 


ग्रहके उच्वया नीवस्थान के अनुखार बलका त्रितरारहोतादहं। जोष्रह्‌ 
उन्वर्भे होता ह वह पूणं बरी होताहै। अब नीच में होता है वह्‌ बलम 
शून्य हो जातादहै। उच्च बलभौर नीव बलके बोषमे६ राधिका बन्तर होता 
डं । भर्थात्‌ ६ राधि अन्तरहो आने पर ग्रह उनच्व बरसे शुन्य बहो जाताहं। 


बो प्रह उच्वया नीके किसीस्थान मेष्टोउस का बरु अनुपात से निकाला 
पडता हं । 


पहिले यह जानना शाहिए कि कोर ग्रह अपने नीच स्थात्‌ ते कितने अन्तर 
पर हं । उपरांत गणित से बल इस प्रकार जाना जासकताहै कि ६ रधिभ॑दश्पर 
पूणं बल १८ होता ह तो इतने अंतर मे कितना बल होमा १ 


 ( ग्रह-नीब ) १. 





६ = इष्टे उन्न्व बल 


ग्रह भौर उसके नीव स्यान के मन्तरं ६ का भावदेते चे उण्वं बे निकरं 


| ३९१ 1] 


आता ६ । बरु साधन करने के लिए पणं बरुसदा १ भरंशका माना जताहं। एक 
भंशकोएकस्यभी कहते ह ६० विश्प(क्ला)का १ अंश्होताह।ः 


अर साधन करनेमे यहां जो का भाग देना बताया दै इसको विषेष रीति 
ह । उसको समक्ष नेना चाहिए क्योकि उस का करई स्थान पर काम पडेगा। भगे 

उदाहरण दिया है जिससे रीति समक्ष मे आ जामी । 

उज्वल साधन करने की रीति ` | 

उन्वबेर साधनं करनेके किए उस ग्रहके रपष्ट में ते उत ग्रहका नीकं 
धटा देना । नीकं षटाने से यदि ६ राशि से अधिक अन्तरभवेतो उपे षड्‌ भाल्व 
कर लेना अर्थात्‌ उस अन्तर को १२ राशि से धटा देना । षड़म्‌ = ६ । अल्प~कम । 
` वडमाल्प = ६ वे कम करना । षड़माल्पय इसलिए करना पडता है कि उच्च नीका 
भन्तर ६ राशिवे अधिकं नहींहोता। इस कारण नी धटानसे जो शेष अन्तर 
आता है उसे १२ राधियों मे धटाना पडता ह । षटाते समय ऊपर राधिका प्रक 
कम होतो ऊषर १२ राहि भीर जोड कर घटाना ।यदि शेष \६पे क्मरहेतो १२ ॐ 
गही बटाना। उपरांत हसशेष मे ६ का मागदेना। जो उतर मया वहूकला 
विकला में उर्वबल निकलेगा । 

६ का भाग देने की बिशेष रीति 

(१) राहि स्थानमेंजोभ्रंक हो उसमें ६० का गुणा करना आर शेष अंश 
आदिमं २ का गुणाकर उते ध०के गुणा करने से आहू संख्या मे जोड देना। 
योगम ६का मागदेनाजो कुठ उत्तर आवे वहुकला विकला बल होगा। यह्‌ 
केशवाचायं की रीति है। 

(२) या रारि अंश क्ङा विकलामेंरेकागुणा करना । फिर राथिकेभ्रशच 
बनातेना। जोक अंश कला हो उसर्मे ६ का भाग देना । उत्तर कल्म विकला 
उच्च बल होगा। 

(३) या राचिभ्रंश कला विकला दै! इसमें राशि के अंश बन। लेना भौर ३ 
का भागदेना। जो कुष्ठ उत्तर आवे वह कटा विकला उन्व बल होगा । यह पराश्चर 
की रीति दहै। यह्‌ रीति सुग्महै। 

( 9 ) षडभात्प आदि. के उपरांत जो प्राप हो उस कं लिप पिड करे (कला बना 
लेवे ) गौर ६ राशि कोकला १०८०० से भाग देवे तो उज्व बर निक्लेगा । 

दन सब ॒रोतिसे कसा उत्तर भातादहै परन्तु तीसरी रीति सरलं । इनके 


उदाहरण जामे दिये है । 


[ ९१ ] 
ग्रहो का उच्च शौर नीच | 
ग्रह सूरय चंद मंगर बुष गुरं शुक्रं शनि 
रा० भ्र  रा० अंशा रा० भण रा अन रर पं रा० भन रा अ 
उन्व ०-१० १-२३ €-२८ १५ ३-५ ११-२७ ६२० 
नौव ६-१०  ७-३ ३-२८ १११५ £-५  ५-२७ ०-२* 


(१) सूयं उश्च बल साधन । 


स रा रा 
स्यं ३-२७०-२३.-६/ १२- ०~ ०/~ ०/८ या उच्च ०-१०.- ०^- ०/ 
निव ६-१० - ° -° रेष ९-१७-२३ - ६ सूयं ३~-२७ ~२३ ~ ६ 
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हेष ६ से अधिकं यह्‌ षडमात्प हा | 
ती षडमाल्प करना इसमे" ६ का योग 


पषेगा । देना ह । 


जिन मे षड़मात्प करना पडता है उनमें यदि उच्यसे प्रह षटाया वेतो 
वही उत्तर आता है जो षडमात्प क्रिया से प्राप्त होतादटै। गह्‌ उच्च या नीब स्थानके 
भोतर रहता है । इससे या तो उच्चसे ग्रह धटाभोयाग्रहसे नीववषटामोतोएकही 
बात होगी । परन्तु शस प्रकार घटाने से यदि शेष ६ राधिसे अधिको जावेतो १२ 
मे खे भटाना ही पडेगा । इस प्रकार १२ से षटानेमें षष्मात्प प्रास होता है । 
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यहां का भाग शुखाग्र दिवा गयाहि। द का ञुखाग्र आग देने की दीविः- 


= धः =-२० आरंभे कामूखाग्र मागदेनेसे जोशेष बवे ईस्मेरण्का 
गुणा करना । फिर कलाम ३का भागदेनेषे, जो रन्धि भावे उसे गुणन फलम 
जोड़ देना + जसे १६-१५-७२ यहां १६२ काण बारभाग गयावह कला 
हई । देष १ “चा १८२०८ २०4 भगेको संख्या १५२ काभाग दिया ५ बार 
गया इते पूवं प्रात्न २० में बोढा । २० + ५= २५८ 1 उक्र ५.२५ 
उश्च जला चक्र 


ग्रह सूयं शद मंगल ब शुर दात्र शनि 
उच्च बल २४१२“ १५-५८/ २३.-५०/ ३६२०८ ५.२५ २९३८१५८ १८१०८ 


डच्च बल्ल साधन करने की चौथी रीति यौरहि 


ग्रह से नोच घटाना । यदि ६ से अधिक शेषरहैतो षडमाल्प करना भसे 
ऊपर कियाद) फिर सबके अंशल यना कर सबको कला बना तेना अर्थात्‌ शेषकी कला 
बनाकर राशि को कला ( ६9३० = १८६० ६० १०८०० )| = १०८०० से 
भाग देना । इस रीति से भो पृथंवत उत्तर भवाहै। यहश्रोषरकी रीतिदहै भागे 
उदाहरण दिया है जिससे समक्षम आ जवेगाकि६का भाग भिन्न रोतिसेदेने 
पर भी उत्वरणएकसा आता है। 


उवृषदटश्था 
रा 
( १) सूयं से नो घटाने पर ओर षडमाल्प करने पर शेष २-१२०-२६.-५४८ था 


इसके कला बनाये ७२३७४ / हुए इसमे ६ राधि की कला १०८०० का भाग दिया । 
रा 
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उच्च बल साधन करने की एक सारिणी भो होती है जिससे ओौर भी सरलता से उच्च 
बल निकर भाता है । 


उश्च बल साधव सार्थो 


ग्रह मँ से उसका नीब. षटाने पर ओर यदि शेष ६ राशिसे बधिकहोतोषदु- 


भार्प करने के उपरात जो देष प्रान हो उसके राक अंश कला के सहारे इष सारिणो 
से उन्वबर निकल जाता है । | 
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उज्च अख सारिखी देखने की रीति 


शेव राशि मं कला ले प्रत्येक का फल तेकर चढ़ शकना । राधि के नीये 
भदा का विकशाके भंकदियिह। सके नीवेकला विक्णाके अंक ओौरकलाके 
नोचे विकला प्रति बिक्शा में भक विये है उन सबको जओडने से कणौ निकला मे उण्व- 


बल प्राप्त होगा । इससे बही स्वर भोताहै जो बिशेष रौतिसे६काभागदेनेखे 
भाया था। 
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| | ८ ॐ ए, 
¶ (२) स्ठवगीं बल~--यह्‌ स्थाने बले के प्र॑तगत-दूसरा बल दहं । 


कगे साध्रन करना पहिले बता चके है। इसमे" केवल ७ ही वर्गं साषन करना 
पडता ह । यहां ग्रह अपने वग मे" पंचधा मैत्री के अनुसार मित्रशत्र. भादि के स्थान 
मे से किसके स्थान मे" पडा है उसके अनुसार इसके बल का विचार होता है । 


सप्तवगीं वल मे केवल इन वर्गो" का विषार होता है :- 


( १) शृह(क्मनकुडली के अनुसार ग्रह का स्थान = शृह) (२) होरा कुण्डली 
के अनुसार (३) द्रष्काण (४) सत्तमांश (५) नवमांश (६) दादश्चांश, ओर 
( ७ ) तरिरा कुण्डली के अनुसार ग्रहों का स्थान । 

यद्यपि प्रत्येक ग्रह का वगं साधन करना पहिले बता चके परन्ट्‌ सुविधा के 
लिये राक्चि के अनुसार सतवर्गीचक्र पृथक बना ल्यागयाहौ जो यहाँ द्यां है जिसमे 
एक ही चक्र मे" सब वैगं एकत्र मिल जाते है । इनका उपयोग करना चाहिए । 


यद्यपि १० वर्गं साधन कर एक चक्र बना चके है मब यहाँ केवल ७ वं लेकर 
वगं साधन कर नौचेएकचंक्रबना दियादहं | इसमे केवर विक्ेषता इतनी हीह 
किं रा्िया कं नीचे उसके स्वामोप्रहंका नापो च्छि दिया गयाह। स्पष्ट 
शूप से दिखाने के लिये दूसरा सप्तवर्ग चक्र मो बना दिया गयाहं जिसमे केवर राहि 
स्वामो प्रहुकाहौीनाम च्खि। हं । 

दसी चक्र के अनुसार विबार होगा कि कौन ग्रह अपने वगंमे किस ग्रहकं 
धरमे' हुं भौर उससेकष्सी म॑त्रीहं। इसीका विचार कर प्रहु काबल निकाला 
जाताहं | 


सप्तवर्गींचक्र सप्तवगं स्वामीचक्र 

तगं सूयं चंद मं बध ग्र राक्र शनि वर्गं सूुनं.मं.ब्‌.ग.धश.श. 
१ ट्मन एच. ध्गु, रश्‌, भवं. ध्गु. ३ब्‌, रश, !लनवचं.गृ. शु.च.गु.ब्‌.श 
रहो भ्र. चं. भ्र, धवं. चं, एच. भर. ग्होरया र.चं.र.चं.चं.चं.र 
३ द्रष्काण रगु. भर, व्‌, त्म. मं, जश्‌, १०४. प्द्र० गु.र.न्‌.म.मे.श.श् 
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ग्रह मंत्री जानने के लिये पंबधा मंत्री निक्ाटनी पडतो हं | तात्कालिक स॑श्री ओर 
नैर्सामिकं मंत्री मिरूुकर पंचधा मैत्री होती है । दमक लिये लगन कुण्डली पर से पंचधा 
मैत्रो निक्रार्तें 


मेथी चक्र 


लग्न कुषडली 
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यहाँ पंचभा मंत्री ओौर प्रह बल दिया है, उसके अनुसार ग्रह बरु निकारा 
आता दहै। कोर ग्रह लगन होर द्रषकाण जादि वं मे' प॑वघा म्री के अनुसार अपने 
स्वस्थान या शश्र मित्र दिके स्थानके विचार से जिसके स्थान मे पड़ा हो उसके 
अनुलार बल का विचार होता है । जैसे कोर ग्रह देष्काणमे जपने शत्रु स्थान मे" हो 
तो शन्रु स्थान का बल ३/-४५// उपरोक्त चक्रं के अनुसार होगा । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह का प्रत्येक वं मे" पंचधा म॑त्रोके विचार से उसके बू का विचार करना पडेगा । 
ओभे इस का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण किया है। बल चक्र देखने से प्रकट होमा कि 
ग्रह अपने उश्च मे` अधिक बलवन होता है। तब उसका पूर्णं बल होता हं । भुर 
न्रिकोणमे' उससे कम फिर स्वगृह मे उससे कम बल होता है। बल क] क्रम ऊपर 
बतायाहं। + 
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उपरोक्त सक्चवगी" बल चक्र का स्पष्टीकरण नीचे दिया है । 

सुयं ह मे अर्थात्‌ लग्न शुण्डली मे वंदरके स्थानर्मेहै, वहं पंबधामैत्रीके 
अनुसार पूर्यका समै, समका बर ७/-३०// होतादहै वही यहां चक्रमेदिया। 
रवि होरा कुण्डलीम रविके होराम दहै वहे उसका स्वस्थान है। स्वस्थान का बल 
३०"-०/ होता है । सूयं गुरुके देष्काणमें है जो सम दहै बल ७३०८ हुमा । रवि, 
चंदके सतमाशमे है। चंदर सूयं का सम दै। बल ७“-३० हुमा । रवि गुर्के 
नवमश्च मे है । गुरंरविका समद, बर ७"-३०“ हुजा । रवि, शक्र के दादर्श भ है । 
शक्र रवि का समदहै। बल ७/-२० हुजा । रवि म मंगल कात्रि्याद्यदहै। रवि का मंगल 
अधिमित्र 8 जिसका बल २२.-३० होता है। 

चंद यहु गुरुके स्थान (ग्रह) मेदै। गुरुचंद्रका शत्र. है। बल ३/-४५ 
हुभा । चंद्र स्वहोरामेदहै बल २३०८-०“ हज । चंद्र, रविके दष्काणर्मेहै।रविचषंद्र 
भ्न समदटै बल ७/-३०// हभ । चंद्रके सपतमांशमें -मंगलदहैजोनचंद्रकारात्र. है बल 
३-४५// हुआ । नवमांश मे शक्र दैजोचंद्रका शत्‌ दै बल २.४५“ । दादशांशमें 
रविहैजोचंद्रकासम दहै बल ७/-२०८ हुभा। चत्ि्चद्चिमेंबघदहैजोवचंद्र कासमदहै 
बल ७-३० हु । 

इती प्रकार प्रत्येक ग्रहको वं स्वामीका विचार कर जि प्रकार को मैव 
हो उसकं अनुषार उपरोक्त चक्र्म बल रख दिया दहै। 

प्रत्येक ग्रहकं ७ वर्गं ह। प्रत्येक वर्गं मेँजो राशि है उसका स्वामी ग्रह्‌, वर्गे 
ए्वर या वं स्वामी कहलाता है । जते कन कुण्डली मेंसूयं ककंकाटै अर्थात्‌ चंदरके 
स्थानमेंहैतो उसका स्वामीया वगंश्वर चंदरहुजा। कन कुण्डली कं अनुसारजो 
स्यानं होत। है उस स्थान या गह्‌ कहते है। इस कारण पहिला वगं स्थान या गुहुका 
होता ह । वहांका जोस्वामीहो वह्‌ गृहश्च, कहरातादहै। होराम जो, कोई स्थानं 
का स्वामी हो वहहोरेच, द्रष्काण में किसी स्थान का स्वामी प्रह द्र्काणेश, स्तमाड 
मे सक्तमां येक्ष, नवमांश मे नवमाशेक्, दादर्श में दाद्ांधे्च भौर तिलाश्च में विधांश 
कहृराता दै । 

ईस प्रकार किसी ग्रहकी वं स्वामी से पंचधामेत्री कं ही अनुसार मंत्री विचार 

कर्‌ उसका बर, उपरोत्त बल चक्रकं अनुसार लिखकर भंतमें सातोंवगंकेबलका 
योगं कर देते ह वह्‌ प्रत्येक प्रहुका वगं बल होतादहै। 

जते पूयं का स्थान बल ७-३ ०, होरा ३००” द्रे ष्काण ७-२ ०“ सत्तमांश्च 
७-३०/ नवमांश ७-३०/, ददशां ७'-२३०/ ओर त्रिधा बल २२.-२० ह । 
्न.सबका योग क्रिया तो १०-२८-०८“ दुआ । यही सूयंका सक्षवर्मौ बल हृभा। 
इमो प्रकार प्रत्येक प्रहे बल का योग कर प्रस्येक ग्रह का स्वर्णो बल नीचे दिया दै। 
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१ (२) सक्तवर्गीं बल शक्र 

ग्रह॒ सूयं चद् मंगल बध गुह शक्र शनि 

बर १०२५-० १०.२.०५. १०-४१-१५ १०.३.४४ १०-३८-४४ १०.२५.२७" २०५-३७० 
उपरोक्त बर केशवाय कं मतसेदियादहै। परन्तु पाराधरको रीतिमे 

मंत्री विवार कं सम्बन्ध से कषठ भिन्नता है । इस कारण उसे मी यहां बतला देते है । 

पाराशर होरा शासन के मत से सक्तवर्गी बल 


धं रवि द्र मंगल बृ गस्‌ शक्र शानिः 
१ प्रह च॑. ग्‌, श्‌. चं, ग्‌, ब्‌, श. 
ग्रु दात्र. 

२३-४५ ३५० २२-३० ३-४७५ ३०-० १-५२ २२-३० 
२ होरा र. चं र. चं चं च, र, 

चद्र सम 
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३ द्रष्काण ग्‌. र. बु, म॑. म॑. श्‌; श्‌ 
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३०-० ७-३० १-५२ १५-० १५-० २२-३० २२-१० 
४सपत्तमांश रच. म, श. र्म. म. ध्‌, ग्‌, 

गरुशत्र. श्‌. अ. मि. 
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हसमे भौर पहिले बताये स्तवं षान मँ कोर भंतर नहीं ह । पिले ही अक्र 
के भनुसार यह चक्रटै। उसी चक्रकं अनुसार यहां व्गेए्वरकीभी स्थापनाको है। 
इसर्मे मी मनी पंचधा मैत्री क अनुसारी विवारकौ जाती है। परन्तु मैत्रो सम्बन्ध 
विशारने फी रौति मे केवल प्रतर है। जैसे ८- 


श्चि 

(१) शृ चंदर यहवचंव्रगृह्मे ( छनङुण्डलीमें) गुरुके स्थानमेदहै। गुरुष॑द 
का पंजघामेत्रीमेशत्रुहै ) श्रु बर = २३.-४५/ 

(२) होरे रवि है । लगन कुण्डलीमे रवि ज्नकेस्थानमेदहै। रिकार्चदस्मदहै। 
बल ७/-३०// । 

{ ३ ) द्रेष्काणो गुर है । गुर खगन कुण्डली मे स्वस्थान मेँ है। स्वस्थान बल = ३० ^-३०//। 

{ ५) सत्तमे चंद्रहै। रग्न कुण्डलो में षंदरगुरके धरमंहै। गुरचदकारत्रुहं। 
शत्र बल = २-७५। 

( ५) नवमांश मं गुड है। गरं लस्न कुण्डली में स्वस्थान में है । स्वस्थान ब=३०-०// 

(६) दादशांणमे शुक्र है। यह शुक्र लन कुष्डलीमें नुषके घरमे ै। शुक्र क 
वघ अधि मित्र दहै अति मित्र का बल = २२.-३५। 

( ७ ) त्र्या्र्मे मंगल है। बह मगल लम्न कुण्डली मे शुक्रकेषरमे है। मंग 
कारक्र पित्र दहै । भित्र बल १५.-० । 
दस त्रकार यहां सब ग्रहोका मैत्री सम्बन्ध रग्न करडली फी ग्रह्‌ स्थिति 

अनुसार हौ वि्ारना पड़ता है । 

लग्न ङटली | 

ष इस म वर्गेश्वर काणृह मे (ल 

कु डली मे ) सम्बन्ध जसा एक स्थान 

है वंसादहो प्रत्येक स्थानमे होग। 

कारण यदिवगं मे अये हृए ७ 

का सम्बन्ध एक बार विषारचिया 


~ > । 
~ १ 8 स 0 तो बही सम्बन्ध प्रत्येक स्थानमें रहैग 
` जैसे बर्हार वर्गं मेचंद्र जायगा उष 


` ५ र ८ ० || बट ३.०५ होगा क्योकि चंदर गुऽकेर 


|| मे'हैजो उका शव. है। 
कपर रवि, चंद, मगल, गुर, भौर शूक का विचारहौ भका केवल गष 
































| ४११ ] 


शनि कामौर विचारनाह। चंदकं त्ि्लाधमें बधि लग कुटल में बणवंदक 
स्थात मेषै। बका द्र अविहत्र. है बल १,-५२ हुभा। मंगर कं सतर्मा्च 
मेषति) लगन कुंडली मे शति यह शक्रकेषर मेंहंजो उस का मधिमित्रदै। 
धिमित्र का बर्‌ २२.२०८ हना । 


रग्न कुःख्ली को स्थिति कं अनुसार प्रत्येक व्गेश्वर का बर यहा इस प्रकार 
तिक्ता है । 


ग्रह सूयं चंद मगल बुध गृ क्र दानि 


मश्री सम गृही शश्रुशृही भित्र गृही अधिशत्रु स्वगृहो अ. मित्र नमि. गृही 
अले ७।-३०/। ३-४५/' १५-०// १८५२ ३ ७।- ©// २२-३ ०// २२.-३ ०// 


उपरोक्त सत्तवर्गी चक्रकं वं मे अहाँर२ये ग्रह आये यहाँ बताये अनुसार 
बल रत दियाहै भौर भ्र॑त मे" सबकायोगकरदियाहै। 


पाराशरी मत से सक्तवर्गीं बल्ल इस प्रकार हुभ्ा 


प्रह सूयं चंद्र भं बुध ` गुरू शुक्र शति 
न <~ < ‰ व ‰ 
|) (॥ ~ ^ पव = = २ 
| क # ^ न= 9 स ॥ द 1 ९ ॥ 
१ * ^ क @ ® 
< म द = > # 5 
© © © 


पाराश्चरी कं अनुसार सप्तवर्ग ब्म वर्गेश्वरका सम्बन्ध, कमन शली ते 
विचार कर बरुदियादह। परन्तु कंशचवने ग्रहसे वर्गेश का सम्बन्ध विचारकृर बल 
निकाला है । केशव का मत क्यों को मान्य ह । इस कारण शव मत से ही पहिले 


सप्तवर्ग बरु साषन क्याहं। 
१८२३) थुग्मायुग्म या भांश बल 


स्थान बके अन्तगंत तीसरा बर युग्मायुगम बरु जिसेर्माश बर्या 
सुगमा-युषमा बल मी कहते है । 


स्वरी संज्ञक ग्रहर्वंद मौर शक्र ह) शेष ग्रहः पुरुष) यहां नपुसकं ग्रहमी 
पुर्व ग्रह म सम्मित ६ । - 


घम राच स्त्री संज्ञक होती है । विषम राधि पुष संक है । 
स्त्री प्रह स्त्री राच्ि मे बलवान होता ै। पर्व प्रह पुर्वं रिम बलवान 


अतर क 
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इस प्रकार लग्न कुंडो कौ राहि गौर्मवर्माच्च कुंडली प्रह भओौरराशिका 
स्त्री पुरुष सम्बन्ध िलारनेसे जो बल होता है वह युग्मायुगम बर कहुलाता है । 

युग्मायुग्म बदल मे यह्‌ देखना पड़ता है कि कोर उहस्वीटहै या पृर्ष भौर बह 
सम राक्िया मववांहार्मेहैया विषम राध्ियानवाशर्मेहैया समया विषम राश्षि्मे 
है भौर उसी प्रकारके मर्वाश मे भीहै। यदिरादि ओरनवांक् शो्नोर्मगेहोतो 
भाषा बल ०९२०-० यदि किती एकमे होतो पाव बल००-१५.-०/ होता है । 


केशव मत से 


स्व्ीग्रह- शुक्र जओौर चंद पुरुष-परह सूय,मंगल, बध,शृर्‌ दानि 
या | या 

सम राहि सम नवांश समराहि श्नर्मोते विषम विषम विषम नमेते 

मँ (स्वरी) ्गे(स्व्री) गौरसम किंसीभें रिम न्वा राधि गौर किसी 





नवादा दोनों नहो मं विषम मेन 
भेषटोतो तो | (वुरुष) नवांश होतोः 
| दोनो भें 
होतो 
बल १५ १५“ ३० ० १५. १५. ३० 9 
धुग्मायुग्म बल साधन 
ग्रह सुं चंद ` मंगल वघ गु श्र नि 
(पशष) सु ( पुरष) पुरुष) (पुरुष) (स्त्री) (पुर्व) 
राशि ४ ९ २ धे ६ ३ २ 
(कग्नकुडलीभे) सम त्रिषम सम सम विषम विषम सम 
नवांहधाभे १२ ७ २ ७ ६ १२ ४ 
सम विषम सम विषम सम सम सम 
बल ० -० ० १५ १५. १६ 


एस मे ससवर्गो चक्र कं अनुसार ग्रह की राल्चि भौर नवाश की राशि प्रत्येक 


प्रहको लेकर ईस चक्रमे लिखि दिया भौर नीचे बतादियाहै कि बहु रशिसम 
है या विषप। | 


यहाँ सूर्यं पुरुष प्रह षम राश्चि या सम नवांश भे है इससे सूर्यंका ° बल हमा! 
यदि राकिया न्बाश्मेसे कोर्रभी विषमदहोता शो १५ बरु मिरु जात । यदि 
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° हुओ । यदि दोनों सम होते तो ३०“ बल हो जाता। मंगल पुरुष ्रहष्ी राधति भौर 
न्वा्च दोनो सम है इसमे ° बल हभ । बुष पुरुष ब्रह नवांशमें विषमदहै तो १५. 
अल हुभा । 


यदि राश्चि भी विषम होती तो बल ३०८ हो जाता हसो प्रकार गुर पुरुष ग्रह 
विषम राक्षिभेहोनेसे बल १५“ पाया । न्वांशमे सम होने से नवांश का बर नहीं 
रहा 3 धृक्रस्तरी ग्रहै । न्वांशभे समहोनेसे १५* बल हा । राशि विषमदहोनेसे 
राशि कां बर नहीं रहा । शनि पुरुष ग्रहटै सम राशिमे भौरसमनवांशर्मे होनेमे 


किसी का बल नहीं रहा अर्थात्‌ शून्य बल हुमा । 

युग्मायुरम बल अक्र 

ग्रह सूयं चद मंगल बुध गुर्‌ शक्र शनिं 
अल ० ० ° १५ १५. १५ ° 


कद लोगों ने हस रीति को माना है परन्तु पाराश्चरी मे कुछ भिन्न प्रकारया दहं । 


पाराशर अल- राशि भौर नवांश दोनोंमेहो तब १५ बर मिता है अन्यथा 
बल ० हो जाता ह । अर्थात्‌ पुर्ष प्रह यदि राक्षिया.नर्वाद्यर्मेते किसी एकं में बिषम 
होतोधन्य बलहोजातादहं। यदि राधि ब्मौर न्वा दोनो में विषमषी तव {५ 
बरु मिल्ताह हसी प्रकारस्त्री ग्रहराश्िया न्वांशशमेसे किसोएकमे समहोतो 
० बर होगा । यदि राशि भौर नवां दोनो मे समटो तब १५ बरू मिलेगा । 
१८४) केष्प्रादि बल 
स्थान बलके अंतर्गत बौथाकेष्रादि बल ह । प्रह केन्र में पूणं बली होता है। 
पणफर मे आधा बल ओर भापोक्िमि में चौयाई बलटहोताहं । इस कारण ग्रह 
क बल निकारा,जाताह। 











लग्न कुडली 
न च 
6 करि शिर १.८. | क्रमे पणफर भअपोक्लिमि 
च. २... न ५०,। (भाव) १,४,७,१० २,५,०८,११ ३,६,९.१२ 
~ [र र केन्द्रादि बल चक्र | 
र पठ > , ~ ` ष “ (न ` 
~ ६ `. .. ` ग्रह सुय चंद मंगल वृध गुरं श॒क्र शनि 
`. ५ ~.5 | बल ३०" ६० १५.३०' ३०“ ६०.१५ 
| ^ ७ ष | 
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यहाँ शक्र चतुर्थ भावे जौर अंदर ग्रहः दरम मावर इस कारण शक्र थद 
गृ केष्र्मेहृए बल ६०, । तीसरे भाव आपोक्लिम में मंगर भौर षति ह बल १५.। 
पम भाव पणफर मे रवि बध होने से इनका ३० बल हुमा । 


इसमे पाराशर भौर केशव का एक मत है । 

१८५१) देष्काण ब्त 
स्थानं बल के भ्र॑त्गत यह पाँचर्वा बल है। 

सत्त वं साधन मेँद्र्काण निकार शके है, उसी के अनुसार ग्रहोके बलकं 
विचार होताहै। प्रत्येकं राधिके दरष्काण होते है । परहिते द्रष्काण में पुद्ष प्रह 
का प्रमाव (अधिकार) रहता ह । तीसरे द्रष्काणमें स्वरौ ब्रहका भौर बीवकेद्रष्काण 
मे नपुःसक गह का प्रभाव रहता ह । इसी के अनुसार बलका विबारहोता हं। 

यदि ग्रह के अधिकार में वह्‌द्रषकाण होतादहै.तो ‰ (१५) बल होता दहै नहीं 
तौ बल हीन समना जातादै। 

कोर प्रह १०० तक पिरत, २०० तक दूसरे ओर ३०० तक तीसरे द्रेष्काण 
मं समक्षाःआता है । इस प्रकार २३ मेद है । 


क्रम ग्रह छिग ग्रह द्र स्काण बल यदि अन्यथाहोतो ब 
१ पर्ष ग्रह सूर्यं, मंगल, गृड॒ पहिला = १०० तकं १५ ० 

र्‌ नपु सक ०१ बुध, शनि दतरा = २०० 9१ १ ५८ 9 

3 खरी | चंद्र, दुक्र तीसरा = ३०९ 9 १५. ० - 

द्रेष्काण बल चक्र 


ग्रह सूर्य चंद मंबल बुध गुड शूकर शनि 
राि-अंश ३-२७ ८-२००-५५ १-१६० ३-३०० ८-१८० २-१७० १-२००-३० 


द्रेष्काण ३ १ २ २ २ २ ३ 
ख्बि पुरुष ली पुरूष नपुखक पुरुष ली नपु सक 
बलं ० १५ 9 ११५० ० 9 9 


यहाँ रवि पुरुष प्रह है पहिले द्रष्काणमें होतातो १५८ बङ्‌ पा भाता तीसरे 
दरष्काणमें नेषि बलदहीनहो भया । २००के ऊपरर३०्०केभीतररवि होनेसे 
तीखरा प्रंष्काण हा । बंदर २००-५५८ है २०० क ऊपर तीसरा द्रष्काण हा । चंद्र 
ली रहै । तीसरेद्रष्काणमेखी प्रह को वल निरता है इसमे १५ ब हा । मगल 
१०० के .उपर २०० के भीतर तो दूषरा देष्काण हा । मंगल पुरूष ग्रह है उसको 
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२ दिग्बल । दिग्‌ = विशा । 

समे दिया के सम्ब॑भ से प्रत्येक प्रहके बछका विचार होता है) प्रह जौर 
भाव शी दिशाए नोचे तारं दै । यदिप्रहु गौर मावकी दिशा एक होतीहितो ब्रह 
अलवान्‌ हो जाता है तहींतो उती अनुपाते ग्रहका ब षट जाता है। केषाम ब्रह 
अकबान्‌ होता ह । केम के कौन-कौन स्थान मे कौन प्रह बलवान्‌ होता है नीके दिया है। 


प्रह गघ, ग शनि द्र, शुक्र सूयं, मंग 
प्रई दिशा पूं परिम उत्तर दक्षिण 

भाव रग्न सततम बतुं द्यम 
आाबक्ीदिशा पूवं परिविम उर दक्षिण 


ऊपर बताये मावर्मेग्रहुका पूणं बल होता है। हनति ६ राधि अंतर पर 
अह चले जाने पर शन्य बर होजाताहै। इसकारण बी भावसे ६ रारिके भंतर 
पर ओ भावदहोवहप्रहस्पष्टमें तेषटादेने पर प्रषटहो जतादहै कि ग्रह शुम्य बल 
से किठने प्र॑तर पर है। उपरांत धनुपात से बल निकाला जाताहैङ्ि ६ राधि प्रतर 
शो जने परपूर्ण बर १०या ६०।होतादैतो इतने भर॑तर होने पर कितना बल 
शोषा ? ग्रह ओर निर्धलीभाव का भ्र॑तर निकालकर ६ का भाग उतने दे देतेसे 
दिग्बल प्राप्तहोता है। यहाँक्कामाग उसी रौतिसे देना जंसा उण्वबल साधन 
सकयाथा । ६ काभागदेने कं ७ प्रकार वहां बताबुकहउनमे' से किंसौणएह 
प्रकार से भाग देना । उन सदमे सरल रीति यही कि भदा बनाकर रेका भागदे 
दिया जाय । इसका बण निकालने के लिये उच्छ्वल सारिणी भी उपयोगो हं । उच्च 
अङ निकालने की रीति के अनुसार उप्र सारिणौ से उसौ प्रकार दिग्बल निकल 


भाता ह । 
दिशा पं पर्बिम उत्तर दक्षिण 
करो भाव छय्न सत्तम अतु दश्चम 
निर्बलौ भाव सप्तम लग्न दशम अतु्थं 
ह गष, गुर, शनि चर, शुक्त सूर्य, मगल, 
दिश्य सान 


{ १) सूर्यं या मगल = ( ग्रह स्यष्ट चतुर्थ .माव ) = शेव + ६ = दिग्बरं करादि 
॥ र ) या शुक्र = ( प्रह स्पष्ट ~ ददाम भाव ) बक} 22 न 2; | 

( डे ) ब या म्द = ( ग्रह स्प्ट-सत्तम ) ॐ 39 9 भ १ 

{५४} श्नि = ( ग्रह्‌ स्वष्ट~लम्न्‌ ) ` ॐ ॐ षा = 5ौ 
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उञ्चवल साधन के अनुसार प्रहस भावका अंतर ६राचिसे अधिकहो तो 
१२ राशिं से शेष बटाकर षदृभास्प कर सेना, उपरांत शेषे ६ का मान हेता 
चाहिए तब दिगम्बर निकलता ह । 
उदाहश्ख. रा 
( १) सूयं ३-२७०-२६.-६/८ ५५०-२१.-१०/-३ 
-षलतुरथं 'भाव २-२-९-५६ == १८०-७०-५३।१ दिग्बल सूर्यं कां 








१-२७४-२३-१० 
ॐ ५५४०-२ ३-१०॥/ 
रा 


(२) चंवर ८-२००-५५.-३१ १७--५१५.-३६//-३ 
-दशम मावचद- २-*५९ -*५६ 2८ ५/-१८//-३३//' चन्दर का दिष्वक्त 
शेष = ०-१७-५५ -३६ 
= ७०-५५-३६. 
रा 
(३) मंगल १-१६०-२७.-५०८ १२- ०- ०~ ° १६०-३१.-५८--§ 
-चतुयमाव २- २ -५६ -५६ ११-१३-२० २ > ५.-३०-१ ९“ 
शेष ११-१३-२० - २ शेष०-१६-३१-१५८ मग कां दिष्य 
= १६०-३ १-५८// 


६ से अधिक होने वे बड़मात्ष किया 
रु 
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६ से अभिक षडमात्पकिया 
श 
(५) गु ८-१८०-०७७.-५६ १०८.-१६.-४५.* ३ 
-सममाव ५- ° -२८ -११ = ३६-५//३५/ 





तेव २-१८. - १६ -७४ गुर का दिग्बल 
= १०८०-१६.-४१५. 
२७ 
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शेव ६-१७०-१५ २३ . शेव ५-99-५७ शुक्रका दिग्बल 
| = १६५०-४५.-५७ 
६ से अधिक है वड़भाल्प किया 
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(७) शनि १-२००-३३ ०-१०/ ० ००-१.-५९//+ ह 
-शग्त ११- ° -२८ -११ = २६-७०-३६. 
शेवं २-२० ~ १ ~५९ शनि का दिग्बल । 
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2 दिष्य चक 
सूर्यं ) [4 मंगल {| शक्र शनि 
र र र से ं ० & र 
7१ १, ह ^^ ञ४ | ५५ 
हि > + ५ न 1 ^ ।^# 
। ॥ 1 1 । । 
ॐ थ ॐ ओ = ५ न 
+ (11 @ छ | , 1 | @ 
1 नू त २ ह = + 
। | चे चे । च ॥ | ९ 1 1 
क , # 4 ¦ 4 नि | 1 ॥ 
® क (9 
हि काल बण 


¢ प्रकारसे कालके सम्बध का बल मिल कर काल बल होता दहै। 
(१) भत्तोम्नत वरू ( २ ) पश्च बर्‌, (२) दित रात्रि त्रिभाग बर (७) समाषि बल। 


समय के अनुसार जो म्रहकाबल्ोतादहै बहु काल बर कटैलाता दहै (१) भव 
भौर उन्नत के विबारसेजो बल होता वह्‌ नतोन्नत बल है। नत मभ्याहु काल 
भौर उन्मतं अद्ध रातति कार से विवार होताहै। (२) पक्षके अनुसार पक्ष बरु होता 
है। (३) दिनि रात्निके ३ भाग करने पर दिन रात्रिके विभागके अनुसार दिन राति 
निभाग बल होता है मौर (७) अन्म दिन, मास वषं आदि घे प्रह का सर्म्ब॑ष स्थापित कर 


चो बल का निवार होता है बद सभाषि बल ह। इस प्रकार समय के मिन्त-२ विभाग 
के अनुसार बल कां विचार करना पदता है । 


३ (१) गतोश्नत बल ( भत + उष्नत = नतत }) .. 
(१) ब्रमगद,शनि, 


येद्रहराभरिमे बली होते है अड" राभि पूर्णं अकी होते है! दिन को हीन 


[ ४१९ 1 





वल गौर मध्याह्न कावर दुभ्यङ्ेताहै। बड रानि नीर मष्विमे ३०. 
चंडी का भन्तर होता है। | 

भपना ईष्ट जितना हो उषसे नत ( मध्याह्न अन्तर ) निकारा पडता है। फिर 
गणित से बश निकलता है । ३० षडीमे पूणं मत वल १ स्पर्६०/ होताहितो चष्ट 
गत मे कितना नत बक होना ? इत प्रकारनतमे ३० काभागदेतेवे द मंनल शनि 
का सत बल निकल नीता है। 


ये ग्रह मध्याह्न मेपूणं बरी होते है रातिम हीन बल गौर मदः राक्िमें 

इन का बल °्हो जावा है। भद रात्रि से ऊमत अन्वर निकाला भाता है। अदु 
रात्रिम शून्य बर होकर मध्याह्न पूरणं बरु प्रातहोने को३० बड़ी श्य जतेहै। 
इस प्रकार ३० धड़ी मे पु्णबल १० होता है तो बहदुर्भरात्रि अन्तर ( उन्नते कितना 

होगा ? 

उन्तत मे ३० काभागदेने से सू्यं,शुक्र, गुडका बल निकल शाता है । 

नत गौर उन्नत निकलना पहिले बता चुके है। .. 
(३) बदिन गौर रातत दोनोंमभे बलो होता इससे इसका पणं बल १ प्च सदा- 
ल्या जाता है 
ग-डन्नत साधन 

 - ष. ष. वि. | 
..: ` ` इष्ट कार ३६-१५-१७॥ दिन मान ३२,-१०-१६, दिनाद' १६-५-१० 
ईष्ट काठ मध्याह्न भौर मद रात्रि के गोच है = पश्विम नत 
` पर्विम नत = { नाद + रात्रि मत धटी ) राजि गत षटी = ( राति इष्ट-दिननान ) 

| ईष्ट .. २६.६७-२७॥ दिनाद्ध १६- ४-१५ ३५- ०- ° 


. :=~ दिनमान २-१०-३६ ¬+ राति अतवी ५-२४- १॥ २०-२९.१९॥ ष, 
शनि अतवी -9-२७-. १॥ `= परिविम नव २०-२९-१६॥ ६-३०-४० उ 


मतोग्नेत जस साथ - . .. 

(१) भो यल कनिका | | | 

| ब्त { २०५२६१६ ॥ } # ३० ८2 ००-७०-५८ ।-२१८/“ व 
(२) सूर्यदुषवु्का = | 


"~ उत { १-३५--४०॥ }) # ३० = ००-१६.-१८...२१८८ बल 
{ . } ववि काचक स्थाप्य था रहता हि १० ओ ६१7 (| 
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यहा भह तिषि निकाली ह वर्तमान तिषिकी बडी पल शीर निकाला है| षि 
कौ रीति यह १ १~- 

(शी गति-सूर्यं भति) = गति प्रतर । इतना गति श्र॑तर ६० षड मं होता है तो 
दोषं भश कला विकला मे कितना होगा ? इसके छिए उपरोक्त १२का भागदेतेषे 
अवा हना शेष प्ंशादिकी विकला बनाकर ६० का गुणाकरो उपरांत गति अंतर 
को विकला दना कर भागदोतो वर्तमान तिषिकी षडी पर जदि निकलेगी । 


( छेष ॐ ६० ) -~ भति अंतर = धड़ पर आदि वतमान तिथि की । 
चह गति ७६३-१६८ शेष ११०-२६.-२६८ ४२१४८ ) २४०८२१७० ( ५८ 



































-शूर^भति ५७-२८ >८ ६० ,  २११७४० 
गति प्रतर ७० ५--७द ६६9 ६६० + २९ ` |  ३६५.७४० 
७०४४४ // ॐ ६८९ ०८६० | ३६३०७८४ 
८ ६७ = ४१३४० + २६८. _ २१५७५६०८ ६० 
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दतं १५ का भागदेनेषेशुमग्रहकार्कल पञञका पक्षबलं २१८२८ 
हतौ है 1 भदि कृष्ण पल का अन्म होता तोः-- 


( १४ तिषि-त तिथि डी जादि )--१५न् धुम प्रहका पल्ल वरू होता । 
कश्च वल वान । 
„ (१) शुक्ल पलल की गत तिबि ११-५०-३६-२९-- १५ पलबर 
= ००-७७“-५७//-२६/" पक्षबल ; म ब्रह का ( बुष, गर, एक्का) 
(२) पाष ब्रह रवि भगश शनि का पक्षबल | १-~ ५८-~ ०~ ® 


१-~ (०-४७-१४ - २६.) = ०-१२.-५/.- १४) ०-४७-१५७-२६ 
प्ञ्वले = ०--१२- १~-३७ 





| [ ४२१ ] 


(३) जं पक्ष बलन्थूम बर>२ 
( ००~-७७,-५४७//-२६॥' ) „८ २ = १०-२३५-७८.-५२' 
करई आबार्यो का मत इते दना करने का नहीं है क्योकि यहो चेष्टा बर होता 
है। वे रोग जन्द्रका पक्ष बल ०-४७-५७-२६ ही मानेगे। | 
यह शुक्ल पक के अन्म का उदाहरण दिया है। यदिङ्ष्णपक्ष का अन्महो 
तो जं भौर सूर्य स्पष्टका पर॑तर निकाल कर ऊए्र बताये अनुसार गत तिथि घडी 
` आदि निकाल सेना । उपरांत ओ गत तिथि घडो आदि आबे उसे १५ तिथितेषटादेना। 
जो षने उस तिथि चडो पल आदिमे १५काभागदेनातो शुम ग्रहका पक्ष बर निकल 
नाया । भीर १० मेते शमग्रहका पक्षबल षटानेसे पाप प्रहका पक्ष बल होगा) 
यहाँ षंदका बल), शम बलकादूना नहोल्याटहै क्योकि कई आाबायं दना 
करतेके पकम नहींहै। 


वक. वख चक्र । 

शह सूयं चद मंगल बुष गुरं शुक्र नि 

` & & ् £ £ = ~ 

. ॐ † †? 5? £ श 

८ > † त ओ ॐ ॐ ते 
= 8 ~ £ & 


यह बध सूर्यं के साय रहने से पाप ग्रहमेंले लिया.गंवा है । उपरोक्त पक्षबल 
केशवं की रीतिचे कियाद) 


॥ शाराशषर को रोति कुड भिन्न दहि परन्तु वह्‌ सरलहै। उंषोःरोतिसे पक्षबल 
--खाबत करवा चाहिए । वह रीति नवेशो है। . 


पाराशरं भव से = (चदर-पूयं) रज्र प्रतर । बह .अंतर ६.सं अभिक होतो षडु 
जह्य करतलेन (१२ से धंतर भटाना) । फिट -शबके. अंश बेनाकररेका 
सलार दातो. शुमप्रहख्व, चद, णर, शक्र का पक्ष बल होमा । ६०"-उरोक्त धुम 
अर @.पाप धह ममल सूर्य-धनि कपल बर । 
रौ & 9 ०9. ` 
उधार स्पष्ड =? ०८-११ 8 ७५-५९-४९ 
क ११७ -१९-९ | १२-१०-११य्दप क 
अतिर = 9.२३ -२६-२६ | ` | 
= १७६..-२६.-२९ 
१४१ -२९-२१-३ . . 
७०७८ ध ९।-@ ९८“ | 
धल बक 
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इसे भी उस्व बल साधन सारिणी जो परहिते दे के ह उवते भौ बल निकाश 
रा 
सकते ह । जसे अंतर ४-२३०-२९.-२६// है | 
पाराद्यर की रीति से. गणितं भं ४ राशि = ०-७०" 
धिक अंतर नहीं भाता परन्तु रौति सरल २३ भं = ७-४० 
है। हस मतसेर्षद्रको दुगुना नहींकरना २६ कला = ६-५० 
पडता । । २९ विकला = ९-४० 
धूम बल = ०-०५-७ ६-४६-४० 
श्रीपति ने भी पाराक्षरी के अनुसार ही बताया है परन्तु गणित कु क्लिष्ट है । 
( शंद्र-सूर्यं ) = अंतर । यह से भध्किहोतो १२ से टाकर सबकी कला 
बनाकर ६ राशि की १०८००“ का माग देना = पञ्चबल 


कष्ण पक्ष मे-( १०-उपरोक्त बल ) । शुक्ल पक्षमेजोश्‌मप्रहका वल है बह 

कृह्ण पक्ष मे पाप ग्रह का बल मम्षना। 
रा  _ ८६०९ 
( चन्दर ~सुयं )=श्र॑तर ४-२२०-२९'-२९/०६०६.-२६// १०८०० 
रा 
= ०-9७०-५६/-४९// उपरोक्त हौ आया । 

पक्ष बल साधन व्रने ङे ल्िपाराररीकी रीतिसे ही षच व साधन करता 
चाटिए जिसमे पक्ष आदि का कुट विचार नहीं है । केवल चंद्र से सूयं घटा कर आवश्यक 
होतो शेष को षडभात्प कर राशिं भ्रंश बना कर अंश कादिर्मेर३ेका भागदेना 
तोशुभग्रहका पक्ष बल कलाविप्राप्तहोगा इसे ६०८ में से घटाने पर पाप ग्रह 
बल होगा । या उच्च बल सारिणीसे पक्ष बल निकाललो।ः 


३८३) दिन राति त्रिभाग बता 


यहु काल बल के भ्ंतर्गत तीसरा बल दहै। 


दिनर्मेया रात्रिं जसा जन्महो दिनमान या रात्रिमानका तीन नागकरने 
पर यह्‌ देखना पडता है क्रि किस भाग में भन्म हूना) जिस भागम जन्महोगा उस 


कावर १ स्प (भ्रंश) होता दै। हसी प्रकार समय अनुसार ग्रह के बल का बिचार 
होता है । 

दिनिर्मेप्रातः कास्थ बली होता है । मध्याह्ने सुय बली होता है! सध्या 
को दानि! रात्रि तें प्रणम कालम वंद, अद रातननि यें श॒क्र भौर भन्तं राजि 
भे मंम बशीहोता है| गुर दिनि भौर रात्रिम सदाकली रहता हं । इस प्रकरं 
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समय कं अनुसार ब्रहो का बल १ श्यहोता ह । अन्य समयमे उसका बर शल्य माना 
नातः! है । 

= परश अल दित राति त्रिभाग बल । 
दिन रात्रि के विभाग प्रम द्वितीय तृतीय 








` दिनिमें वध सूर्य शति गृरकासदा 
रातिमें दर शक्र मंगल बल 
 (-] + १५ १० १० १० 
उर्षहरय 
ध. ष्‌. वि, 
इष्ट २३६-२७-२५७॥ ६ <-०-० राजिमान्‌ 

दिनमान ३२-१०-३६ १२-१०-३६ दिनमान ( २७-४९-२४ } + 8 

तोषं रात्रिं ५-२५-१ २७-४६-२५ = रात्िमान ॐ ९-१६-२८ एकभाग 
धऽ प6 बिभ 


रात्रिका विभाग करनेपर १ भाग ९-१६-२<काष्ोताहै। अन्म समय 
रात्रि ४-२५४-१॥ गत हई थी । यह समय परहिते भागके भ्रतर्गतहै। इस कारण 
रात्रि के प्रथम खंड मे जन्म हूुगा। रात्रिके प्रथम खंड में चंदरको १० बल मिलता 
हैगुरुकाषहे रातदहोयादिनिहो बाहे कोई भागदहो सदा १० बल रहता दै । शेष 
ग्रहो का बल दृन्य हथो क्योकि जन्म काल रात्रिके पहिले खंडर्भे£। यदि दूसरे खंड 
मेहोतातोशुक्रका १०८ बल होता, तीसरे खंडं मगरको १० बल पिलता। यदि 
दिन के पहिले खंड मं जन्महोतातो बभको दूसरे खंडे सूर्यको गौर तीसरे खंड 
मे शनि को १० बल मिल जाता। इसमे केवल कोद एक ही ग्रहको जन्म के अनुसार ब 
भिकतादहै भौर गुरुको तो बल मिर्ताहीदै। नौर कोर प्रह को बल नहीं मिलता। 


ध्मंश बल चक्र 
प्रह सूयं शुद्र मगल बु गुरं शुक्र दानि 
बले ० १० 9 ` 9 १० @ । 


३ (५) समाथिगक 


काला बल के अंतर्गत बह लौथा बल है। 
७ प्रकार का बल निर कर समानि वल बनता ह। 
(१) होरा बल (२) दिनेश्च बल (३) माते अश भौर (७) बर्वेदा बल । 
अन्म समय के अनुसार यह बल निकाला बताह नोसबते बोडे समय 
रहता ह उसका अभिक बर होला है। होराके विवारति गोहर होगा उसका 
बल १० होगा क्योकि. बह बो शमय रहता ह । जते अविक समध तक रहने गाणा 
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दिनि कास्वामीहि। दितेलका बलहोरेशकेडैकम नाताहि अर्वत्‌ दिने्चकावश 
३०, भाते हसते अधिक समय रहता है ईसते उसका वर ३० भौर सवते अधिक का 
तक वर्षेश का प्रभाव रहता है इससे उसका बल ‰०्या १५ हमा । इस प्रकार वष, 
मास, दिन, गौरहोराका स्वामी निक कर उदका बल चिखते है) जो ग्रह जन्म 
के समय ईनमें चे किसी का स्वामी होगा उसके अनुसार उसे बरु मिलेगा । अते अन्म 
समय मंगलकाहौराहैतो होरे मंगल को १० बह मिलेमा। यदि जन्म दिन मंगलवार 
हतो मंगर को दिम बरु ३० ओौर मिङ जायगा । यदि बुधवार का जन्मह तो जस्म 
दिनि स्वामी अष ब्रह को इ? बल मिल जायगा। यदि मासस्वामो गुरष्टं तोगुहको 
भास बल १० मिलेगा । यदि बं स्वामी शनि तोश्निको वर्षं बश ३० मिलेगा । 
यदिकिसीके भी सवामी बही ह तो उनका बल सुन्य होगा । 

समाधिवलः . प्रह होरे दिनेश - मासेशा वर्षेदा 

 , बल ६०/-०// ४४/-०* ३०/-०// १५.-०. 

छागे होरेल आदिं निकालने की रोति दी है । | 
३ (र ) होरे 
|  . अश्म समथवनार का होरा जाननेकी दीवि ।. 
| ६० बडीमेसार्तोग्रहक होरा परहोके. सु्यंको परिक्रता करनेषकेक्रमते 
ब्यतीत होते ह। २) बड़ी (शटा) काएक होरां होता ह । दिव रात के २४.६ोरां 
होते है । हौराकाक्रम इस प्रकारहं £~ . . . 
, (१) शनि (र) गुर (३) मभरू (४) सूयं (४) शुक (६) बृ (जोषद । 
; . णोदिनदहोतादटैउसकाहोरा परहिते होता है उ्तके जवि उपरोक्त क्रमसे 
; हीरा होता है! ~ \ | 
॥ ( शमम्‌-यूरयं )36२.= होरा --७ = देव ` बचे . उनो संङ्पा जन्म दिन से उप- 
` रौष्व क्म से पिरततेःपर भो प्रह धावे बह प्रह उस दिन.का होरे होता है 
4 1 > 
कमते १ १-०-२०.१६१.... ~ अन्म दिन गृथवार है । बववार को बादि वार लेकर उपरोक्त 
रयं १-२७-२ ३-६ जतत निनाहो चेव १ होने खे पषि्ाहोय गूषका ही 
विवि ७-३-१५. ` आयाः) इतं से होरे वष हणा । , ` 
५ यादे शेष ४ वेता तो उपरोक्त क्रम खे भृथ से भिनते १ बुष 
१४-६-१०-१०. रचः ३ शनि, ७ गृ १ नवल, ६ पुं, ७ शक्र इतक्रमचे 
= ११ + @ शिव. १ निनय पदता परस्तु ` यही चव ४ हतासो बौना होय गुद 
` का डत शमय हता) वंदि देव 9 था ७. वयजा तौ जोतों शह का हीरा होता । 








[ ४९२७ + 
होरा निकालने की दुसरी शीति 
( शष्ट बड़ी >८२ )--५ग््शम्विहोरा क्रम । न्धि ७से अधिकहोतो७का 
भावे देकर दोषं लेना । 


ध. प. चवि, 
इष्ट ३६-२७-३७॥ ७४--५० १५६ छम्वि १५ यह रन्धि ७ से अधिक होते 
9 २ से७काभागदहियाशेष १ चातो उष बार का पिश 





दु स ५८७७४ होरा हना । ब्बार मे पहिला होरा बृष का हज । 

1 शी - 

। (रन का बन्न होता ह बहौ उख दिनि का स्वाम, होतादहै। अंसे बधवार 

काजन्महै। इसबारका स्वामी बघहोनेसे बध हिनेशको ७५“ बल प्रात हना । 
भासेश ओर वर्षेश निकालने में कुछ गणित करना पडता है । वर्षश साषन के 

छिए पहिले कलियुगादि इष्ट बहमन निकाला पडता है । अहगंण निकारना पहिले 

बता शके है। यहां षषेश निकाशनेके लिए सूर्यं सिद्धांत की रीति ते निकाला हना 


बहर्गण लेते है । सु. सि. का अहर्गण जन्म दिनिका कलि युनादि अहर्गण १८३१६२६ 
ह ( देखो अध्याय ८) - 


३८) वर्थेश साधन की रीति 
( ककि ०अहगेण-३७३ ) -- २५२० = छन्न छोड़कर केव सेव सेना । 


[र € ३ । + १ = शेषम ३६० का भाग देकर केवल रन्धि तेना. 


७ छन्वि मे काः गुणाकर १ भओोढ्ना गौर७् का नोन देना 
खन्धि छोडकर केवल हेव जेवा । रकिवार से शेष संख्या निननो 
जो दिनि अवे वहीं वषश होगा । 


१८३१५२६-२३७३ _ १६३६ शेष ( ७२९ रुन्धि छोड़ दिया) 
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५०४० „ १२१. १३. ७)१३(१ कन्व 
ॐ ७ 
७५३ । । । ॐ 
१५०. । = हेष ६ = शुक्रवार ड्‌ शैष 
सरश यहा शेष ६ किमा 
१६३३ 


इवे शिया 


^ | | ७२० 1 


रविषार ले ६ गिनातो छलाबार श क्रवार जाया 
इससे शुक्र बर्षेण हुमा । वषेष शुक्र बल = १५. 


ह (ई) मासेश साथक्को रीति 
( हगंण-३७३ )->- २५२० = का रेष लेना । 














। „| 
( ३० की रन्वि ¬ २ ) + १ _ शव माव पति ३० ) १६३३ ( ४ 
७ १५० 
इदरोक्त शेव १६३६ था ७) १०९ (१५ १३३ लिया 
( १९३३ की रन्धि ५२ )+ १ ७ १२० 
{ ३० ३९ १३ शेष 
` ७ ३५ त्फाग दिया 





७ शेष 








। | ( नन्वि ध्व ५७०८२)4१ छ>५२ ) + १ ~> १०८ ९ = १०९ = धु शोष 
७ ७ ७ 


ॐ शेव इ इतवार रे गिना चौय बधवार आया इससे ब मारपति हुजा । मासेश 


बण बर रे । 


३ (४) समाधिबल ( बरपेश आदि. बर) = होरे दिनेश मासे वर्च 
' बुष नष जण शुक्र 


क 


समा गख चन बल १० ७५, ३० १४ 


ग्रह सूर्यं. शव्र॒ मंगल बुध गुर शक्र श्नि 
बक ० 9 ० २०-१५. ° ११. ० 


यहां बव होरेश दिने भौर मसिशभोटहै बघतीनोर्मे बर पाया वी्नोका 
वक क्‌ योन १०4७०५4 ३०--२-१५ बर बणका हमा) शक्रका बल केव 
१४८ ही रहा । शेष प्रहांको कोर बधिकार म्‌ मिलने से बल दून्य रा । 


[ ४२६ ]. 


३ काल. बल चक 


इतं चारो अरु का योग मिक कर काल बल होता हि । 


= 3-०-०5 &-° 8 -॥ - टे 2-° 


6) ६ 2-3४-33- ° 3 द-8‰-०8-9 


£, $-१-३$- ° ३६-8)\-98--® 


मृष 


० -* -० ~ 6) --र 


3 ह-०‰- ०-० © &-४ -६ १-० 


ह >६->ो-०6-° ४४-*)->त-° 
त ‰ ३ 


१ मतोत्भत बल 


४४-४-ग-* 8४--४४- ° 


> पक्षी बल 


डे श्यशा ब ° 


[री [\। 


समाधिं ,, ° 


-० -° ६8-ट -६५-० 
-५ 8-° ५6 - वम ३टे- 
-० -० 67-22-23 -दे 
-1 ४-2 8६-2 -०टै-हे 


~® ~® टे 2-> है #--9 


( यह बौधा बलहै) 


9 ~© 7 -~६\-०६-े 


~ -० }-9 -3 2-9 


स्फुट बेषटा बर निकामे के जिए पिमे ( १ ) ब्रह की करति निकाडनी पडती 
प्रम क्रांति मिधुन के भंव होती है तद ब्रहका पूरा बल १० होता है। 


है (२) फिर क्रांति से अयन बरु साधन करना पडताहै। (३) उपर्रात चेष्टा केक 


(७) भौर बेष्टाकेन्से चेष्टा बल घाषन कर्जत में अयत बल जोड़कर (५) स्थट 


कार बर योग 
७ स्फुट चेष्टा बल 
वेष्टा बल निकाला बाताद। 


( ५३० | 


दसौ प्रकार परम दिन ऋति मं १ भश्च वल मिक्ता है । परम ऋति २७० होती है । 
शत्रो परम क्रातियो की संधि में आषा बर मिलता है । इष प्रकार प्रह कौ क्रति वे 
प्रहका बर निकलना पडतवाहै। इस कारन पिते ग्रहो कौ क्रति सावन करनी 
बाहिए । उत क्ति खे प्रह का भयत बल निकालना पकतादहि। क्रति उत्वरयगा 
दक्षिण होती ह। कोर प्रह रत्वर क्रति, कोर दिन क्ति मे बली होते ६। इस 
कारण अयन्‌ के अनुषार ग्रहो का बर निकाला जातादहै। 


(१) बुष उल्वर भौर दक्षिण दोनो क्रति म ( दोनों अयनो मे, अकवत होता 
है । जव विषवत रेखा पर बषहोताहैतो & बर्हता है। जव परम क्रति 
२५ होती हितो पुराण होतादहै। गणित से निकारते ह कि २४० परम कति 
का पतर पडते पर ‰ बर काभंतरपदताहैतो इष्ट क्रति में कितना होना! 
( इष्ट क्रति ८३) --२७ = बृ क्रति --७८= ‡ + (बुष क्रति *४८) 
= ( २७ + बुध क्रति ) --४७८ 


(२) श्नि भौर दये दक्षिणायन में बली होते ह । दक्षिण परम ऋति मे पूणं बल 
१० मिलता है । उल्लर परम प्राति मे बलीन होते ह। इसके बी गोह संधि 
मे जाषा बल मिख्ताहै। उपरांत दक्षिण गोल मे बल बुना आारंम होता ह। 
उत्तर क्रति मे बन क्षीण होने लगता 


षका इस प्रकार ञ्ञ निल्लकता है -- 
दक्षिणायन मे = ( बुधके अनुसार ) = ( २४० + क्रति ) ~न 
उत्वरायण मेँ = { इष्के विख्वुष ) = ({ २७४०--क्रति ) -- ४० 
( ३ ) शेष, सुय, मंगर, गुर, ओर भुक्र = उत्तरायण मे बर बदृताहि दक्षिणायने 
बल धटता हौ । इस कारण शनि द्र के विष्दुष इसमें क्रिया करनी पडती हं । 
उत्वरायण = ( बध के अनुसार ) = (२४ + क्रति) + ४८ 
दक्षिणायन ॐ ( इसके विरद्धष ) = ( २४ क्रति ) ७८ 
निस अयन मे ब्रह निर्बलहोतादहै २० वै क्रति षटातेह। पूरी २७ परम 
क्रतिमेतो ° बलहोजाताह। षष्टे क्रति परम क्रति षे चटातेसे यहप्रवटशहो 
जाता ह कि कितनेशेष बल की क्ति री । जहांँब्रहबरी होताहै २४ कति 
डनी पडती 8 र २४७२८७८ का भाय देना पड़ता हि दबं अयन बल निकलता है । 


भौपारि प्रह कद समाममहोने या बक्र होने से बेष्टाबशी होते है । इतत 


प्रत्येक शह का चेष्टा बल निकालकर उसमे अयन वल थोडु कर स्फुट चेष्टा बल 
निकालते है । 


[ ४३१ ] 
क्रति सखाथन 


क्रति बर साधन के लिये पहिले प्रत्येक प्रह का क्रांति-साधन करना पड़ना ॥ 


यको क्रति साधनं करना अध्याये म बता चके है उसी प्रकार प्रत्येक प्रहुकी 
क्रति निकालरनी पडती है । 


क्रति निकालने के शिये ग्रह स्यष्टर्मे अयर्नांश् मिखाकर पहिले सायन ग्रह बना 
लेना पडता है । इससे यहां वयर्नांश निकालते है । 


श्रावण शक्ल १२ सम्वत्‌ १९७० षके १८३५ का प्रह राषवोय अयनांश :- 
१८३५ वषं आरम्भ का =२३०-११.-०”/ वंव्रश्‌, १ से श्रावण श..१ तकञ्छ माष 











-४५४ किति २२ श्रा. श्‌, १षेश्रा.श्‌.१२ तक = १२ दिन 
६० ) १२३६१ ( २३ =२३-११-२र ४ मास >+ ५/८ = २० 
१२० अयनशि १२ दिन > १०“ = १२०१. २ 
१६१ चलित अय० = २०+ २८ २२८८ 
१६० 
११ 


४६१) ऋति साधब 

क्रति र प्रकार की होती है उत्तरायण भौर दक्षिणायन । 

सायन ग्रह तुलादि = दक्षिक्रणांति, मेषादि = उष्तरक्रांति । 
क्रांति साधन की रीति षष्याय हेर्मेदे चके, एक भौर रीति यहांदेतेषं। 
क्रति खंड १ र ३ ४ ४ ६ ७ 5 3 
ध्रव ७० ८० ११७ १५१ १८१ २०६ २२४ २३६ २४० 

हसी के अनुसार भुजांश इर स्थुल क्रति निकारने की सारिणी अष्याय ३ में 
दे चुकं ह । यहा गणित हारा क्रति निकारने की रीति देते है । 

सायन प्रहक भूजांदा बनाकर १० का भागदेना केवल भ्रदामे १०काभागदेनेसे 

जो रन्धि आवे वह्‌ क्रति खंड हा इवे प्रा खंड भौर इसकं आगे कं खंडको अग्रिम 


खंड कर्हेगे । अग्रिम खंडके ध्रवसेप्रप्ति खंड के. ध्रवं का अन्तर निकारकर रेष 


पश कलदिमे गुणाकर उसभेप्रासशंडकाध्र्वांक जोढकर १० का माग देनाभजो 
उतर भावे बहो क्रांति होनी | 


इत रीति से प्रट्येक प्हकी क्ति चाधम करते भर्जाश बनाना पहिले 
बता च्केहै) 


[ ७३२ । 
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यन बल साधन करने मं कहीं २७ चँ क्रति भोडी गरं हि कहीं २५ से प्रवि 
धटाईं गहं है, इसका कारण ऊपर दताया बा चका हैकि बु दों अयन में बली होता 
है शनि वीर चंदर दक्षिणायन मे अरो, सूर्यं मंगर गुड भौर शक्र उत्तरायण मे बी होते 
है । जहां बली होतें § बहा परम क्रति ७ इष्ट कांति भोढडी नाती हि गौर बहा 
निर्भक होते है बहौ २७ से इष्ट क्रति टाई भातौ है । उपरत ७ का भाष देकर 
अयम बरु निकाला बाता) ° 
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आगे अयन बल धारिणी दीह चिसते सुमभतासे अयन बर निक नाता 
है । अयन बर निकालने के शये उसी का उपयोक करना बाहिए । 


 भिन्र भिन्न-मत--प्रारन्य योग मँ कु भिल्ल प्रकार से यन बल निकाख्ना 
बलाया है । | 


वरी अयत में क्रति मे+२४ जोड कर्८का भाग दिया है भौर निर्बल 
अयत क्रति मे २७ बटाकर ण८काभागदियाटै। इत रीतिसे बरी अयनर्मेतो 
कोर चतर नहीं पडता परन्तु निर्बल अयन मेँ बहूत भ्र॑तर पड जाता $ । क्रति मेँ २७ 
धटानेषेन धटेतो ऊपर ३० भ्रं ओर जोड़कर २७० षटाना पडता है । यहा € 
प्रकार गणित करने मे गुड भीर शनि में कुछ प्रतर आता है। भणित नीषेदिादहै। 
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जयन बल साधन करें नौरभौ भिन्न २ मत हिरन भवे दिया ॥: 
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पराशर होरा शाश का भत | 

सायन प्रह के भ्रजाश अनाकर उत भुजा धे सीषे अयन बल निकाण्ते है, क्रांति 
निकालने की आव्यकता नहीं है । 
अयनं अज्ञ निकामे की रीति 
ग्रबराषि ० १ र क्रिया 
खंड ( गुणक ) ०८७५ ६६ ८१२ --३०+वतलंडनअ 

गुज की राहि छोड़ भंशषादिमें गुणा करनाफिर ३० का भाग देकर गतसखड 
शोड़देना। = भ 
( १ ) सथ, मंगल गड छक म :- 
तुरादि मँ= ( ईराचि-अ. ) = सब कं अंश बनाकर --३ 
मेषादि पे=(इरध्ि+ब. )= + +; + + 
{ २ } शमि; चंवर 
तुलादि म= (३ राशि +. )= सब कं भ्रंश बनाकर --३ 
मेषादि में (३ राशि-अ. फे + ,; „+ + 
( दे ) शं सदा ( ३ राशि + अ. ) 9 93 | 

३ राशिमें यह, इस प्रकार जोडना षटाना पडता फि(१) सूर्यादि 
तुखादि मे बटाना मेषादि मे जोढना (२) श्निदरमे ईसकं विष्ट कटा (३) 
बद्ष मं सदा जोड़ना 1 उपरांत सब के प्र अनाकरेका भागदेनातो चयन ब 
निकलेगा । | 


पिले निकाला हना भुजांश लेकर अयन बल निकालते ह 
सु्जांश चक्र 
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<= अयन बद 


शरीपतिने जो रोति बताई है वह कुछ चक्कर की है परन्तु विष्लेषण करने से 
भरगट होगा किं यह केशव की रीति के समान ही है। श्रीपतिने अंश के का बनाकर 
उपयोग किया है । केशव की रीति सर है । 


परन्तु अपन बल निकालने कीसारिणीमे ७८ काभागदेनेकी खट पट नहीं 


है सीधे क्रातिसे ही अयन बल निकर आता है । 


श्रीपति ने भयन बरु निकालने के लिये १४७०“ ( २४० ) + क्राति करने के 
उपरत से गुणाकर १४७० कामामदेना बताया है उपरा भो राष्यादि शब्बि 
हो उसका कला पि करके १०८००८ का भाग देना बताया है। इन सब गजित ते 
बथयनेके लिये सारिणी का उपयोग करो । अयन बश सारिणी से सरता से अयन बर 


क भक प्राप्त हो जाते है। 
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विकशा्मेनीयहीष्लाकाथक्र काम हेमा विकला का उतर विकलादि में निकलेगा । 


सुरर्ी देखने की रीति 


ग्रह क्रति ¬+ कनेक सम्बन्धसे क्रति परश केर भक्रसारिभीमें पृथक रे 
दिये ह । जिनमे ° चे लेकर २७ प्रं तकके फल अयन बल का दर्शाया है। 

( १) जब सूयं मंगल गुरु शक्रकी उत्तर क्रंतिहोया चंद्रबदनिनकी दक्षिण क्रति 
हो ओर बव की उत्तरया दक्षिण क्रतिहो बर्थात्‌ जिनमें + होता है ( २४० 
म जिनकी क्रति जोडी जाती दै ) उसके लिये प्रथम क्रांति भाग शक का उपयोग 
करो । उसमे क्रति क भीचेकाफरजो भ्रंशकला विक्लाकादिया हो उसे लेकर 
कशा चक्र ढारा इष्ट्कलासे जो कल कलादि प्रातहो उते भर फल मे जोढ्-देने 
वे भयम बल प्रात होगा । 

( २) जव कपर बताई क्रति से विपरीत क्रति हो ( मर्याद बहा ऋण करना पडता 
है) शो हितोय क्रति भागके चक्रका उपयोगकरो। उस चक्रके भंव फल 
को लेना । उसमेँसे कला निकलाकाकलजो कलाक्रसे प्रतिहो, षटादेना 
लो अय॑न बल प्रात्र होगा । 





उदाहरण 
( १) सयं क्रति उत्वर + १४७० = ००-७७-१० अं के प्रथम चक्र स प्राप्त 
क्रति १४०- ५५.१६ है ५५ न १ ~ ७ -२० कलाषक्रसेप्राप्ठ 


१६/८2 ० -~२०-~ 99 
= ००-0८-३७“ अयन बश । योग = ० -9 ८ -~-३७ -५० 
कला चक्रमे कलाका उत्वर कला, विकला का उत्तर विकारे प्राप्ठहोताहि। 
(२) षद क्रति विण + २३०८ ००-५०-७१ 
क्रति २३०-६-२१ ६/८ ° ~ ७-३० 
= ००-१ ८ ~-५२/.अपन बल २१ = ०-२६-१५ 
. योब ~ ° -५> -४२-५६- १५ 
(३) मंगल क्रांति उत्तर + २२० ००-५७-३० 
क्रति २२-१०-१६ २०। ०-२४ 
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क्रति १६०-४८.- १२८ छद ^ ॐ १-१२-३० 
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(९५) शक्र क्रति उत्तर + ` २३०८ ००-४८-७५ 


क्रति २३-५२-५० ४५२० ` १-~ ५-° 
= ००-५१-४१” अयन बल ५०० ., १-२-३० 


योग = ° -५€-५१-२-३० 
( ६ ) विपरीत क्रति का उदाहरण द्वितीय क्रति चक्रसे कलाचक्रस 
गृ क्रति द्किण-( ऋण ) २३० = ०-१-१५ २२-०-२७.-३ ०१ 
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इस प्रकार सारिणी द्वारा अयन बल साधन करना सरल है ।* इस सारिणी द्वारा 
प्राप्त उत्तर गणित द्वारा पदं प्राप्त उत्तर से मिरुजावाटहै। 
४५८६) चेष्टा केल्दर साधन 

परहकावेष्टा बल साधन करने के लियि पहिले चेष्टा केन्द्र साघन करना पड़ता 
है| श्रहोकी गतिके सम्बन्धसे जोबरु होतादहै उसे चेष्टा बर ( 11010021 


57610 ) कहते ह । 
चेष्टा केन्द्र साधन की रीति ( मध्यम प्रह--स्पष्ट ग्रह ) 





( १) मंगल, गुर गौर शनि का वेष्टा केन्द्र = मध्यम सूयं--( २ ) 
( मध्टम सूर्यं + स्पष्ट बध ) 
(२) बधकाषष्टा केन्र = ( मध्यम सूर्यं +बुघकेन्र)-( २ ) 
| (मध्यम सूयं + शक्र स्पष्ट) 
(३) शृक्रका ,; = ( मध्यम सूयं + शुक्र केन्र )-( २ . ) 
(४) सूयं चन्द्र का चेष्टा केन्द्र नहीं निकाला जाता । | 
इस बेटा केन्द्र साधन के लिये इन बातों की आवश्यकता होती ह -:- 
( १) मध्यम ग्रह (२) बध केन्र (३) शुक्रकन्र 
मध्यम प्रह 1062) 1802 निकालने का भणित भौर सारिणि्वां आमे 
उत्तराद मेदी दहै । गष ओौर श॒क्र केन्द्र नकारना मी वहीं बतायादहै। ` 








[ भर ] 


जौ गच्नय दर्यं होता हि यहो भज्य वृ बौर भक्वम दू की हो है.। 
कोर वर महीहै। 


 उत्वरद अं मन्यम दाने भ शूर बृित सहर शि विवा 

ह) कहां निकाले हृष मच्वम्‌ बह जादिके जंक नीये वक ठेव ह। | | 
आण्दन अरं खवष्द धह क्छ _ , ,. 

' सभ्दत शह शवं दूष शृढ चोद वोचद -वक व्व शुक धृक कवि 

५. » केषा केका ` ` 

रारि 8 8 १ न्क १०. ११९ ७ = ९ १ 

॥, २४. २४२० १६ , २८ २७ २७ ११ ° २४ 

कला ७३ ७३ ७३६ २ २६ ११ १६ र्च् र ९३ 

विकला १० १० १० ४९ - ३५ ५४ ९ ९ ३१ १ 





ह्यष्ट रा ३ ३.२ “८ 4 क १ 
चह भं, २७ १३.१७. २० १६. १८ २० 

क. २६ ० १४.५५ २७ भरु ० 
= वि. ६ ३५ ५९ ६५, ५ ५६ १* ` 


भो प्रह बकी होते ह उका वेष्टा केन निकालाबाता ह) भोग्रहव्मीनभी 


( भते शुयं बौर च ) उनका चेष्टा केश नहीं होता । इस कारन उनको येषा 
केषा महीं निकास । 





® ८४) चेष्टा वल साथन की रीति | | 

१२ रशि-चेष्टा के _ . 

( १ ) उपरो चेटा कं=९ राधि चे गधिक द इ `` जष्यवण 
(२). ^ +» = » न्कमहो ग्बेष्याकेष्द+हे =. ), 
(३ )शूर्वका „ „ = पूर्वकायो जवेन कलहो बहौ =` ,, 
{४७) ब, 9 ॐ च जदकावो ॥; | बश हो बही | ख 


$ ` इमे राछि के जं वना कर ३ का. कान देना बाहिर । 
४८६३) (९) गेट केन्र जौ द्धा दा साच का भविष 


हि ककयनः अड +-सकह ब्रह } 
गल, गु, नि का = मष्दम सुर्य - ( 2 . ) 





| ४४९८ |] 


(१) अंमल का ेषटाकेण भौर चेष्या बल 
शं 
गच्यम मवण १-२७०-१ १,-७४० 
नस्य भनक . १-१६ -२७ -१८ 





ने पूरय द३-२०५ -७३.-१०४ गि 


























योष =१३-१३ -१९ -४७२ + > शेव €~ ६ -५३ -१९ 
अर्थं = ६-२१ -५९ -५१  केष्टाशु 
श्डभाल्य चेष्टया केषा वड्भास्प किया 
| - ॥ र 
९२ १.-६.-७१/। १२- ® - ० - ० 
* ८६३०-६ -७१// + ३ = २७.-७२।५- १३.“ चेष्टा वरू «£ -६ -५१३ -१६ 
२-२३ ~ £ -७१ 
(२) भृङ का चेष्टा केषर भौर चेष्टा बर । श 
रा मध्यम सूयं ३-२८०-४३. १०८ 
मध्यम गुद १-००-४७९३१८/ ~ भधं ८-२७-४७७-१२ बटाया 
नै स्पष्ट गुरं ८-१८-७०-५६ देव ७- ०-५५-५७ ष्टा केक 
योन {७-१६-३४-२७+ २ वड्भाल्य किया 
ॐ दा १ २~०-०-% 
= अरणं ८-२४०-७७.-१ ३ ७३-५५-५७ चेष्टा केन 
४-२६-७३ 
शां 


 वडजाल्य चेष्टा केम ७-२६०-४.-३५ 
क १ ४६०-४७ˆ-३ #/ क डे क ४८--9 १।/-२ १८. चेष्टा बल 





(३) शनि का चेष्टा केम मौर चेष्टा बर । स | 
श मध्यम सर्धं ३-२०५०-७३.-१०// 
मध्यम शनि १-२००-६.-६॥ ~ अर्भ १-२०-१अ-१ 
नै स्वष्ट शनि १-२०-३०-१० केव २-न्-रर्र्क्न्यङ्न 


पोष ३-२०--३६-११ २ 


गवं =१-२००-१४.-१६८/ 
| श श 
चेष्टा केकय २-अ०-२१०-५/ 
= ६५-२१-१६ + १ = २२.-७२८.-२१८/' नेष्या व 


[ ४४६ |] 
(४) बुष का भेण्डा के गौर चेष्टा बक-{मष्यम सूरवं +- वृष कन) (मध्यम सयं + स्पष्ट शुष) 
त ४: 



































र रा 
मध्यम सूर्यं (बुष) १-२०-७३.-१०॥ मध्यम सूयं ३-२८०-४३. १० 
+ बुष स्यष्ट =२-१३-०-३१५ + बुष केर ७-२४ -१६ -५३ 
योग=७-२१-४३-४५ -- २ योग ११-२३ -» -३ 
भणं =३-१०-५१-५२ -भषं २-२०-५१ -५; 
शेष <~ २-= -११ 
वडमाल्प कियाके, के, चेष्टा केन्र 
रा वड्माल्प किया 
३-२७--५१.-४९ ८ १२- ०~ ०~ ° 
= १ १७-५१ -४९ -~३ ८~ २- <८-१११े, के. 
= ३९“-१७१-१६८ चेष्टा बल  ३-२७-५१-४६ ` 
(५) शुक्रका चेष्टा कनद भीर चेष्टा बल | 
र रा 
मध्यम शुक्र या सूयं ३-२००-४३-१०/ मध्यम सूर्यं ३-२५०-४३-१०५ 
न स्पष्ट शुक्र २-१७-१४-५६ + शक्र कन -११ -१३- ९ 
यो  ६-१५-५०-९--२ योग॒ =“- € -५६-१६ 
अधं =३-७-५६-9 -मधं ३-~ ७ -५९- 9 
| शेष ९- १-५७-१५ 
वड्माल्प चेष्टा कन चेष्टा कद 
श चेष्टा केन्र षड्मात्प किया 
२-२५.-२.-४५ १२- ० ° ° 
= ८८ -२-४५//* ३ &- १-५७-१५ 
> २९-२०-५५ चेष्टा बर शेव २-२०-२-४५ 


( ६ ) सूर्य--पूर्यं का चेष्टा केषर वहीं निकाला बाता, सूयं का जोभयनवबल ह 
वी सूयं का चेष्टा बर कटाता है । सयं का अयन बर ००.४८.३७ है यही षयं 
काषेष्टा वरु हुमा 

चेष्टा बर से स्फुट चेष्टा अद बलाने को प्रत्येक मे यन बल ओढ़ना पढ़ता 
ह । ईस कारण सूं के चेष्टा बरु भं अयन्‌ बर फिर डुने ते अयन बल दुगुना हो 
जाताहि। इती काट्म पहिले बतायाथा किसूर्यके भग्न बर को दुगुना करना 
सूयं के अयन बल को दुगुन। करने से सूर्वका स्फुट बेष्टाथछटहो जाताह 


२: 
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(७) बद--्बकामभी बेष्टा दरू महींनिकालानाता। बाकानोरएढावल, 
होता हवी षंद्रकाबेष्टा वल होतांहै। चद कापा बल ००-७७.-५०५-२९॥५ 
हयहीर्वदकाचष्टावल हूना । इत ते क्रकाथेयन वल भोडदेने षे. स्फुट चेष्टा 
बल हो बातादहै। 

९४) स्फुट चेष्टा अल साथन 


्रस्येक प्रहके चेष्टा वरम नयन बल भओोड्‌देनेते स्पुट बेष्टा श होता ह । 
च्छट चेष्टा वख शक 


प्रह 


४ 
ग्‌ 


# ॥ 


4. 
4 
३ 
4 
५ 
| 
। 


५ ३७ (/ 
०-००८-१-२१ 


७०. 
०-२९-२०-५१५ 
०.२ २-४८-२१ 


०-३६-१७.६ 


२-० 


०-५५-२२-० ००-४७-१४/-२६// 
३ 


०-४८-३७ 

९-४७-५ ५-० 
-9 

. ०-5०-0 ७-® 

०-१६-११ 

०-२-१६ 


& 
ई | 


४ 
1 


५) 

चेष्टा केशर निकालने के किए मध्यम ग्रे स्पष्ट प्रहु जोड़कर अद. करना 
पड़ता है । भष्यम मं स्पष्ट प्रहु जोढते समय यदि योग १२ से अभिक भावेतो भ्यो 
कास्योंरहनेदो उसे १२ से कम मत करो क्योकि उसका आधा करना पड़ताहै। 
शो कुछ दोनों का योम भाबे उषका जधा करना बाहिएु । 


चेष्टा बल निकारने के किए बेष्टा केषर यहि ६ राधिसे जधिकहोतो उषे 
१२से षटाकर षड्भात्प कर लेना चाहिए, जसा उण्व बल निकालते समय किया 
थाथीर सभ्य बल साषनके अनुसार ही उपरत ६ का भाग देना पडता दहै । यौ 
सरलता के लिए र्िके भंकषवनाकर पे का भाषदे देवे हुतो वहीच्खरना 
बताह । हम कारण वहाडकाही भागदिवा है। 


०-१५ 


१-३७-१४ 
१-४६-१६-२६ 
१-२५-२३७-१३ 
१-३ २-५६-१६ 
०-७८-४८-२१ 
१-२९-१ १-५५ 
०-२६-४४-२१ 


| ४५१ ] 


वडमास्प क्या हमा बेष्टाकेननसे उच्च बल सारिणौ हारा चेष्टा बल 
उण. बल सहश निकार सकते हो जिससे का भागदेनेकी ब्त ह्रो बाती है। 


चेष्टा बल साधन करने में भिन्नर मत ह जिनके अनुसार बेष्टाबर साधन 
करना बतला देते ह । 


केशव की रीति से चेष्टा देश साधन 
्ोघनोज्च _ मध्यम ग्रह + स्पष्ट परह्‌ _ कष्टा केम 
ग्‌ 





शञ्टा केन्र ६ रादि मे अधिकहोतो १२ से षटाकर षड़माल्प करना = 
= शोधित चेष्टा कड 
वेष्टा बल = शोधित वेष्टा केन्र + ६ यानेष्टा के° > २ ~= य केऽ 


यहाँ चेष्टा बल साधन करनेमेजो६ काभमागदेना बतायादहै वह्‌ उ्व बल 
सरीखा है । यदि चेष्ट। कन्दर को दगुना कर ६ का मागदोयावचेष्टाकेनद्रकं भश्च बना 
कर तीनका भागदो। या उच्च बल सारिगीसेही चेष्टा कन्रसे सोषे कष्टा 
बल निकाल लो। 

यहाँ गीर सब रीति उपरोक्त है परन्तु शोघ्रोच्च का उपयोग कियाद 
स कारण इसे भी समक्षा देते ह । 


शीध्रोष्य 


( १) मंगल, गुर गौर छनि का धीघ्रोच्च = मध्यम सुयं । 
( २ ) ब॒घ का दीघ्रोच्च = मध्यम सूयं वृष शीघ्र कद । 
(३) शक्र , `` = मध्यम सूयं + शृक्र शीघ्र कंष््र। 

इसी कारण ऊपर के गणित में शीघ्नोच्च न लिखकर पृथक्‌ २ ग्रह स्पष्ट रीति 
से किख दिया दहै जिससे प्रगटहो कि वास्तवे कौनर प्रह है। इसप्रकार प्रगट 
होगा कि उपरोक्त रौति गौर केशव को रोति म कोई अन्तर नदींहै। 

श्रोपति ते रोति कुछरे भिन्न प्रारसे बताई दै परन्तु उत्तर एक षरोला 


आतादै। - 


श्रीपति की रीति 


चेष्टा केन्द्र = मध्यम प्रद सेस्पष्टम्रहु बडाहोतो 
( स्पष्ट-मध्यम ग्रह ) + २=( शीघ्योच्व-अधं ) -मध्यम प्रह । 
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'. मध्यम प्रहस स्पष्ट प्रहुछोटाहोतो 
( मध्यम-स्पष्ट ब्रह ) --२ = ( शीघ्रोष्व + थद }- मध्यम शह । 


शोषित चेष्टा केन्र = गा के ६ राध्चिसे अधिकहोतो १२.से षटा कर षद्भास्व 
कर 1 


वेष्टा बल = शोधित चेष्टा कन की कलां बनाकर-१०८०८० करा ( ६ राधि ) यहाँ 
१०८०० कलाकाया ६ राधिका भामदेतेषे बही उत्तर भतवादटैभो 
धंश बनाकर ३ कामागदेने से आता दै। 


उदाहरण चेष्टा केशव निकाखने का 


॥ रा 
( १ ) म॑ंगल-मध्यम मगल ११-७०-११ .-०४८ मध्यम सूरय ३-२८०-४३-१०५ 
स्पष्ट, १-१६-२७ -५८ धटाया (मयकल रीघ्रोच्व) ` 








१०-१९-४३-४६--२ + अं ५-५-२१-५३ जोडा 
", अधं =५- ५- २१-५६ योग॒ ९-४ -५- ३ 
रा -मध्यम 
मगल का चेष्टा केन्द्र ६-६०-५३-१९८ मंगल | -१९-२५-११-४४ वटाया 
(२) शति . शेष € - ६ -५३-१६९ 
रा चष्टा कन 


स्पष्ट शनि १-२००-३०.-१०८८ 
मध्यम ,, १-२०- ६- १ षटाया शनि क्षीध्रोज्व 











होषु=०~ ७ २५ €+ २ (मध्यम सुय) १-२५-४ -१०. 
.. बप=०- „~ १२- ५॥ --मं ° ०-१२-9 बाया 
रा हेष ३-२८-३१ -५ ` 
च्छनि का चेष्टा केन्र २-८०-२५.-४.. -मध्यम शनि १-२०- ६ -१ घटाया 
छ २.८ -२१-द 
= नेष्टा केर 
श्रीपति की रीति चेष्टा केन्द्र निकारने मँ कोर भ्र॑तर नहीं पडता । 
पाराशशी की सेति कुच सन्न है 
चेष्टा केन्र = शीघ्ोज्व--मध्यम परह + ( मध्यम ---र स्पट ब्रह य 4 न्त 
कम अधिक 


-- + 
वेष्टा बल--रोभितव षघेष्टा केन के भश्च बनाकर 


सूयं, चंद्र = पूर्ववत्‌ करके + ३ राशि = चेष्टा बर 


् ¢ ४५३ ] 


उदाहरण--बेष्टा केन्र निकालते का । 


रा रा 
मंगर मण्ण्र मं.=११-२७०-११.-४४० = भध्यम म० ११-२७२-११.-४४५ 
स्पष्ट म॑.= १-१६ -र्ः ५० बटाया + अधं + ५ -५ -२१ -५३ बोढा 
पतर १०-१०-०३ ०६ ~२ भअ. मं. =५-२ -२र २७ 
अधं =. ५-५-२१ -५३ । ५ „ 
सीघ्रोर्य>३-५६..४३.१ ० ध, म॑. = अध संस्कृत मध्यम प्रहु ( यहां 
(म. रवि) मध्यम अधिकंहोनि से भधंनोडा) 
ऽ मं०=५-२ -३३-३७ घटाया 
१०-२६-६-३३ चेष्टा केन्द्र 
श्रीपति आदिन बधं को मध्यम ग्रह में ¬+ नहीं किया ह लीघ्रोच्चमें + किया 
है हव कारण यहां अन्तर पड़ भाता ह। 
४ (६) भरद युद बल | 
स्फुट चेष्टा बल में ग्रह युदध बरु भी सम्मित किया जाता दै। जब ग्रह 
का किसी प्रह से युदधहोताहि तो उसकामी तठ निकारना पडता दहै जिसे ग्रह युद्ध 
बर कहते है । यदिकिसी ग्रह का युद नहीदैतो बल निकालने की आवश्यकता 
नहीं है । 
भह यु . 
जब २ ग्रह एक राक्ञिमे आकरपण्कही भरंश्च भौर एकटीक्खा विक्छामहो 
तो एसे दोनो ग्रहों का युद्ष टोना समक्षा जाताटै) सूयं गौर च॑द्रका किसौ रर 
प्रह कं साथ यरा जाप्रसमें युदुध नदीं ठोता। केवल (१) मंगल (२) वुध (>) गु 
(४) शुक्र भौर (५) दानि का आपसमें युद्धहो मकतादै। इन पाबो ग्रहमं सं 
कोई २ या अधिक प्रहएकटही राशि अंत कलोपरटहोतो उस समथ उनका युव 
हा है रेरा समन्षा जाता दहै, परन्तु ईन युदष कर्ता ग्रहोँमेंसूर्ययाच्दनदहो; क्योकि 
सूयं चन्द्रहोतो युदुषनहींहो सन्ता। यदिसूर्यं हृभातोग्रहुसूर्यके अन्तर मत 
हो जाने से अस्तहौजातारहै। चंद्रसे होतोकंदरप्रस्तहो जाता उस्त समय बंद्रके 
साथ उन ग्रहोका समागम होना कहते है। इस कारणसूर्यं चंद्रमसे कोई मी ग्रह 
साथहोतो युद्ध नहींदहो सक्ता । | 
जब प्रकटी जायकिं रेया अधिक ग्रहका गुदधहुजदटैतोउनकी ह्‌।र जीत 
जनकर उका बल निकालना चाहिए । इस के निमित्त युद करते बले प्र्टेका 
पहिले बाण अर्थात्‌ शर निकलना चाहिए । पिले जो भणितसे वेष्टा बल निकाल 
या उसकाफिर संस्कार करनाहोतादै तबबेष्टा वले प्रका क्षर निकलता है। 





[9५]. 


र 1.2 ६1 १४०१८ कभागा 


कर्‌ स्योतिशौो लोम नीचे सिरी हरिति चरः सथन करते ह पर्त धीर सैति 
चशरके सर धाक्न्‌ कवे की 8। 


शह का सर { स्यः प्रह-खहट संह नव रि भादि ही रुका डव वना के 
शवां बना कं फिर कला विकला कर) ऊ -्अगुशादिद्चर .. 
आर क दिक्षु श्पष्ट ब्रह--स्पष्ट ' दहु 3= देवको राति भादि के इयर 
श्रे केवल उत्तरया दक्िणहोताह, बुहीदिहो तो दर्निण । प्रह रौति ॐ 
पृ श्रामो का शर तान करने की रीति उदाहरण सहित उत्वराधं तैदीदै। 
ती सरहुखे सर निकारुतेना। प्रहुका बल भौर अधिक बली ब्रह जातना। ` . 
जिन शरहोकाबुद्ष दथा उनका स्फुटचेष्टा बलका अंतर निका कर 
अंतर की भच कलो विकला वना कर ५१ =ग्रहबल अधं । (र ग्होका.शरका 
अतद्‌ की कला विकला कर ) > २ =शर अधं ग्रह्‌ बल अधं = शर अर्षन्भंञ्च कशा 
विषा -सविवन्मि | 
स्फुर कष्टा" वक¬ पलादि लब्धि अं. = द्भ बह शर -उत्तर दक्षिण 
६, | 1 
इत प्रकार निकालने से प्रगट ही गाता है कि करिसका अख भधिक है । जिका 
अश अधिक है यह बलवान समघ्चा जाता ह। | 
शर अंयुलदि. होता दै श्व्समे रेषे गुणाकरनेमे-ख्तकी कला बन जातो 
` थ॑.ग्या; 
हि बैनर ३७-३८ ०८ ३ = १०३।-५४१-१०-०२.-५०.' हया 1 
कर्य षण ऋ = कोति हीन हो या दूरे प्रहुके दक्षिगेहो। 
` कः अह ०्जिस का जित्थ 015६ सेजोमयहो ओरब्डाहो बहे वहु दूसरेके 
क शेरे क रक्षिण हो । 
ङार जीत निर्व 
| युद करते बलि दोनो ब्रह काबङूदैक्य लेना जिसका ब्र्वःभष्पु हो बह 
हार भयां जानना । हारे हुए प्रहके बलंश्यतेसे जति हए ब्रहके बर दकं्यकाप्र॑तर 
विकक्ौ 4 बहु रमतंर, बल अंतर कलाया + हार दए प्रहके बरदेक्यमें इल भंतर 
न पो वर शेव रहे उतने वर. ह्‌. रह्‌ हारा जानना। जिसका बर एक्य 
अकि ही. डि श्रीता हवा समक्षतः उतके बल ठेक्यमरे बर सतर भिलाना तो 
आर विका अ हणा यथि उमे वल चे यह्‌ चह -जह कयः देक शया 









































दोनो ब्रह की दाशि धंश कला तौ ह इत 
क [९ ९० ) , कारण दयो बहो का युद्ध हणा है 
वच क. वलस्य ( वर का योव ) लिया) ` क 














महक बरु. वीता ` ५ 
२-६-५ अर्‌ बकल , न्ना “ 
०-१७-५७ ॐ यह अंतर. अधिक बर्च्वितै मे जोड़ना कमिति मे 
बटाना। ` 
ब्व रकण ६-४-२- शक्र बलैक्य २-६-५. 
, अस्रंतर + ०-५७-५७ इल अंतर ०-५७-५७ बटुपा | 
` यौव ४१५९ ` किषनः श-तः 
इतने बरसे बुष जीता - इतने बलसे शक्रहारा 
बही दक्षिण दिका का निजित ब हुमा 


॥ युद ब-जिने २ प्रहोंके युदुध का लक्षण हो उन दोनों ग्रहों के षडबरक्य का 
्र॑तर करके उसमे उन्ही दोनों प्रह के शर के अंतर की कला बनाके भाग देने से न्धि 
युदूण बल ठोता है। यह युद्ष बरु उत्तर चिष्ठ।मे स्थित ग्रहकं (जीतने बाले कं) 
धद अर्ल म जोडना । दद्िणमें स्थिव प्रहकं (हाने वेके) षदबलक्यमे 


टा ॥ 
यहाँ उदाहरण स्वरूप.जिन ब्रह का ष्बर साधन कर रटे है उन मे युद्ष 





के लदाण नहीं ह ईव कारण युद बर नदीं निकाला र 
आधर मते 
अव रे प्रहशटक साग्रहं अर उनकी रोर्खाश कला विका तक मिलती होः तव 
रह युद्ध होता दै! 


~ प्रत्येक कं गलका योग शेना भौर उनकं रेखां ( ग्रहस्पष्ट) कं तरका 
भग देना जो आये बह जीते हुए परह के बल में जोड़ना यदि वह उत्तर हो; भौर यदि 


वहिन हो तो जीते हृष्‌ ग्रह से टाना ओौर उनका भंतर १ भरंथसेकमहोतोग्रहका 
यद्व होना कहौ \ 


[ ४५६ 
पाराश्चर मठे ते ` 


दोनों लड़ने वाले रहो का अर निकारो भौर दोनो कं बल का भंवर निकालो । 
भो पंतरहोउसेहारेुए प्रहके पूणं बलसे षटादो भौर जौतने बारे ग्रहमे गोद 
दो जो नारे बहु श्न बदैकाग्रहोंका बल प्रगट करेगा । ` 


गति वख 


चेष्टा बल के अतिरिक्त पाराशर ने भति बल भौदियादहै प्रह गति के प्रकार 


हं जिनमे उनका बर भी दिया है जिसे प्रगट हो कि किंस प्रकारं की गति 
म क्या बल मिलता है। 


गति बस च 


गति बक्रीश्रह माणी पूर्यथुक्त शंद्रथुक्तं मंदगति पर्वं से अल्प शीध्गति अतिशीघ्र 
गति गति 
कला बह ६०ˆ ३०“ १५ ३० १५ . ७३ ७५ ` ३० 


धो की गति इस धकारकीडहिः; 


( १) अक्र गति जब ग्रह॒ लौटता है {070६72१6 (२) ऋषु गति= अनुवक्र (.मारगौ 
ग्रह ) 21701685616 ( ३ ) विकरू गति = सूं के साथ ( ४) समागम = 
चद्रकं साथ (५) मंद = मध्यम गति से कृ कुछ कम गति (९ ) भंदतर.> 
मध्यम गति से अधिक मंद मति। (७) दीघर = मध्यम गति से कछ अधिक 
गति ( ८ ) दोघ तर = मध्यम गति से अधिक शौघ्र गति।ः 


बक्र गति मेँ मंद मति होने से श्रु का स्तंभन होता दहै अब ग्रह उस रहि पर 
बहुत दिनों तकं रहता है उसे स्तंभ कहते है । मगल स्त॑महोतो उसे कुच स्तम क्तं 
है मंद मति भौर मंदतर गति सूयं संनिधि होने ते होती है। 


हो को मध्यम यति उत्तराद्धः मं दीह मौर ब्रं की स्पष्ट गति रह साच्‌ 
मदो.है। म्यम गति भौर वतमान प्रहको स्पष्ट गतिसेप्रगटहौो जतादहैकिग्रह 
मंद गामीहैयाक्तीच्रगामीदहै। इसीको प्रमट करने के लिये नीरवे चक्रदिया है। 
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[र | ये ब्रह चाहे कित स्थान मे ह बाहे जितने अश्च प्र हों उनके नप्र बगलमे 
कोई परिबर्तन नहीं होता ह । कहीं मी सुयं ह“ बर १० होगा इसी प्रकार कहीमौ 
शनि हो बल ०-९, होगा । उपरोक्त स्थू बर पाराशर मत से दिया है । 


५ नैसर्गिक अल अक्क 


एह पूर्य द्र मंगल जुष गुर शुक्र शति 
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६ भम-कशाव्मक इग्‌ वला 

प्रत्येक ग्रह की पिले ष्टि सावन कर शुके ६ देखो अध्याय १८ । उस इष्टि 
चक्रमे रप्रकारके प्रहोकीहष्टिहै, पापभौरशूम प्रहु। उसशक्रसे हृष्टि लेकर 
शम बहो को भौर पाप प्रहोकी हृष्टि का पृथक्‌-पृथक्‌ योग करता ओर उस योग का 


चतुर्थादच निकालने क उपरांत जो $ हृष्टि प्राप्तो उसेलेना। वही चमया पाप ग्रह 
को हृष्टिका बल योम होगा । 


रीति = पाप हृष्टि योग -- पाप हृष्टि चतुर्था प्र॑श कलादि 
शुम , + --७ञ्शूमहष्टि,, + 
( १ ) यदि धज हृष्टि अधिकं होतो 
(शम हृष्टि चतुर्याश)--( पाप हृष्टि चतूर्याश्च ) = शेष + घन = टग्बल 
( २) यदि पाप हृष्टि अधिक होतो 
(पाप ष्टि चतुर्थाश)--शुम दष्ट चतुर्था = शेष - ऋण = टग्‌ बल 
अर्थात्‌ शम हष्टिबल अधिक होतो उसमे पाप दृष्टि षटाने पर जो बचे वह्‌ + 
धन हगबर होगा । उसका अथं यदह कि पाप ग्रह से उतनी हृष्टि अधिकदै। 


यदि शम ग्रहसेपापम्रह अधिको तोपोप से शम षटाने परजो बणेवह्‌ 
ऋण हग बर होगा । इसका अर्थं यह है किश्मसे पाप हृष्टि इतनी भधिकटहै।या 
पापसे शम दइ्तनाकमदहैः 
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ऋअभ्याय २३ 


" वि बडबरलः | 
निस प्रकारसे ग्रह का षडवक निकाला बाता ट ऽती प्रकार भावकामी 
३ प्रकार से बल निकालते ६ । - 
(१) भाव स्वामी क्ल (२) भाव दिग्बल (३) भावहगृबल, इन तीनो के योगसे भाव 
बल बनता है) | 
(१) उस भाव पर उसके स्वामौ का जितना षडबरू है बह भावस्वामी बल 
कहलाता है। ओ उत्त भाबस्वामी का बलहोगा वहो उत भावका बश च्या 
भप्यगा । भाव स्वामोके सम्बन्से भावका विशार अवद्य होता) यदि भाव 


स्वामी बलवानु हृभा तो उस भावमें बल भायगा । इसकारण माध स्वामी के बल 
का विवार होता है। 
‰& (२) माव को विदा के सम्शन्ब से जो बर निकलता है उसे मावदिमृबर कहते है । 
उस भाव्म कौनसौ राशि है! वह राधि इस भावमें बलवान्‌ होतो है या निर्बल? 
धस प्रकार भाव की दिधार्मो के सम्बन्धसे भावकी राछठिका विचार होता है जिस 
के अनुसार बर निकलता है । ५4 
(१) ग्‌ बङ्ञ = णिनर्‌ ग्रहों कृष्टि एस माब पर प्रकृती है इसके बिथार सं 
जो बर भाव को मिरुता है वह हग्बरु कटखाता है । 
इन सब को आमि उशहरण देकर समक्षाया है । 
त्रिबिध भाव बल साधन 
१ भाव स्वामी बल 
१२ भाव होते है प्रत्येक भावका स्वामी ७ ग्रहे ते कोरहोतादहै। ७ रहो 
का परवल पिते साधम कर चके है । उसी प्रह षद्बलमे ते भावस्वामी का वडवल 
लेकर उस भाव के नीे स्थापित कर देने से उस भाव स्वामी का वल .प्रगर हो जायगा + 
भाव स्वामी वख चक्र 


भाव १ २६९५१५६९ ७.१ ९ १०६१११२ 

रि १२१२३ ४.१५ ६ ७ ठ ९ १०११ 

भाव स्वामी ब्रह दुर मं. शुक बुष जद सूर्यं बुष कंक मेगल गु धनि शमि 
# अश्च ६ ^ द ® # ध ध ५.६ ४ ४ 
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ये १ भावं (लम्न) पर मीन राकिङै। मनक स्वौमो मुर क शकक ६- 
११.४८. है इस कारण भाकस्वामी- क. ८ 
भाव मेषं राशि टै उसका स्वानीं नवल कि मवत कर वददस ५-५-२० ६ छा 
` कारण नावस्वामी चल १९० हनो । अकार परस्वे आद के स्ोनी का "जो 


बक है बह व मावे नीय रख दिया वीषा है वैश उरं याद भे यस्वा ६ । , 


२ भाच विग - 

उ णाव की राणि पुर कीटक ववरवो यदद १ एणी" विकार 
क्नीर उतत को दिक्षाके विषारये उद भावके टः -व्दिकार होता 21 भवति वह 
 राि किस दिशार्मे गलो होहि बौर उल आवक. दिता ह गोर ख्वको पुर्व 
` कीटकङ्गाद्नि क्यासंजञाहै दूस प्र बिजार र ज निकाम वात। है । -रादिकी 










पुश्य जलचर भादि संजा गौर दिक्षार भवे २ कतारं है ।  , , | 
` आव की ईशा भादि ` ६ 
भाव लग्न धम . बतु इन -ॐ +. 
दिक्षा . पृं, परिश्रम छत्रं दक्षिण 
समय प्रातः ` संध्या अर्थरात्रि अभ्वात 
अर्वान्‌ रादि नर छि कीटक अरुचर चतुष्पद 
निर्व राशि कीदक भर ~ अुष्पद जहयर 


जैवे नर राशि म्न बली होतौ है। लगन की हिचा एवं गौर समय प्रातः काल 
है । नर राछ्ि लम तँ बरवान होती है सत्तम (संध्या) मेँ निर्बल होती है। सूयं उदय 
के घमय अत्यन्त स्फ्ति रहती है भीर संध्या होते ही मनुष्य ( मर ) की स्पूति षट जाती 
` है । इसी प्रकार ब्रदुष्पद (बोपाया) मध्याह् (दोपहर) भें दरवान हौते ह । रात्रि 
ब निर्बल होवे ह । कीट राधि अस्व समव बलत्रान होते ह उदय होवे हौ निर्बश होकर 
छप भाते ह । चकरा (अरर) अं रानि मे बरूयान होते ह । मभ्पाह मे निर्बल 
होते है । इस प्रकार जित भूद, प्रजो राछठि वल्गा होती है उद्वे छट भाव ब्र 
बहू राधि निर्बल होती टि निितु कारण शिर्वशतां लाने बाजी राक्िका उत भावसे 
विसे बह राहि है अंतर करना । . दिख प्रक्र निर्वख्ता का अंतर अविक होना स्तो 
प्रकार उस नाबका बक बदति बाधिका भौर ६ राशिं तरो वनेति वह भाव जिल 
भवह राधि पूणं बलीहोजातीहै। ण्यो र निेलहा को गोर भ्रंतर कमहेते। 
आता है उस अंतर के अनुसार निरवशता अदृती है कौर कक वटता है । इर करण उस 
आवसे जिसमे बहु राछि है बह भाव जितम निर्जल सने: बाद राहि है षटाकर 
६कामामदेने चे भावदिगबसश निकल बता है। 


 [ ५६३] 
विगवल निकामे की रौति न 


राचिमेद नामराि बलवन निर्बल बल साधन की रीहि 

नर मिथुन, वरा, कन्या = लस्नरमे सत्तम में (भाव नर राशि का-सपतम) -- ६=बल 

(मनुष्य) धन का पूर्वं भाग - 

चतुष्पद मेष, वुष, सिह दषम चतुथं (माव चरेष्पद का-बदूर्थ)--६ बल 
घन का परिश्िम माग | 


कीटक कर्कं बुरिलिक स्तम लग्न (भाव कीटक का-रगन) --६ बल 
मकर का पुवं माग | | $ 
जलचर कूम मोन चतुथं दशम (भाव जलचर का--ददाम) --६ ब 


मकर का पर्किम भाग 


जैसे तर राशि रग्नमें बली है सत्तममे निर्बलदहै तोनर राशिका जो माव 
हो अर्थात्‌ जिस मावे पर नर राशि हो उसमे से सप्तम भाव घटा कर उसकी निर्बलता 
का अंतर निकालनाप्रतर ६ से अश्वकहोतो श्र्सेषटा कर षदमात्प करं लेना। 
६ राशिमें पूणं १०बकू होता है तो उतने भाव प्र॑तर में कितना बल होगा ? यह्‌ जानने 
कोभावप्र॑तरमें ६ काभागदेरनातो भाव बर निकर भायया।. यहाँर्का भाग 
उच्वबट साधन के अनुसारः ही देना पडतादहै। यदि. भावप्र॑तरकी राशिके अंश 
अनाकरथ्कामागदे दोतो दिग्‌ बल निकल भयगा। याउच्ब रलसारिणीका 
उपयोग कर भाव श्र॑तरकी राक्षि प्रं आदि दवारा उन्ब बल सारिणीसे उच्च बल 
निकालने सरीखा फल लेकर जोड देना तो भाव दिग्बल निकल जायगा । 


राशि की नर भादिर्षंज्ा 
रा्ि मेष वचृष मिण ककं सिह क्न्यातुलावु° घ्न धनं मकर मकर कुम; मीनं 
पूर्वा° परा० पूर्वार्परा० 
संज्ञा चतु चतु.नर कोट. षतु. तेर नर कीट. नर चतु. कीट, जक - जल - जक 
श्पद | अर चर भर 


स्पष्टोकरण ~ पूर्वं भाग = पूवाद" = पटिले का आषा भाग । 

पराद' = उत्तराद्ध' = परिविम भाग र्प्र॑त का भाग । 
द्विपद = नर = मनुष्य = पुष {3160 । बौपाया = चतुष्पद १४०1१०८ ` 
कीट = कीटक = कीड़ा = २821116 । भरुचर = बल मेँ रहने वाले 21 । 


, ( ४६४ | 


आव दिगूथसख साधन की स्पष्ट रीति 
नो नाव पर्ष रिका हो = पुरुषं राति - शप्तम भाव = अंतर 
„ अलुष्पव ,, ,, = चतुष्पद ,, - चतुथं , = अंतर 
) कोटक ,, „ न्कीटक ,, ~ ठछगन = भ्र॑तर 
„) जर चर), „= जलधर ,, - ददधीम = अंतर 


पतर यदि ६ राधिते उष्िकहीतो १२ सते घटाकर षडमात्प कर लेना) 
६्सेकमहोतो घटाने की आवष्यकतान्हीं है। उपरत राधिके भ्रा बनाकर ३ 
काभागदेनातो दिग्बल निकल आयगा। या उच्वबर साधन सरीखा उर्बबल 


सारिणी षे दिगबल निकाल लेना । 





उव्‌ हस्य 
( १) गन मीन राशि है जलवर है हसमे से दशम भाव घटाना पडेगा । 
रा 
लग्न ११-०.-२८-११ ०७-२८-१५. + ३ 
- दशम =-२ -५९६-५६ ` २९-६/ -२५ 
अंतर = २-२७-२०८-१५ लग्न दिग्बल 


= ८७०-२८- १५ 
( २) धन भाव = मेष रा्चि = चतुष्पद है इसमे बतुथं घटाना 


९। 


दसरा भाव ०-१०-१८ (-४६/ १२-०-०-9 ६१०-०१.-१०//.+ ३ 
- चतुथं ,, २-२-५९-५६ ९-२०-१८-५० = २०-३३-४३ 
अवर = ९-२८०-१८-५०५ = २-१-४७१-१० 


= ६१०४११०८ धन भावका दिग्बल 


. ( डु ) तृतीय शाव = धुष रादि = चतुष्पद टै चतुथं घटाना । 


रा . 
तृतीय भाव १-२०-६”-२१ १२ - ० -०- ० ३००-५०.-४५/-३ 
~ बतुं ,, २-२-५९-५६ १० -२९- & -१५ =१०-२३६.-५५' 








=१- ° -५०-७५ सीसरे भाव का दिगृबलः 


अंतर = १०-२९-६- ११. 
=३ ००-५०-४१ 


{ ५६१ } 


( ४) चतुर्थ भाव = मिद्ुन राखि = पशव == सतम षटाना 


र्‌ 
चतुर्थं भाव=२-२०-५६.-५६/ १२- ० - ० -° ०८७-२८-१५--३ 
- सततम ,„ ५-०-२८-११ £- २- ३१-४५ =२९-९-२५/ 








भ्र॑तर = ९-२-३१-४५ . = २-२७-२८ १५ | 
. = ८७०-२८.- १५ वतुं ॥ | दिग्बल 
(५) पंचम माव में नकं राशि = कोटक इसमे गन टाना 








पंचम भाव ३२-२-६-२१ १२१०-७१.-१०* ३ 
- रग्न ११-०-२८-११ =४०'-३ २/-४२॥/ 
भतर ४५-१-५७१-१० 
= १२१-०१-१९ पंवम भाव का दिग्‌ृबल 
(६) षष्ठ माव में स्ह राधि है = बतुष्पद । हसरमे से चतुयं घटाना 
छटा भाव ४-{-१८-७६ ५८-१८-५० रे 
- चतुथं २-२-५६९-५६ १६-२६-१६. 
भतर = १-२८-१८-५० 
= ५८-१८-५० षष्ठ भाव का दिग्बल 
( ७ ) सत्तम भाव में कन्या रा्ि है = पुरुष । इसमे सत्तम षटाना 
सप्तम भाव ५-०-२८-११ ०+३ 
- सप्तम माव ५-०-२८-११ = ०9 सप्तम का दिगबल 





अंतर ७- ७- 9 -@ 
(= ) अष्टम भाव मे तुला राशि है = पुरष । ससम घटाना 





` अष्टम ६-१-१८-५६ ३ ०-५०-३ ५/८ + ३ 
-सप्षम ५-०-२८-११ = १ ०-१६ ५१ 
अंतर =१-०-५०-३५ अष्टम का दिग्‌ बल। 


= ३००-५०-१ ५/८ 
{ € } नवम भौव में वुशिविक रादि = कीट । ग्न धटाना 








रा - | 

नवम ७-२०-९-२१ ` १२- ° °- ° ११८१८५०३ 
-लगन ११-०-२८-११ <~ १-०७१-१० ३९.-२६- १६. 
अन्तर= <-१-४१-१०  =३-र८-१०-५० नवम का दिमृबर 


` = ११८०-१८.-५०५ 
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(१०) द्म भाव मे भन राहि है १५० से कम हन्न पूर्वर्थ रुष राशि । सत्तम बशना 
दशाम ८-२-५६-५६ ९६२०-३ १/-४७५//--३ 
~ सत्तम ५-०-२८-११ = ३ ०-५०८-३५. 
रवर =३-२-३१-४५ दशम कादिग्‌ बल 
८= ९२.-३ १-४५/ 
( ११ ) एकाद भाव मे मकर राधि १५० से कमह = मकर पूर्वार्धं = कीटक । 





खेम्न अंटाना | 
, एकाद्क्च £ -२-९-२१ ` १२- °~ ~ 9 ४५८०-१ ८-५०-३ 
-रूम्न ११-०-२८-२ १० १-४१-१ = १९-२६-१६ 








तर = १०-१-८१-१० १-२०-१८-५२ 
. = ५८-१८-५०“ एकादश कादिग्‌ बल 
( १२) दादश भाव कुम = बलचर । दहाम घटाना । 





हादच १०- १-१८६-४६ ५५८०-१ ८.-%०* -- ३ 
ददम = २-५६-५६ १६-२६-१६. 
तर = १-२३८-१८-५० दादश माव का दिग्बल 
८= ४५८०-१८६-५०// 
२ भंव विर्बल्ल चक्र 
भाव १ २ ३ ४ £ ७ ८ € १० ११ १२ 
९, 2 २, ३, २. > २ 2, &, 
† & 5  ‡7 77 
& क < । १ । । 1 = न ॥ प कक के 
७ 1# ध च श न ह = पं प छ» 
५, ह च ५ पम ५ वी थ 2 ५ 14 
1 ^® * । ९९४ | | । ८, नि ५1 .॥ 1 ्ि। 
&८# {9 @ १९ ^~@ ५ @ ९ @ &</ व 
[1 कक ॐ @० । , + ईरणः क ० । ® 


३ भमन-काण्याष्मक माव रम्यस्य 


| जिस प्रकार प्रहु का. षन-ऋणारमक दुग्बल निकारा था उसी प्रकार मावका 
भी निकलना पडता दै। 

भाव पर ग्रहों की दुष्ट पिरे सानं कर शुकं ह देखो मध्याय १८; उसमे सब 
शुम प्रहोकीदुष्टिके पृथक्‌ योग का घतुर्णाश तिकाशना फिर सब पाप प्रहोंकी दृष्टि 
कायोग कर उसका भीः बतुर्थाश निकालना। जैसे नीन्वे बताया है। उपरर दोनों 
बतुर्बासो का अन्तर निकालना । बडी संश्यामे से छोठी संस्या टाते पर ओ शेष बचें 
बही द्भ्बलं होगा । शुभ बधिक हो तो+, मौरपाप अधिकहो तो- ऋण, द्ग 
बर होगा । 
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इष्ट बौर कट के अनुसार अण्डा भौर ब्रा फल होता है । अधिक इष्ट हो तो शनन 
फल की अधिकता होती है । कष्ट अनरिकहोतो बुरे करकी अधिकता होती है) 
भर कष्टबराबरहोतो दोनो का तुल्य (समान) फल होताहै। इस कारण वच्छे 
आर बुरे का परिणाम जआननेको हट कष्ट साषन करना पड़ता है । | 


इन में शके वडव का गुणा करने ते इष्ट बर गौर कष्ट बर बनताहै। इसी: 
प्रकार दष्ट बर कष्टम ्रहोकी हष्टिका गणा करतेसे ग्रहोकी दष्टष््टि भौर कष्ट 
दृष्टि होती है प्रत्येक भावप्रभी श्रो की इष्ट.णौर कष्ट ेषटि निकी जाती है) 
इसी प्रकार भौर भी गणित कर भ्र॑तमें स्पष्ट धूम नौर स्पष्ट मशुम निकारते ह । इत 
सब का गणित क्रम्चः आगे बताया है । 


इष्ट रीर क्ट साधन की रीति 


इष्ट = ६/८ ( चेष्टा बल >< उण्ब अल ) = रहो का बच्छाफल 
कट = ६/८ ( १०-चे्टा बल ) >< ( १०-डच्च बल ) = ब्रहोंका ब्रा फल 
चेष्टा बर आौर खर्व बका गुणा कर उसका बर्गंमूर 5418716 1001 


निकाशनेसे जो भवे बह हृष्ट बर होता है। किसी संस्या के पहले \८ चिह्ध हने खे 
उसका वणं मूल निकालमा पडता है । बगं भूल निकालने की रीति उत्तरपद मेदीदहै। 


१ भर॑शमं से चेष्टा बरु वटाना आौर १० से उन्व बर पृथक्‌ षटाना। 
उपरत शष्ट ब.का रेष भौर उस बल का रेष भापस मे गुणा.करला । जो गुणत 
फल भावे उसका वगं मरू निकाषा जो उत्तर आवे बह कष्ट होमा । 

प्रह का इष्ट कष्ट साषम के लिये जो उण्व बल जौर चेष्टा बर यहाँ भावस्यक 


हि बह वही लेना जो उन् रहिमि शौर ष्टा रदिमि साधनम ल्याथा। उर्व बल 
को उश्व फल गौर चेष्टा बश को चेष्टा फल मी कहते ह । 


डस्च भौर चेष्टा फल चक्र 


प्न . सूर्य॑ः ब॒ . मंगल गष 
उश्च फल ००-२४०-१२ ००-१५-१०. ००-२३-५० ०-३६१-२० 
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इट भौर कट दि साधन 
, . जिसप्रकार ट बल भीर कष्ट बरु साषनक्याथा उसी प्रकार ्रहोकी इष्ट 
इष्टि भौर कष्ट हृष्टि साधन करनी पड़ती दहै । 
इष्टं ८ ष्टि बल = शष्ट दृष्टि 
कष्ट > ,, ,, = कष्टं हृष्टि 
पहले ओ ष्टि अध्याय १८ में साधनं कर चके है बही प्रह दृष्टि लेकर ष्ट 
आौर कष्ट इष्टि साधन करना पडता दहै इते ृष्ट्न या कष्टभ्न प्रह हव्टि भी कहते है । 


| किसी प्रह की किसी मरह पर जितनी इष्टि हो उससे शौर द्रष्टा ग्रहके ष्ट 
का युणाकरनेतेर्ष्टट्ष्टिहोतीषहै, यदिकषष्टका गुणाक्याजाय तो कष्टहष्ट 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा प्रहुकी प्रत्येक हृष्टि प्रह पर शष्ट याकष्ट ष्टि 


साधन करनो पड़ती है । गणन फर से प्राप्त हृष्टि भ्रंशाट्मक न मानकर कलात्भक मानी - 
जायगी । † | 


दष्ट हृष्टि ( इष्टभन प्रह हष्टि ) साधन का उदाहरण । 
प्रत्येक द्रष्टा म्रहुकीहष्टिजो हृष्य प्रहुपर पडती है। अध्याय श्८्से लेकर :त्थिक 
म हष्टका गुणा करेगे। 


(१) सूयं की प्रत्येक प्रह पर इष्ट इष्टि साधन 


सूं 3१ इष्टि 
सूयं इष्ट द्रपर मंगल पर बृधप्रर गृरुपर शृक्रपर शनिपर 
३२.-१८// २६२७ ५२७८ - ° ८ -३८// ० ३.-२६// 


द्र २६/२७ मंगल ५/-२७ गुड्‌ ८८३८५ दानि २.२६ 
दवि ष्टे + ३२-१८ रबि श्ष्ट>८३२-१८ रविः दष्ट > ३२-८ रवि इष्ट २-८ 
























































1 ६ | ८| ९ | ८; | ३.२८ 
, [७ „ १२०.  , [-१.४.  . (०.५ 
१४।२७ ` (१४२० . २०।१६ १६।५२. 
१३।५२ २४० ४।१६  १।३६| 
१४।१५|२०|६ २।५६ २ ६ ७।६७.२५। ४ १,५०।१६।२०८ 
रवि इष्ट दष्टि-- | 
१७.१४१ -ंदर पर, २०-५६// मंरल पर, ७/-३७ गुर पर, १-५०// शनि पर 
(२) च॑ की परस्येक परह पर इष्ट टि साधन , 
दको दृष्टि 


चंद्रदष्ट सूर्य पर मंमछपर गृष्पर गुरुपर शक्र पर शनि प्र 
२७.४८ `४१-५७६ ४-२७/८ ४८.५७. ० भर२-देठ ०२५ 


| ४८७ ] 


४१ ~-८६” मंगल ७“ -२७/ बण छ८-५७ शुक्र ५२२८ रानि ०-२५ 




































































वद्र ईष्ट > २७-४ . ` > २७-४ ९ २७-४ > २७-४ > २७-४ 

| | ३| 9 १४ ` [द्र  १/११२ २६ | १९९० ८| १४० 
४४ , | , | १५ (२२ ।३।२८| ०१११५ 

२०४२ १२| ९ १/५ २३/११ ७| ०|११।१६।४० 
२५०५ १४८ २१ २३२४ | चदरकी हण हृष्टि 
71 ° ~ ४ २१३०५३६ २३।०४३।२३७।६२ ०/- ११८८ शनि पर 





चद्र इष्ट दृहिट-- 
यं पर १८-५०५ मौम पर २/-०//, बुषपर २१३७, शुक्र पर २३.४३५ 
(३) मंगल कीट दष्ट साधन 

मंगल की दुष्ट 


मंगल रनिपर सूयं प्र वदपर बुधपर गुरुपरर शक्र पर 
इष्ट | 


२५.-५१५ ०. ३१.२२८ ५५.३२ १३.१६ ५७.०३ ०"-२३// 










































































श्य सूर्यं ३१.२२४ . दुष्य चंदर ५५-३२ दूष्य रध १३१६. 
भौम ६. > २५-४१ भी. ई, >< २५-४१ भोम द. > २५.४१ 
[२९९ [द्भ ` ३५२ ५२ - | \* {६ 
२१।११। ३७३४ । ०/५६। 
५५५ १ °| २२/११२ ति ५२०५ ०५ 
१५५५ २१२।५५। . ५।२५ 
{२।२५.२६। २ २३।०६।१६।५२ ५।४०।४;..५६ 
दुष्य गर्‌ ५७४३८ द्य शक्र ° -२३. 
भौ. इ, > २५-५१ मौ. इ, > २५.-५१ 
(२९ २३ |१५[ ४ 
(३०/०१ _|१.* 
१७५५ ३४ 
२३४५ ~ 
*५४२।२१.२६ ° ९५० ४३ 
भौम की इष्ट दष्टि- ` 9 


१३.२५८ दूर्यं पर, १९ 9६८८ ह पर, ४.४० ८ बध पर,२४.-४२८गु३.० ६ “शूकर पर, 


 { भन्न] 


(७) षुणकी इष्ट टि साधन 
सृ की दृष्टि 


बध सुन पर शद्रपर मभ॑गङप्र गुदपर शुक्रपर शनि प्र 
इष्ट 






































३९१८८ ० १५.५०५ ० ११.-२८५ ० 9 
एय चंद्र १५.५७५ इए्य गुह ११ (-२८/ 
बघ ६० >८ २६-१८ बुध ६० > ३९-१८ 
| मष्‌ १५ ° | चन 
४।३० ३।१८ 
९५ ७०| . शनृष् 
६।४५ ७| £ 
१०।२२।२५ ° ` ` ७[३०३नरघ्‌ ¦ 
बृध की ईै° पिट | बृ की ६० इष्टि 
१०-२०/ चंदर पर ७/-३०* गुर पर 
(५) गुरुकी ष्ट दष्ट साधन 
गुरं की हिट 


गुर इष्ट सूयंपर घंद्रपर मंगरूपर बुधपर शुक्र पर शतिपर 
१६० ५०.१६८ ० ४३३८ ४७५५२ ५७.-०” ३.-२३०८ 





























इष्य सयं ५०,-१९८ ब्ध ४७५२ शक्त ५७-०, मल ४-३२, शति ३.३ ०// 
गू दृष्ट >८ १ ६-८ गुह ० > १६-८ गुरं ६० >< १६-८ गुर इ ० >€ १६-८ गुड ह ० > १६-८ 
` रेरे | | ६५६ | |०० | | ५२४ भ 
, ६४० । ७.३६ ` ०,३२ ०:२४ 
न्ट @ (/ 9 कि कमर्न ॐ जि. @ न 3.9 98 ९ सा... नस 2 @ शि निता वि @ छ अ 7 भिस 
५. ४ ५२। ०| ° । ८७० ८ 9. 
१३२० ९२ | १५।१२ | ४। | ०.४८ | 
>. 2 ˆ "छ > ल) ८4 ॥ 9 भन प 7 क्म क अ त शि त 8.“ 9 निक कि 


१३ ६१५६३२२ १२५२१४५६ १४५।१६३६ ० ११३२४२०४ ०५६२८ 9 
गद की इष्ट इष्टि-- | 


६१२०-२ स्थं पर, १२-.२.'ब्‌थ पर, {५-१ ६ /.्‌क्र पर, १,-१२८८ मं० प्र,०*-५६*४ शनि पर 
(६) शक्र की ६ दि साधन ` 
शुक्र शक्र को हृष्टि | 
ष्ट सूयं पर॒ चंद्रपर मंभरूपर बृधपर गुर परर शनिपर 
३१.१४. ५-४/ ५८-६८ ° ० . ५६.१५५ ५ 


[ ७८९ | 





















































हृष्य सुयं ५“ ४” ह्य बंद ५८'-९ गुर दृश्य ५९.-१५/ 
शक्र इष्ट + ३१-१४ शुक्त इष्ट < ११-१५ श॒क्र दष्ट ‹ ३१-१४ 
| | ०८६ | | ११६ [ [३३० 
११० ` :" | < 
२ ४ ५३६९ ०७१ 
२।३५। २६४५ |. १०.२९ ~ 
२६. ५६ ३०१६।१२।१६ ३०।५०।३४ ३० 
शद्रः को हृष्ट दुष्ट | 
-३०““ सूयं पर, ३०१५८ चंद्र पर. ३०.-५०// गुर पर, 
(७). शमि की दष्ट दृष्टि साधन 
शनि दानि को इष्टि | | 
इष्ट सूयं पर चंद्रपर म॑शरपर बपंर गुरप्र शक्र पर 
१५.५२८ ५६-२३३ ४४-४७ ` ® ७५-० ४१५-५२ | 


दशय सूयं ५६.२३ इर्य चंद्र ४४/-८७// दए्य बध ४५.-०// गर द्य ५५-५२ 
शनि इष्ट >< १५-५२ शनि इष्ट ›‹ १५-७२ शनि ६० ›८ १५-५२ शन ६० >९ १५-५२ 















































[२८३६ ४०।४४ ३९! ० ° ३६४५ 
७८।३२| ३८! ८ 9 | | ° 
9 ८] 9 ®+ "*“ | ; „ *र ० (१०१ "°^ **@ € ® ० ।०=9१ १९ ००9 [०५९ 
०।१५ ११५४५ ११९ ० ११।१३| ५ 
९४ ° भ १ ~| | ॥ ४५ _ न ~ (९५ यों |. 
१४५०१५३६ ए ष्८ख४० ५ ५/० १२ ५ प 


शनि कौ इष्ट इष्टि- | 
१७.-५७/ सुयं पर, ११.-५० चंदर पर, ११.५४८ बघ पर, १२/-७// गुरं पर 


इष्टन्न दृशि ( दृष्टष्ष्टि) चक्र 

दष्ट इएय प्रह 

ग्रह रवि चंद्र मंगल बध . गुद. शुक्र शनि 
रवि ०^- ० १७.१५ २.-५६॥ ^~ ०/८ ७-३७// ©९^~ 6/1 १८-५०/ 
चंद्र १८-५० २-~ 5 ऽ~ 9 २१-३७ ० ० २३-४३ ०°-११ 
मगर २३-२५ २३२-४६ ०- ० ४.४० २५-५२ - ०~- `€ ०~ 9 
बध ऽ~ 59 १०-२२ ०~ 9 5~ ०9 ७-३० ७~ ५ 9०-~ 9 
गरं १२-२१ °~ ० १-१३ ३२४२ ०- ° १५१६ ०-५९ 
दक्त २३५. ३ ०-! £ 6~~ 9 ~ ® ३०-१५९ ७ 9 @~~ © 
धति १४-५७ १ १-५० ०~ ° {{-~-५४७ १२- ७ ०- ° ०~ 9 


| ४९० } 

कष्टभ्न दष्ट ( कष्ट दृष्टि ) 

जिस प्रकार ग्रह षष्ट. से इष्टध्न ष्टि साधनं किथा था उसी प्रकार ग्रह कष्ट मे ग्रह 
इष्टिका गणाकरनेतेभओो भाताद् उसे कष्ट शृष्टि या कष्टभ्न दृष्टि कटृते ह । 
कष्ट इष्टि साधन का उदाहरथ 
सु्य॑कृष्ट सूर्यं षष्टि चंद्रपर मंगरूपर गुरुपर शछनिपर शेध ग्रहपर 
२०४-३७ २६-२७ *-२७ ८-२३5 ३-२६ ०. 
(१) सूं की कष्ट दष्ट साधन 


द्र पर २६२७८ मंगलपर ५२७१ गुरु परः ८-३८” शनि पर ३,-२६/ 
स्यं कष्ट > २४-२७ सुर्यं कष्ट > २४.२७ सूर्यं कष्ट ›‹ २४-२७ सूर्यं कष्ट >‹ २४-२७ 



































 , स्यि | ९९९ १२। ९ ॥ १७. £ : \११५२ 
0 २।१५ । ३।३६। । १२१ 
१५ |५०००००|*५, १०१|००५[५१०। ००, "" "| ०००००, 1" ०८०१] |*“* ००४ 
१० ५ (8 | १५१ | ६|२७ 
| २/९ - २९ ११२. 
६/४६।४२। ९ २।१३।१५। ६ ३३ \ (२२ ५६।४२ 
कष्ट इष्टि- 


९.४६" । {4 पर, २ (-१ ३ 4, मंग पर, ३०३ १ 0८८ गु पर, १ ^-२२ । ८ शानि पर, 
(२) वंद कष्ट इटि साधन 

चंद्र कष्ट चंद्रष्टष्टि सूयं पर भौम पर जधपर शत्र परकश्षनिपर रेषपर 
२३.१६ ७१-४६ ४-२७ ५८-५७ ५२-३८ ०-२५ ° 


मर्यं पर ४१.४६ भौम पर ४१-२७/बुधप१र ७८-५७ शक्रपर ५२.३८ शनिपर ०२५ 
चंद्रकष्ट 24 २३-१९चंदक० > २३-१६ वंक ० > २३-\ ९बंदरक० › २२-१९ंद्क. > २३-१९ 


| | 

















[1 ५ अिीििषााकाककयानायानककन्कक्ये 






































` { १४३ १४/३४ , ८३२ २ ३ १२ २ | { 
। ६२५ ' १,१६ १५१२ १६२८ ' | 9 
। १ ` १०२१} ` २१५१ ` १४३५ ६।३५ 
२९/९९ > -११२.- ५ १५५२२ -:-; 
१६।१२५९।१० ` १।४२.५५।३२ २१६। १ 


२१।-३ २०२०१५२7 ९।५२५४ 
द्रकष्ट हष्टि-- ` $ | 
१६-१३ सयं पर, १-७२ मंग पर, १९-१ ष पर, २०-२७ शक्र परं, ०-६ कनि पर, 


(३) भौम की कट इटि साधन 
मंगल क्ट मंगल की हृष्टि सयं पर बंदर पर बध पर गुशपर शुक्र पर शेष ग्रह परे 


३४ˆ-११/ 





| न 


| 

। ५ 
। १२ 
१७३४ 


६. 
. ९ 


- ०१* 


| ४६१ 


३१.-२२// ५५-२३२ १२.-१६८ ५७.४३ ०-२३ 
सूरुपर ३१२२८ चंदपर ५५.३२८ ब्षपर १३-१६८गुरपर ५७.-४२ ८ णृक्कपर ०,-२३// 
म॑गदलक. >< ३५४-११ म.क. > २७-११ मं.क, >२३४-११ मं.क. > २५४-११ म॑.क. ५ ३४-११ 





९ ५ 


३ { 





१७.५२ 


मंग कष्ट हहिट- 





१३ 





२ ३१ 


१७५ 





१० 


षि 


५५२ 
| 


% । &। ह = #®9, @9४@ 


८ 





9 





|९५ 


१८।५२ 


५ ६ 





७ 











< 8 
49 | 





| 


९१ ¶ .९। 


ू&#४ & ९ 














५३ 11 
@ 
१३| २ 

40 

५३ “ ०।१३-६।१३ 











१७.५२ सूरय पर, ३१-३ ० पर, ७३३५ बुध पर, २२-५२ गुद पर, ०-१३ शुक्र पर 
(४) ण की कष्ट वुष्ि साधन 
































सर्य पर भंजहपर भुषपरशुक्र पर शति पर शेष ्रहे प्र 


भूल कष्ट बुषह० शंव परे गृरुपर शेष पर 
२०४१. १५.-५० ११.२८ ० 
द पर.ह० १५५० गृ परं ह° ११.२८ 
वृष कष्ट > २०-४१ बुष कष्ट २०-४१ 
| ३४१० १६८ 
| १०१५ , | ७।३१ 
| १६ 6 ५ २० 
=... १ २० 
५ |२७।२६।१० ग छ 
बध कष्ट टष्टि- 
५ -२७ अद्र पर ३-५७ शुरु पर 
(५) गु की कष्ट वुष्टि साधन 
। गुही इष्टि 
गुड कष्ट 
२५१३४ ५०१९ ७-३३ ४७-५२ ५७० 


३-२३० 


| ४६२ 1 


४० ॐ @ 


सूयं पर ५०-१६ म॑" पर ७-३३ बूष पर ४७-४२ शकर पर ५७-० शनि प्र ३-३* 
सु. क, >( २५-३.४ गु, क, > २५-३४. गु.क. >‹ २४-३७ शु. क '२५-२७ गक, + २५-२४ 




































































| (१०१४६ ` १८४२ | [रहर | |१०  |९९' ५ 9. 

म २० र १६ २६३० ३२।१८ १।७२ 

प . [ह ५१ ५" + 9 १२।३० 
२०५० | १४० __ १९५ _ | . २३।४५ (- १।११५ 
२१२६२५।४६ ₹ ।५६।१९५२ २०।२३।४५।२० २४ ५ ६ १ | ९।२६ 








गुड कष्ट हष्टि- 
२१.२६८ पूर्य प्र, १-५६ मं पर, २०-२३ वृध पर, २४.१७ शुक्र पर, १-२९ शनि परः 


(६) शक्र की कष्ट ष्टि साधन 


शुक्र कष्ट शुक्रकी हृष्टिसूयप्र च्द्रप्र गु° प्रर शेष पर 



































२८-३४५८ ५-५ ५८-९ ५९-११५ 9 
सूयं पर ५/-४॥ चंदर पर ५८-६ गु° प्र ५६-१५ 
शक्र कष्ट > २८-२८ शक्र क 9 » २८-२द८ शाक्रं कण > २८-२६८ 
३।१० १५ १७२२ 
| ` | _ ---- ----- 
| १।५२। | । ५.७२ ७। 
२२० २५.४५. २५३२| | 
२।२५| ४३२ २७५६ ६१/४२ २८।१६।१३१।३। 
शक्र कष्ट हष्टि-- 
२२-५ सूर्यं पर २७-४६ शद पर २८-१६ गु° पर 
(७) शनि कष्ट शटि साधन । 


शनि कष्ट शनि की दष्टि सूरं पर चंद्र पर बध पर गुङपर शेष प्र 
४३ -१ ५६-३३ ४०-४७७ ४५- ४५-५२ ° 


[ ४९३ ] 


सयं पर हृष्टि ५६३२ चंदर पर ४७-४७ ब पर ४५-० गुरु पर ४५-५२ 
शनिं कष्ट ५८ ७२-२३ शनि कष्ट > ७४२३-२ शनि कष्ट > ७३-२३ शनि कष्ट > ७३२३-३ 























| १३६ ; ` [२२१ ० ° | २।३६ 
२४८ २१२ २१५ _ _ २१५ 
२२३६ ३३४१ ६ म ३७ 

४०| द ३१.३२  ३२।१५| | _ ३२.१५ 

















 ५०।३४।२०३६ ३२ ५५५।२१ रए २२५४२३३६ 
चनि कष्ट हष्टि-- 
४०-३४ सूयं पर, ३२-७ कंद पर, ३२-१७ बध पर, ३२-५४ गुरु पर 
कष्टभ्न ष्टि (कष्ट दृष्टि) चक्र। 
इष्टा ईएय ग्रह | 
ग्रह ` सूयं चंद्र मंगर वृध गुर राक्र शनि 
सूयं ०“-०/ ६-४६” २/- १३ ०/-० ३३१८ ०/० १,-२२ 
चंद्र १६-१३ ०-० १-४३ २६-१ ०-° २०-२७ ०-£ 


मगल १७-५२ ३१-२०५ °-° ७-३३ ३२-५२ ०-१३ ०-° 
बध °-9 ‰५-२७ ~° ०-० २३--५६ ७-० ०-9 
गुरं २१-२६ °-° १-५६ २०-२३ ०-० २४-१७ {-२६ 
दुक २-२५ २७-०५६ ०-० ०~-० २८-१९६ 6-~-० ०~-9 
शनि ४०-३४ ३ २-७ ०-9 ३ २-१ ७ २ २--५४ ० ~9 ७-० 


भाव पर इष्ट कष्ट इष्ट साधन 


जिस प्रकार प्रत्येक प्रहके इष्टया कष्टकोग्रहुकी दष्टिसेगुणाकर्‌ दृष्टया 
कष्ट दृष्टि साधन क्ियाथा उसी प्रकार प्रत्येकं भावपरलजो ग्रह कीषष्टिहै उसमें 
षष्ट याक्ष्टकागुणाकरनेसे भावकोरष्टया कष्ट दहि होती है। 
माव दष्टिमे ग्रह ष्ट का गुणा करनेते माव दष्ट ष्टिया भाव ईषटभ्न दृष्टि 
होती द गौर क्ष्टसे गुणा करने से मावे कष्ट दष्टिया भाव कष्ट हष्टिहोतीदटै। 
सका उदाहरण अगे दिया है । 


भव इष्ट शष्ट साधन का उदाहरण । 


माव पर प्रहु दष्ट अध्याय मं निकाल चुके ह उसे माव ष्टि चक्र वे यहां 
लेकर गणित करते है | 
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इष्ट भौर कष्ट इटि साधन 

जिस प्रकार श्ट बरु थौर क्ट बल घाधनकियाथा उसी प्रकार ग्रहोको इष्टे 
हृष्टि शौर कष्ट हृष्टि साधन करनी पडती है । 
इष्ट ›‹ हष्टि बल = शष्ट दृष्टि 
कृष्ट > ,, ,, = कष्ट हृष्टि 

पहले जो हष्टि अध्याय १८ में साधन कर वके ह वही ग्रह हष्टि लेकर इष्ट 
आओौर कष्ट हृष्टि साधन करना पडता दहै इते इष्टध्न या कष्टभन प्रह हव्टि भी कहते है । 


| किसी ग्रह की किसी ग्रह पर जितनी इष्टि हो उससे भीर द्रष्टा ग्रहके दष्टं 
काटुणाकरनेसेषद्ष्टर्ष्टिहोतीदठै, यदिक्ष्टका गृणाक्या जाय तो कृष्ट हृष्टि 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा ग्रहुकी प्रत्येक ष्टि प्र्‌ पर दृष्ट याकष्टटृष्टि 
साधन करनो पड़ती ह । गणन फल से प्राप्त दृष्टि प्रंशाटमक न मानकर करारभक मानी 
जायगी । - 


दष्ट दृष्टि ( शृष्टध्न प्रह हष्टि ) साधन का उदाहरण 
प्रत्येक द्रष्टा श्रहुकीहष्टिजो हृष्य ग्रहुपर पडती है। अध्याय १८ से लेकर -त्येक 
म हष्टका गुणा करेगे। 


(१) सूयं की प्रत्येक प्रह पर इष्ट दृष्टि साधन 
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भाव कष्ट प्न वड्वलेक्य ( माव कष्ट बधः) चक्र 

मागन २ ३ ४ ५ ६ ७ क € १० ११ 
कष्ट ३० है” ४ ३० ३० २० ३० ४० ३० २० ३० 
बर १२“ ५२ २४ २१ ३७ ४२ ३“ २९* १८. ४७“ ३७. 


१२ 
३ © 
५०“ 


५७८८ ११* १६८ ५२ ७० ३०८ ^ €“ १० १६८ ५१ ५६ 


अन्यद २५ 
ग्रह के सप्तगे के अनुसार शुम श्रशुभ साधन 


सत्वरं का शुभाश निर्णय करने कं लिए सततवर्गं का स्पष्ट धूम बौर स्पष्ट 
अक्षम नकारना पडता है जिसके लियि नीचे बतायं बनुखार क्रम से गभितद्वारा 
स्पष्ट धम अम साधन करना पडता है । 


(९) सक्त वगं का शम गौर अदयम अक्र बनाना 

(२) धूम पक्ति गौर अशम पक्ति बनाना 

(३) शम गुणित शम पंक्ति ओर भयम गृणित अशुभ पंक्ति निकालना 

(४) वेश का इष्टघ्न या कष्टष्न षडवर्लक्य बौर प्रह के इष्टध्न या कष्टध्न षडवक्य 
का गुणनफल निकारना । 

(५) उपरोक्त गुणनफल का वमर निकालना । 

(६) उपरोक्त वगंमृर जौर क्रम ३ मे बताये हए शूमया अश्म शरणित पक्तिका 
गुणन फठ निकालना । 


हस प्रकार श्म को लेकर गणित करने से शम स्फुटदहोतादै भौर अशभ का 
लेकर गणित करने से रफुट अशुभ होवा दै । 
उपरोक्त गणित का उदाहरण आगे दिया है । 


(१) सक्षवगं का शुभ भौर अयम चक्र बनाना 


ईष के किए सप्तवगं चक्र का उपयोग होता है। अध्याय २२के स्थान बल 
साधन के अंतगंत १(२) स्वगं बरु निकालने को सप्तवर्ग चक्रं बना चुके है, वी स्तवं 
यहां लिया है । उस सप्तवर्ग मे जो बल दिया है उस के अनुसार बल यहा नहीं लिया है) 
धूम चक्र बनानेके छिएबल स्थापित करने की रीति यहाँ भिन्न है, वह रीति 
नीषे बतायी गर्रदै। 


सक्तवगं चक्र $ 
ग्रह श्वि चंद्र मंगल बुध गुर्‌ शुक्र शति 
१ स्थान द्र ग शक्र द्र गुर बुष शक्र 
(षह) 
सम शत्र मित्र ध. शत्रु स्व. अ. मित्र अ, मित्र 


(पूणं बर) ७-२३० ३-४५ १५४५-० १-५२ ३०-२ २२-३० २२-३० 


{ १६ ॥ 


२हौरा रषि चंद रवि चंद चं ) (1 रषि 

च्व. स्व. भरमि, अ.शा. सम अश, ` सम 
(भाषावल) १५-० १५-० ११-१५ ०५६ ३-७५ ०४६ ३-४५ 
श्द्रध्काण गुड रवि बुष मंगर मंगल शुक शनि 


सम॒ . सम सम भित्र सम स्व, स्व, 
(आभावल) ई-त्-३-७५ ३-७५७-२० ३-७५ १५-० १५० 
७ सततर्माश चंद मंगल शनि मंगल भंग शक्र गुर्‌ 
, सम शत्र शत्र, भित सम स्व शत्र, 
(आषा) ३-४५ १-५२॥ १-५२॥ ७-३० ३.४५ १५४५-० १-५२॥ 
५ नवर्माव गुर शक्र श्र दुक्र बुध गुड ) 11 
सम शत्र मित्र बर्मि, अश्च, शत्र बश. 


(आषा) ३-४५ १-५२॥ ७-२३० १११५ ०-५६ १-५२॥ ०५६ 
६ उादश्ांद शक्कर रवि मंग गु चंद्र गुरं शनि 


सम सम स्व, छत्र सम छत्र, स्व, 
(भाषा) ३-४५ ३-७५ १५-० १-५२॥ ३-४५ १-५२॥ १५० 


ब.मि. सम सम चत्र, ध. खत, स्व, 
(माषा) ११-१५ ३-४५ ३-५७५ १-५२॥ १-४५६ १-५२॥ १५-० 
दसौ चक्र प्र से धूम गौर अशुम चक्र बनता है 3 पहिले शुम चक्र बनाना बाटिए । 
भुम चक्र बनानेके किए सप्तवगं मेँ पंचधारमत्रीके अनुसार नीषे दिये चक्र से लेकर 
बल स्थापित करना होताहै। स्थानम पराभौर शेषहोरादि्मे उसबरु काअषा 
बल तोषे दिए चक्रके अनुपषार किया जातादहै। 


भह बलचषै र 
मेत्रीयादि उश मृल्त्रि स्व अषि मित्र सम शत्र अधि नीक 
प्रकार कोण शह मित्र शत्र. 
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उपरोक्त सत्तवगं चक्रम ओ बल स्थानमेंलियाहै बहु पूर्णं बल है परन्तु होरा, 
र ष्काण, सतर्मा्च, नवमांश, दाद्शांच्च बौर त्रि्ाशमे पूणं बका नाधावलदही 
क्या शयादहै। 

जैसे त्थान मेँ रवि सम शह है । सम का बल ७-२० है। चंदर पह है 
१.-४५/“ शत्र. बल हब । मंगल मित्र गृही है मित्र बल १५-० हूना । बुष षवित्र. एहो 
है । जषिष्यत्र.का बर १-५२ हुमा । गुरस्वगृही दहै स्व, कावर ३०-० हुषा । श॒क्र 
अधिमित्र के धर मे है । अधि मित्र वल २२-२० हूबा। छनि भो अधि मित्र गही होने 
से २०-३० बर पाया । यह्‌ स्थान ब पूर्वं साधित सत्त वगं अल के अनुसार ही हषा । 

अब हेष होरादि वंभ जो पूणं बलहोताहि उसका आधा ही लेना पडेगा । 
होरामें रविस्व, ३०-०्का षा १५-० बल पाया। कंहस्व, १५-०, मंगल 
अधि मित्रधरमें ११-१५, बुष, शत्र.धर में ०-५६, गुद सम गृहमे ३-४५, 
धुक्र अश, धर मे ऽ-५६, शति समवरमें ३-५७५ बल पाया। इषौ प्रकार शेष 
वर्गों मे मो आधाबल उपरोक्त बल शक्र के अनुसार स्तवगं चष्रः मे रखा है। 


अन्त में सब बल का योग,.योग का बतुर्थाश स्थापित करना जसे नीचे बताया 
है यही धूम चक्र बन गया) 


(१शुम चक्रे | 
वं रवि चंद मंगल बुध गुर श॒क्र शनि 
१ स्थान ७.-३ ०” ३४५८ १५०८ १५२८“ ३०० २२/-२३०* २२३५7 
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३ द्र हकाल ३-४५ २-४५ ३-४५ ७-२३० ३-४५ १५-० १५४५-० 
४ सप्तमादा २३-४५ १-५२॥ १-५२॥ ७-२३० २-७५ १५-० १-५२॥ 
५ नवमां २३-४५ १-५२॥ ७-३° ११-१५ ०-५६ १-५२॥ ०-५६ 
६ दादा २-४५ ३-४५ १५-० १-५२॥ ३.४५ १-५२॥ १५-* 
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योग तुया श॒ १२-११९ ८-२६ १४-३१ ८-१२ ११-४२ १४-४५ ०-१८-३०. 
यहाँ रवि के वगे का योग किया तो ४८.४५” हृभा । हस का षौयाई १२-११ 


हा । ईसो प्रकार प्रत्येक ग्रह कै वर्गं कायोग कर उसका बतु्थादा निकाल कर 
चक्रके नीचे रखाहै। 


( ५१० । 


भ्म चक्र यनाना 


ऊपर जो स्तवं मे बल स्थापित कर शम चक्र बनाया इस शम बलकोस्यान्ं 
१० मसे घटाकर गौर होरादिमें३े०'म से घटाकर स्थापित करनातो अरम चक्र 
जन जायगा । 


प्रह रवि चंद्र मंगलं बृ गुरं शुक शनि 

स्थान बरँ= १०-०१-०१ १०-०१-०१ १०-०१-०११ १०-०१-०० ११.७१-०१ १०.०१.०११ १०-०१-०४ 
धुम ०-७-३० ३-४५ ११४५-० १-४५२ ३०५०-० २२-२३० २२३० 
शेष बशुम ०-५२-३० ०-१द१ ४५० भन्न म्बा -इ०२०,उव्यम्‌ 
होरा मँ २३०--०१ ३०१०-० ३००-०* ३ ०-०* ३ ७१..७२ ३ 97 -9"» ३०-०)" 
-दध॒भ १५-० १५४५-० १ १-१५ ०-५६ ३-४५  ऽ-५६ ३-५५ 
हेष अशम १५-० १५-० १८-४५ २६-४ २६-१५ २६-४ २६-१५ 














इती प्रकार प्रत्येक वं का मदम निकालना पडता है । द्रेष्काण, सप्तमा, नवमांद् 
दशि, तिर्शाहकोभी हसो प्रकारनिकाललेना। इनमेजोशुभबलहै उसेहोरा 
के अनुसार ३०,-०” मेँ से षटा देने पर अशभ निकल आयगा । 


प्रत्येक वर्गके अंकको बारर घटाने को असुबिघा भिटानेके किए नीचे १० मे 
से षटाया हना अंक दिया है वही स्थान र्मे अशम होगा ओौर उसका आधा होरादिमें 
अशम होगा । वास्तव मे दोनों रीति से एक सा उत्तर अता है। 








मद्यम्‌ बल चक्र शे 
स्व ग्रह अधिमित्र मित्र सम दात्र अधिहत्र. 
१०० (1) ७969 १०७१० १००० । / | १०५ (6, १०७ । | 
शुम घटाया ३०-० २२-३० १५-० ७-२० ३-४५ १-४५२ 
पूणं अद्म ०-३०-० ०-३७-३० ०-०५-० ०-५२-३० ०-५६-१५ ०-५०-८ 
अद्ध. ०-१५-० ०-१८-४५ ०-२२-३० ०-२६-१५ ०-२०८-७॥ ०-२६-४ 


सत्तवगं मे मैत्री के अनुसार शृह में एणं अधम मौर होरादि में उसका भाषा लेना 
जसे ऊपर चक्रमे बताया है। 
भसे सूयं सम दृहीहैसमका अशम ५२-३० हुमा । कंदर शत्र. गृही है तो उपरोक्त 


चक्रके भनुसार बल ५६-१५ हुमा मंगल मित्र हो है ७५-० बश्‌म बल मित्र का हना । 
बव जविदात्र पुटौ है ५८-८ अधूम बल दुभा । गूर स्वस्थानी है स्व० का अधूम बर 


॥ ४५१९ 1] 


३०--° इभा । शक्र ओौर शनि अधिमित्र गृही है जित का अश्म बरु ३७--२० 
इभा । यहाँ स्थान मे पूणं अशुम बरुलिया है। 

होराद्वि में एणं षशम बल का आषाही लिया जायगा । जते रबि स्वहोरामें 
है तो आषा अशम बल १५-० छिया। बंदर स्वग्ररी है १५-० अशम बल लिया । मंगल 
अधिमित्रके धर्मे है माषा अदाम १८--७५ हज 1 गध्र अपिद्ात्र. गृही है २९--४ 
अभूम बल हमा । गस समणृहीदहैतो आधा अशम बल २६.१५ हुमा । शक्र अधि- 
शत्र. गृही है अशम बल २६--४ हआ । दानि सम णएृहीटै अशम २६-१५ हुमा । 


दसी प्रकार शेष द्रष्काण आदिवर्ग मे मै्रौके अनुसार आधा अशुभ बल 
निकाल कर नीके दिए अशुभ चक्र में स्थापित श्रिया है। 


अशुभ चक्र ५ 
गगं सूयं शंद्र मंगल वघ गुर शुक्र शनि 


१ स्थान ५२३०“ ५६११५.“ ०५.-०“ ५५-८' ३००“ ३७-३०.* ३७३० 
२ होरा १५-० १५-० १८-७५ २६-४ २६-१५ २६-० २६-१५ 
३ द्रष्काण२९-१५ २६-१५ २६-१५ २२-३० २६-१५ १५-० १५-० 

७ सप्तमश्च २६-१५ २८-७॥ २८-७॥ २२-३० २६-१५ १५४५-० २८-७॥ 
५ नगमांश२६-१५ २८-७॥ २२-३ ० १८-४१५ २९-५४ २८-७॥ २६-५ 

६ दादश २६-१५ २६-१५ १५- ० २८-७॥ २६-१५ २८-७॥ १५-९ 


७ व्रिल्चांश १८-७५ २६-१५ २६-१५ २८-७॥ २९-४ २८-७॥ १५-० 
सूयं द्र मंगल बुघ 
अश्‌भ योग ३०-११-१५“ ३०-२६-१५ ३०-१-५२॥. ३-२७-१२ 
अशम चतुर्थादच ०-४७-७८ ०-५१-२२ ०-४७५-२८ ०-५१-४५ 
गु शक्र दानि 


३-१३-८ ३-०-५६॥ २-४५-५६॥ 
०-०9८-१७ ०-४७५-१४ ०-४१-२६ 
इस चक्रके श्र॑त में प्रत्येक ग्रहके अशुमका योग करके उस योग का चतूर्थाश्च 

निकाल कर नीचे स्थापित किया है गह आगे काम आयभा । 
शुभ योग भौर अशुभ योगको जोढने से ४० आता है जैसे षुयंका भशुभ 
योग ३०-११-१५ गौर शुम योग ७८-४५ है । दोनों का योग ४० हूभा शी 
प्रकार सब ग्रहों कं शुम भौर बशूमका योगकर के देख लेना कि योग ४० आतां है 
या नहीं । यदिध्से अधिकया कमयोग आगेतो समक्षनाकहीं श्रूलदहो गहै) 
इसी प्रकार शुभ गौर अधूम चतुर्थाश का योग १० होता है। चतुर्थांश निकालने मे 


गिकला के ई तक हेष रहने पर कृं माग ्ुट जाने से २ गिकला तक भ॑तर पड़ 
सकता है । 
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( २) छम भौर युम पंक्ति वभावा 
पहिले जो शम भौर बशुम योग चतुर्थक निकार चके है उसी धूम बतुर्थाश्च 
से धभ पंक्ति भौर अशम बतुर्थाश्च से मम ॒पंक्ति बनतो है ।' परन्तु ग्रह ( स्थान ) 
मेँ पुरा बतुर्भाश रहता है भौर होरादि शेष ६ भगं मेँ चतुर्था का आधा रहता है ¦ 
. शम भौर अद्यूम चतुर्थाच्च पर ते धूम भौर अशुभ पंक्ति बनाना नीचे चक्रमे 
बताया गया है। 


बगं के शुभ थोग का चतुर्थांश । चक्र ६ 
सुयं द्र मंगल बध गुर क्र शनि 
गृह (स्थान) में 
म चतुर १२.११८. ८.-२६.“ १४.३१ ८१२“ ११.४२. १४.-४५ १८-३० शूभपक्ति 
अशम ,› ४७-9५ ५१-३२ ४५-२८ ५१-४० ४७८-१७ ५५-१० ४१-२६अधुभपं् 
होरादि शेष 
गगम. 
धुमबतुरगद्ध ६५ ४-१३ ७-१५ 9-६ ५-५१ ७-ररे ६-४नशुभपंम्ति 
अशुभ चतु०,, २३५४ २५-४६ २२-०४ २५-५४ २७- २२-३७ २०-०४=अशुभपंक्ति 
यभ पंक्ति चक्र ७ 
गणं सूयं चंद्र मंगर बध गुसं शक्र शनि 
१ णह १२११८ ०२६८ १४.२१८ ०८-१२० ११४२८ १४.४१ १८.-३०/' 


रहारा ६-५ ४-१३ ७-१५ ५-६ ५-५१ ७-२२ €£-१५ 
द द्रेष्काण ,, १9 


छ सप्तमाश्च ), )) र) ,, , 
५ नगम +, ), 
६ दादर्श ,; , 


७ त्रिश ,, 

भयम पंक्ति चक्र द 
वगं सुय चंद्र मंग भध गु शक्र शनि 

१ णह ४७-४८८ ५१३२८ ४५.२८८ ५१.४८८ ४८१७८ ०५.-१४८ ४१.२९८. 

२ होरा २३-५५ २५-४६ २२-४४- २५-५४ २४-५ २२-३७ २०- 

३ दष्काण , ,, , ) , , \ , 


¢ सप्तपा्णि + 
४५ नवांश 
९ हादश्षश्ि 


७ त्रिशांश्च 


| 39 27 939 4 3 


9) 6, 2) !/ | 16, 


! (| 27 १ 37 27 


39 ।। 2) 20 |, 2) 


9 2) 99 17 27 2} 
22 9 ¢ # 19 39 3} 


7 /। [/ | ^, 9 १, 


9 +, [| 1 | 20 [९ । 32 
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यहां प्र शुम बहूर्थादा रिका १२-११ है वहशुमपंक्तिमंरवि के नीषे 
रखा गौर उसका आधा ६-५ होराम रखा । नितनाहोरामे है उतनाही शेष वं 
भे रहता टै। 

यी प्रकार जलम चतुर्थक सूयं का ७७-७८ है वह सूर्यं की नधुभ पक्तिमें पृ 

मे रखा । ईस का आधा २२-५४होरार्मे रखाभौरहोरा के अनुसारही शेष वर्ण 
मे वही अक रहेगा । 

हस प्रकार शोष ग्रहों के शम भौर अदाम चतुर्थश्च ओर उसका आषा लेकर 
उपरोक्त शम पंक्ति मौर अ, म पंक्ति बनाई गई दै, 


(३) वर्गेश शुभ योग गुशित शुभ पक्ति रीर वर्गोश भर्म थोग गुथित 
भश्युम पंक्ति (शुम गुणित शुभ पंक्ति धार श्रष्ुम गुणित अशु पंक्ति) बनाना 
व्गेश श्‌» योग > ग्रह. के स्थान होरादि कौ शुभ पक्ति=शुभ गुणित 
शम पंक्ति । 
श्युम गुशित शुम पंक बनाना 
इसके बनाने के ल्व्यि ग्रह जिसग्रहुकेषरमेहोउस धर के स्वामीकाक्ष्‌भ 
योगश लेना गौर उस प्रहुके शुभपंक्तिकषि ( जो पहिले निकाल बुकेहै) गुणा करना। 
जोदोनों का गृणनफल होगा बहो उत ग्रहका शम गुणित शूभ पक्ति रखा जायगा । 
हसो अघ्यायके आरभका सप्तगर्गं चक्र देखो, जिससे रथि के गिषयर्मे 
विशार करते है 
(१) रणि चंद्रके स्थानम दहै =रबद्रद्युमयोग > रयि ग्रह धमपंक्ति धूभगुणित घूमपंक्ति 


२ २-०१ १२-११ . ॐ ०-६-५१ 
(२) रगि स्म (रनि) होरा „ = रथि श्‌भ्योग >€ रजि होरा शुभ पंक्ति 
७०-४१ ६५ ` = ४-५६ 


(३) » गृरुकेद्र वाण भेहै = गुर शुज्योग ४६-५२ > रणिद्र षकाण ९१०१ ०६-५४-४५ 
(४) ,, चंद्रके सतमांश,,= वंद , ३३-७५५ ,, सत्र श्‌०पं०६-५-२-२५ 
(५) ,, गुर के नमर्माश्च, = गुर ,, ७६-५२०८ „, नभमांश ,, ६-५०-४५ 
(६) , शुक्र के दादशाश,, = शुक्र , ५९-२॥ > „द्वादशा ,, ६-५५-५९ 
(७) ,, मंगल के त्रिश्च , = मंगल , ५८-७॥ >+ ,, त्रिंश ,, ६-५५-२३ 

इसी प्रकार प्रत्येक प्रह के सम्बन्ध मे शिखार कर गह प्रहजिस क स्थाने 
हो उसके शुम योग से भौर ग्गं के अनुसार उस प्रह के षम पंक्ति से गूणाकर भगे 
दिया हृगा श्‌.भ गुणित छ अ पंक्ति के चक्र मे स्थापित किया दै। यहां गुणनफल 
प्रदात्मक न मानकर कलार्वक मना है । 
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छम गुणित शम पंक्ति निंकाखने का गदित 
(३). रा. चंदरकेस्थानर्मेषटै २ रविस्वहोरा मे 
चंद्र शुऽ योग ३३.-४५// रवि शु० यो० ४८-४५ 
रवि शु° पंण०> १२-११ रवि श० पं० > ६-५ 
( स्थानम) (लसेसयमें) 
१. १९ (६ | 
६| ३ | ° 
६ ° ४।२३०| 
६३६ _ |. ४४८ | 
६५१ । १५ ७।५६/३३/५१५ 
रवि स्थान मं ६.- ५१ रविहोरामें ७ ५६. 
चट रवि, गृरद्रेभ्काण भौर $ रवि, सपरा 
गुर नर्वाद्य्मे है चद्रका है । 
गुर श्‌० यो० ४६.-५२// श त्‌ऽ योऽ ६३.-४५८/ 
रवि शृ०पं> ६-२ रवि श्‌० पं०८६-५ 
द्रष्काण थर नवाम ` ( सर्माय मे ) 
| ३ 
३।५० २४५ 
५।१२ ७।२० 
-४।२६|_ | _ -।५८|. | 
॥ ६।२० ३।२५।१०।४५ 
स्वि द्रष्काण में = ४-५७५ रवि सर्मा मे 


कि न्वा मे = ४--५१५ ४ द--२५ 


| ५२३ | 























१ रविकेद्रदर्शाशमें शुक्रह $ रविके व्रि्ांशार्मे मगल टै 
शक्रशु० यो० ५९-३ मंगल ९७ यो० ५६८६-७ 
रवि श० प ६-५ रवि शु० पं०> ६-५ 
( द्वादशं में ) ( व्िर्चाद्च मे ) 
` [ [गष हि ०३५ 
४५१ ५५०... 
५१८ ५।४२ 
॥ _ |~ ५4 | 
५ | ५।५२।३२।३५ 
रवि दादश मे = ५-५६ रविं तिर्छाश में = ५-५३ 
ङ चद्रगुरुके स्थानर्मे र्खद्रस्वहोरामें 


द्र शा.० योऽ ३३-४१५ 
चद्रश्च० प० > ५-१३ 


गुड श.० यो० ७६-५२ 
द्रकश.० पं० > ८-२६ 





























( स्थान में) ( होराम) 
२२।३२ ६।४५ 
१९।५६|.. „1.9. 
६।५६ २। 9 
६८ |. २१९ |. 
६।३४।१४।३२ २।२२।१८।४५ 
अंदर शृ मे = ६-२३५ शद होरा मं = २-२२ 
३६ चंद्रके द्रेष्काण जीर ॐ टके सतम 
द्रादर्लांश में रवि दै मे मगलदहै 


रवि दच.० यो० २८-४५ 


द्रम पं० > ४-१३ 
( द्रेषकाण आदि मे) 


६।४ १ 
9 
,००५,. र | 





३। 9 
३ त २ 


३।२५।३३।४५ 














च्च देष्काण मे २-२५ 
|| हादर्चाव मे च ३२५ 


मगल श.० यो० ५८-७ 
द्र शा9 पंक्ति > ४-१३ 


 ( सप्तर्माशषमे) 


[रीरि चज 


२२/३४ 
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द खंद्रक नवांश मेशक्रह कु थाके निर्दादामेबुषहै 
काक्र श्‌,० यो° ५६९६-३ बधदरा.यो० ३२-४७०८ 
द्रा ० पं० ८ 9-१३ चद्रद्ा० पं) 9७-१३ 
( नर्वांदमे) ( निक्षाश में) 
३९ ३. 
~ ५७ ६।५६ 
| १२ ३।१२ 
२.५०. ~~~ -~ य ~ 
३ ॥ २।१०।१०।२४७ 

















चंद त्रिधा मे = २-१८ 
2 म॑गरूकेषशोरामेंरविदहै 


रविश.० यो° ६८-४५ 
मगल छ्‌.9 पं० > ७११ 


चंद्र नवांश मं = २-६ 

२ मंगलयेषशाक्र गृही दहै 
शक्रश ० यो° ५६-३ 
मंगर शा.० प० ०८ १४-३१ 





























(ष्हर्मे) (होराम) 
| | पः ३३ ॥॥ 
३०।२६ १२ ० 
.1-/ म 
१।४९ ५३६ 
१४।१७। २/३३  ५।५३।२६।१५ 
मगल शह मे = १४-१७ ममर्‌ होरा मे = ५-५३ 
ड मंगल के व्रष्काण ड मंगल के सत्र्माश्च 
मे बधदहं। मे शनिदहै 


शनि श.० योर १०-१४-३८ ` 
मंगल श. १० ८७-१५ 


बघक्ष्‌० योर ३२-७८ 
मंगल कश. पं० »८७- १५ 
































( व्रेष्काण मे) ( सत्तमांश म ) 
१२० ३ ०।७४ 
6 ०|१५।३०| 
५।३६ १| ०२१ 
३७४ | _ प 
ड (न 9 ८।५६।५१।४५ 
मंब दरष्काणमे मंगर सप्तर्मा् में 
अ ३ --9७ ॐ ६--9६ 


2 मंगर केनवारामे 
शृक्र ह 

राक्र दाऽ थो० ५९-३ 

मगर श० १०७१५ 

( नवांश में ) 





१ 
| ०२१ 
६४३| | ` 
७ ८। ६।५५ 











मंगर नवां मे = ७-८ 


रु बुष के नवमांश 

मे शङ्रहै 
राक्रश.० यो ५६-३ 
जभ शा.० पण > ४-६ 
( न्वा मं ) 





1 ७०१८ 
| म्‌ ४ 


१२ 














इ बके द्रेष्काण 
ओौर सत्र्पाशाये मगल हि 
मंगल शा.० यो० ५८-७ 
वघ श. पं० »८ ५-६ 
( देष्काण आदिमे) 





मठः 
५५८ 


७। २६ 
३।५२ | 
२३।५८।१६।४२ 














बध द्रष्काण मे ३-५८ 
„, सत्तर्माल मे ३२-श१८ 


४ 
६- ७ बध के द्वादधां् 


गौर तरिर्शाश मे गरुद 

गख श. यो० ४६-५२ 
बलं शा.० प° ›८ ४--६ 

( त्रि्ाह्च जादिर्मे) 





(५ | १२ 
९९.. 


१ ८ 





३। ३।९८| 


+ 


९।१२ 
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चक्र बनेगा । 
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ष्ट बू लेकर गृणा करेगे । जसे रवि का ष्ट बर ६-८-५८ हं । रविके गृहमौर 
सत्तमांदामें वर्गे कंदह्ैतो शंका दष्ट बल -`-रविका दृष्ट बल ३-५-१८ । रवि 
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मर्गे ओर प्रहु के दष्टवर के गुणनफल का चक्र आगेदियाहै। 


(५) वर्गेश मौर ग्रह के कष्टध्न षठबलैक्य (कष्ट बल ) के गुणनफलका गर्गमूल 


निकालना | 


निस प्रकर ृष्टध्न षड्बलेक्य के गुणन फल का वर्गमूल निकाला था उती 
प्रकार कष्ट्न बलेक्य के गुणन फल के प्ंशादि की निकला बना-बना उपरोक्छ रोति ये 


भर्गशूल निकाल तेना बाहिए । 


वर्गेश भौर प्रहुके कष्ट बल के गुणय फषका चक्र पितेव चक हखउसीका 


सर्ग॑मूर निकलना है । 


१ 
१-४ रवि गृह व सप्तमाश्च 
६-३-२२ 
६-- ५३.२२ 
9 & © 
२३६० %' ५२३ = ४१३५८९६० 
== २५७८० + २२ 
=> २४८०२ 





१ २७००२ (१५७ 




















न १ र्‌ 
२५ "१७८ 
ˆ" ४, १२५ 
३ ०७। २३०२ 
२१७६ 
१५३ + १ = १५४ 
> & ०9 
३ १६) ९२५४०८२९ 
९३२ 
२६२५ 
२८०७ 
७६ 
= १५७.-२६/ 
= २-३७-२९. 
१ _ 
३५ रवि दर घ्काण, बर्मा 
५-१९-५५ 
५-१६१-५५ 
9 & ॐ 





३०० =† २६ =२३१९ >९&० 
= १९१४०५१५ १६९१६१५ 


[ १६८ | 


१ रविदहोरा 
= ५-9१-३ 
५०-७१-२३ . 
9 & ०6 | 
३०० + ४१ = ३५११८ ६० 
== २०४६० + ३ 
2 २०५९३ 





१ २०४६३ (१४३ 
+ १ १ 


२४ १०४ 
+ ६६ 


२८३ ८६३ 
८४६ 


१७ + १ = १५ 
ॐ & 9 
२८४८) ६० 9 {३ 
दथ 
२६ 
= १४३८-३. 
= २-२३-३८. 








‡ रवि दशांश 
७-६-१४ 
७०६ 9. १ - ॐ 
9 &9 





४२० “+ ६८४२६ ९ &9 
==२ ४५५६ ० "+ १ ७० २५५७४ 











१ १६१९५१९८ 
न १ १ 
२३ ९१ ` 
+ ३ ६९ 
२६८ २२६५ 
२१४४ 
१५१ + १ = १५२ 
ॐ &० 
२७०)९ २०1१२ 
८२४ 
७८०9 
५५६ 
२२४ 
= १३८/८-३२ 
= २-१८८-३२ 
‡ रवि त्रिश 
£&-*५०-५र 
६-५०-७२ 
9 &9 


२३६० ~+ ५०४१० ५९७० 
= २४६०० ~+- ४२२४६४२ 


१ २४६५०२८१५६ 


+ १ १ 

२५ १४६ 

+ ५ १२५. 

३०६, २१.४२ 
१८३६ 


३०६ ~+- १३०७ 
9 ६० 


[ ५१९] 


१ २५५७४१५९ 
+ १ 


२५ १५५ 


+५ १२५ 
२०६. ३०७४ 
२७८१ 
२६३ + १२९४ 
9 ६9 
३ २०)१७६७०(५५ 
१६०० 
१६७० 
१६०० 
६० 
= १५६५५ 
ह २८३ € “१४५ 











प दष्ट 
७-9०-७ 
७०-७०-५७// 
9८ ६० 


४२० + ७४ ०=७५६० > ६० 
= २७६०० "+ ५७२७६५७ 





१ २७६५७१६६ 
-+१ १ _ 
२६ १७९ 
+ ६, १५६ 
३२६] २०५७ 
१९५६ 
१०१ + १८१०२ 
१ &० 


[ ५७० ] 























३१४) १८४२०५८ ३३४)६ १२०८१०८ 
१५५७० दरे 
२७२० २७८० 
२५१२ २६५७२ 
२०८ १०्न ` 
= १५६८५०८८. १६६८ १८८ 
= २८-३ ६//--९ ८८“ २.-७६//- १८१// 
क कद होरा ८-२१-१ २ 
०-२१-१ ३-६ चंद्र एष्काण 
9८ ६० दादर्श ६०-४३-२२. 
४८० + २१५०१५८ ६० रवि शह के अनुसार 
०८२००६० + १=३००६१ वर्गमूल २-३७-२९ 
. . .. देखो 
३००६११७३ 
* _ 
१.1. 
१८६ 
१९१६१ 
१०२६ 
१६२ + १८१३३ 
ॐ &० 
द ७८)७९०८ | (२२ 
६९.९६ 
१०२० 
६९६ 
२२०४ 


= १७३..-२२८/" 
=२.-५३/- २२८. 


{ १७१ ¦ 




















ॐ चत्र सतर्माहि ङ त्र नवनश्ि 
८-~-१७-0व ८--३ ६. हद 
८०-१७-५८ / 2०--३ ६~-३८ - 
>€ ६० ` ॐ ६० 
७८० + १७८ ७९७ >८ ६० ` ७८० + ३६ = ५१६९ ६० 
= २९८२० + 9८ = ३०९६० + ३८ = ३०९९८ 
= २९८६८ १ ३३.०९.९८ ( १७५ 
१ २.९६८.६८' ( १७२ र १९ 
म १ १ २७ २०६ 
२७ श्न +७] १८६ 
न १८९ ३५ १६६४८ 
३७२ ६६८ १७२५ 
६८४ २७३ + १ = २७४ 
२८४ + १= २८१५ > ६9. 
»€ ६० ३५२ } १६५५० ( ४६ 
३७०८ ) १७१०० ( ४९ १४०४ 
१३९२ २३८० 
> ६८० २११२ 
द १ २ १७४/-- ५६ २६४ 
१७२८७६९“ न = २-४५५/-५६८ 


= २-५२८-४९... 








ऊ व॑द निर्ला् ‡-५ मंगर बृह्‌ न नांच 
९-१३२-१५ | ७-२१-१० 
९०-३२-१५ ७०-२१-१८ 
५ ६9 । ९ ६9 , ति 
५४० + ३२०८५७२ ७२० + २१ = ४४१ >< ६० 
= ३४६२० + १५ 


= २६.४६ ० "+ १८ = २६५४७७८ 
= २५६३५“ 

















१ ३७३३५ ( १८१४ 
+ १ 
रच २७३ 
+| _ २२४ 
३६५ १६३५ 
१८२५ 
११० + १= १११ 
ॐ & 9 
३७२ ) ६९६० ( १७ 
३७२ 
२६.४० 
२६०४ 
= १८१५//- १७ ३३६ 
= ३.-५/-१७ 
‡ मंगर होर ६-9०-४२ 
६"-9७०-४२८/ 
ॐ &9 
३६० ~+ ४० = ४१० ९६० 
२४००० नै" धर 
२४०४२ 
६ २४०७२ ( १५५ 
नै १ १ 
१४० 
२५ १२४ 
न १५४२ 
३०४ १५२४ 
१७ १८१ 
ॐ ९6 
१०६० 


| ५५७२ 1 


4 


२६ 


नैः ६ 
३२६ 

















१ २६७७८ ( १६२ 
+१ १ 
२६ १६०७ 
+ ६ १५९६ 
३२९२ ८७द 
| ६४४ 
२३४ + १ + २३५ 
9६०9 
३२६ ) १४१०० ( ४३ 
१३५४ 
१७६० 
8.७ 
= १६२//-५३/.“ ८२ 


= २-७२-४३“. 

ग गयल द्रेष्काण 

७-५६-२२ 
७-५६- ररे. 
9 & 6 

` ४२०4 ५६ = ७७६०८६० 

== २८१५६९० # २२ 

= २८१८२ 





२५०९ ( १६९ 
१८६ 
१५९६ 
२९०२ 
२६६१ 
` २१९१०२२ 
9 ६9 
१३२० 





३१२)१०८०८३ 
९३६ 
१४४ 
= १५५८-३ 
= २-३९०-६८ 


ङ मंगर सत्त्म 
६-७-४्ल 
६-७-७८ 


ॐ & 9 





५०५० + ७ = ५४७ >€ ३% 


= २२८२० + ७८ 




















= २२८६६ 
१ ३२८६८ ( १८१ 
+ १ १ 
२८ २२८ 
न द| २२४ 
३६१ ४६८ 
२३६१ 
१०७ १८१० 
ॐ & © 
३६७ ) ६४९० ( १७ 
२३६४ 
२८७० 
२१४८ 





= १८१.-१७ २६९२ 
= ३ ^~ ११७. 


[ ४५३ । 





६४०११३२० ३ 
१०२० 


३०० 
= १६६//-३//१ 
== २-७९-२ 





ड मंगर द्वादाश, 
८-१४-३५ 
८-१४-३५ 
> ६० 





४८० + १४ = ७९५२८६० 


८ २९६४० + ३४ 
= २६६७५ 


२९६७५ ( १७२ 
१ 
१६९६ 

१८६ | 

७७५ 

६८9. 

९६१ + १६२ 

ॐ & ° 


३४६) ५५२० ( १५ 
३४६ 
२०६०. 
-१७३० 
= १७२.-१५/ ३३० 
ड्य २,५२.१ ४५८. 


+ 
० 2 





|+ „. 














॥॥ 
1 


६ 
2 
2<1. ~> 


[ २७४ ] 


ड मगल तिर्धाशा 
७-२७-३ 9 


9 & 9 
६२० + ३७ = ७४७ > ६० 
= २७५२० + २० 
== २७४५० 


२७७५० ( १६५ 
१. 

१७५ 

१५६ 

१८५७ 

१९२५ 

२२५ + १ = २२६ 

| +९ ६० 
३३२ ) १३५६० ( ७० 
१२३२८ 


ट 


२८०५ 








ॐ १६१५/-७०/. 
~ २ | / ~ध 1 0. ८ © ¢ 


श बघ नवमांश 
८-४०-१२ 
८०-४८। - १२// 


ॐ & 9 





०८५० + ४८ = ५२८२८६० 


= ६१६८० + १२ = ३१६९२८८ .. 


9 
१-२ गष षृह ग होरा 
६-३२-१५ 
द त्रि्लाश कं समान 
वर्णं मूल १-५-१७ 
देखो ङ 


, 
३-४ बुध द्रेष्काण व 
सत्तमांश्च ७-५६-२२ 
मगल के द्रल्कराण के 
समान वगे मूल = 
२-४६-३ देखो ई 


॥ री 


छ 
` ई६-७ बृष दादा 
व त्रिर्धाद्चं ७-५०-७७ 
७-१०-9७ 
ॐ & ® 
४२० न ० = ४७० ३८ ६० 


=> २८२० ० ~+ ४७ 
८०२०८२.४७. 





| ३१६९२ ( १७० 
१ 














< २१६ 
नग ७ १०६ 
३७५ २७९ २ 
२७८४५ 
+ । 1 + १ छ & 
_ > > ६०9 
३५८ ) ५४० ( १ 
३५८. 
१८२ 
= १७८ १ 


--- २ ८. ` 4 । / (र १ 0४ 


प गुरु ण्ह ७०-३८-१२ 
७-२-१२ 
ॐ ६९० 


४२० + २ = ४२३ ८ ६० 
= ३५०८० + १२ = २५३६२ 





[करि ॥ -, 


२५३६२ ( १५६ 
१ . 


नै 





१५५३ 

१ 
३०६ २८६२ 
२७८ १ 


क 


१११५१११२ 
ॐ ९७ 
३२० ) ६७२० ( २१ 
६४० 
३२० 
३२० 


~ 4 ५६. २ १ ¢# © 


<= २^ ३ ९/२ १८. 


+ .५ 
+ ;< 











[ १७५ ] 


९ २८२४७ ( १६८ 
+| १ 

२६ १८२ 
+ ९ १५६ 
३२८ २६४७ 


२६२४ 


[पि 


२२३ + १= २४ 
_ ॐ ६० 
३२८ ) १४४० ( 9 
१३५२ 


+ -3 - 
= १६८. 
(~~~ 4 ५... धै ट 0८. ९ 4, 


५ 


 २-६ गुरु होरा, हदादर्षाश्च 
७-४०-७ 
चंद्रके समानि 
वगमल २.-४६ ^^ १ ८६८८ 
देखो २ 








५ 
२-७ गख द्रेष्काण 
सप्तमाश्च ७-३७-३० 


मंगल तिशांश के समान 
वगं मूल = २,-४५//-५० 
देखो ड 
4 
५-७ गस नवांश्च, विरलां 
७-०-४७ 
नल दादर्श के 
समान वगं भूक 


= २-४८-४देखलो ड 


[ ५७६ 1 





$ शक्र गुह ८-५०-१२ ३-४ शुक्रद्रष्काणव 
बध नवादा के अनुसार सक्षमा ८-५५-४३ 
वगम २-५८-१ ८०-५५-७३ 
देखो ४ >< ६० 
२ दक्र होरा ८-३६-३८ ४८० + ५५ ५३५०८६० 
द्र नर्वादा के समान = ३२१०० +- ७३ = ३२१४३॥ 
वगम २/-५५/.-४७६ 
देखो २ ॥ ३२१४३ ( १७६ 
+१| १ 
२७ २२१ 
+ ७ १८९ 
३७९ ३२७३ 
३ १४१ 
१०२ + १= १०३ 
ॐ & 9 
३६० )६१८०(१७ 
२९६० 
२५८० 
२५२० 
= १७६१७. ६० 
= २-५९०-१७ 
शक्र नवां प शनि ष 
४५-६-७ ६-२८-२१ 
दादश, त्रिश्च ९-२८-२९ 
७-१३-४९ % म २५ = ५६० + ६० 
. 80, +. ्ा 
७-५३-७९ = ३४०८० + ३१ 


9 & 9 
४२० न+ ३ = ५७३५८६९० 
== २८३६०८० + ४९ 

















= २७१११ 


१ २८४२६ ( १६८ 
 +१| 
२६ १८४ 
+ ९। १५६ 
२२८ २८२६ 
२६२४ 
२०५ + १ = २०६ 
> ६9 
३३८ } १२३६० ( ३६ 
१०१५४ 
२२२० 
२०२६८ 


१६२ 
= १६८३६ 
= २-४८८-३६ 

















ॐ शनि होरा ७०-३५-५३ 


७-२३४-५३ 
ॐ ६ ० 





` ७२०4 ३४ = ४५४ ५ ६० 
= २७२४० + ५२ 


= २७२६३ 


| २७२६३ ( १६५ 
4 








+| { 
२९ १७२ 
+६। १५६ 
३२५ १६६३ 
१६२५ 

६८ + १ = ६६ 

ॐ९ &9 

७१७० 


३७ 


५७७ ]] 


१ ३४१११ ८१५५ 
+१| १ 

२५॥ १५४१ 
+| १२५ 


नी 1 


३०५ १६११ 
१५२५ 
८६ + १०८७ 
९ &9 
३१२ } ५२२० ( १६ 
३१२ 
२६९०० 
१८७२ 
रेण 
= १५५. १६८. 
= २-२५-१६. 











७ शान द्रष्काण 
 ३-६-५ ६-७ द्रादशक्च व व्रिशाश्च 
१ ०-६-०५ 
१००-६-४४" 
+ &० 
` ६०० + ६ = ६०६६० 
= ३६२२० + धर 
ॐ ३६४०४ 








ह ३६४०४ ( १९० 











+| १ 
२६। २६४ 
+ २६१ 
३८० ३०४ + १ = ३०५ 
९७ 
१८३०४ 


[ ५७ ] 






































३३२ }) ४१४० ( १२ ३८२.) १८३०० ( ४८ 
३२२ १५२०८ 
८२० ३१२० 
६६४ ३०५९ 
१५६ ६४ 
= १६५०१२८ = ५६०५४८८ 
= २,४५.१२८. = ३-१०-४०... 
ॐ हा सप्तमांश ८-२६-३३ ॐ शानि न्वांश्च ९६-११-२१ 
८-२६-३३ ६-११-२१ 
ॐ ६9 ॐ &९०9 
४८० 1२६ = ५०६८ ६० ५५० + ११ = ५५१०८६० 
= २०३६० + ३१३ = ३०३९१ = ३३०६० + २१ = ३३०८१ 
१, ३०३९३ ( १६० १ ३२०८१ ( १८१ 
+१| १ +१. १ 
२९॥। १०३ २८ २३५ 
+€) १७१ +८ २२४ 
३८८ ३२६३ ३६१ ६०८१ 
३१०४ ३६१ 
१५९ + १= १६०. ३२० + १ = ३२१ 
१९ ६० ॐ &9 
३६८ ) ११४०० ( २८ ३६४ ) १६२६० ( ५२ 
७६६ १८२० 
२३४४०. १५६० 
३१८४ ७२६८ 
` २५६ ३३२ 
= १ ९८/२८ ड १८१ ^“ ५२.// 


२-१८-२८. = ३-१-५२. 


( ५७९ ] 


‰--० १ 


2 है-98- दे ९-98-टै 
०8-०&-ै $ £-9९-टे ० &-3?-टे 
2४- -है 3 £-98-- टे 8-9०-४ 
०द-3-षै म१}--ष ०९-} 6-दटे 
~8-62-& 92-39-द ०68४ 
2५ म6-टे 36-कष-2 ०}-१6-४ 

13 2-,, भ ४-,2 ,3-/,> भ~, ४-,/३६-,४ 

119 , 1. । 1 
8-०2-2 ०\-३8-दटे ६ैदै-है-ै 
3९-० 2-3 ०१-8-टे ४-६६-४ 
9) ~>) ० ४-‡९- टै ६८-६-ट 
५-8६-3 ०९६-०ट-8 6-83-४ 
3-०४-2 ६-०६-6 >- ९-3 
$3-)9-} = ^->*-ह ३-६६-६ 
०ध-, -,दे , .६५-,,3>-,8 ८८६ ६-/+ ०6, ४ 
१ र 
8४ 


6-6-टे 


तं ०९26 -टै 98-‰-है 5-४६-४ 2131 
ती 2 &-टे9-दे 3दै-6है-टे 9-3६-४ 11.141. .1| 
>^ ६९-६8- 38-2-2ै टै ६-०४-४ [५४ 
शच ० उदो ३४-०६-२५, 
गदे = -38- भद-नद- दद 19 
96- ह --द ६६-१५-} -ध्टे- ५२ 
१५.८१ ६ &८-,,६8-,2 ,,,9 ५-,,३8-. टै ५, ३९६-,,9 ६-, 1 
8.8 &2॥५॥४ -1 | 1.१. 
२ 3 £ 
0 अ 145 शु 195 24064009 ७०2५४ & 32४ 21! ¢, 
६६-ह- > 6-6४-2 ६-०४-8 भ ४- ३ ट-टे {७४६ 
&६--ष ‰६-3- ४-)8-६ ०6-}6- @11६२।? 
६ ९-3-68 ६ &-० $- >9-26-& ०29 } -ट {81 
१५-० ६- 8८-१६-४ 8६-36-ट ४ -2} - ३ (४४) 
-०्ह-ष ‡-० ६-६ $->४- हे ०४-53- {०1५9 % 
६८-०६-68 9३=४६-ट ६->४- 9 }-- ५७ 
१ ६८६-,०ट -,% ¢^. टै ६-,० ३, ~ ५/१ ६ „टै, ८८4 ८/४ ४- ्ै 2 . 
७8 २॥४॥४ 28 2 1४ 


ष्क 


ॐ {५ | 1) । 142 ०४, ॥० नि च ४०, ^+ =» _ +~ . ~ 


[ ५८० | 


(६) स्फुट श्म भीर स्फुट अष्यभ निकलना 

पिठ निकारा हृभा शम गुणित शम पक्ति मे उपरोक्त ईऽ्टबक के गुणनफल 
के व्गँमलसे गुणा करने पर स्फुट शम होता है ओर अशम गुणित अशम पंक्तिर्मे 
कष्ट के गुणनफल का वर्गमृल का गुणा करने ते स्फुट अशम होता है । 


शम गुणित शुम पंक्ति ओर बध्यूम गुणित अधूम पंक्ति क्रम (२) मेँ निकाल 
चुके है । इष्टबल गौर कष्टवल के गुणनफल का वर्गमृर क्रम (५) में अमो निकाल 
इनका एृथक-पृथक् गुणा करना है । 
(९) स्फुट शुभ साधन 
ॐ शुम गुणित श्म पंक्ति >< वर्गेश्च ओर ग्रह के इष्टबल का गुणनफल का वगमल 
‡ सूयं गृह ई सुय होरा 


वर्गमूल ३ ¢. १ ५..-१ (९/८ वग॑मूल ३.-८/-५.७।'. 
श्म पंक्ति > ६-५१-० शु. पंक्ति > 9-५६-० 





५१ ५३.१२ 
१२।४५ २८ 
२३ ४८। | _ 
३ ,४५ | 
३० ३२ | 
१०५. _ ~; १२ ..- 
२२।१५ ५१५१ 9 १५ ६१२। र 
= २२.-१५.. = १५.३२. 
= ००-२२-१५. = ००-१५-२९. 
१ सूयं दष्काण व नवमां 
३-५ * सूं सप्तमाश्च 


वर्गमूल २-१७-५० 
श्‌, पं. >+ ४-४५-० 





| ® €| ० 
|३७।३० 
५५ 


[ ॥ 7 रं ( 


२५ 





~^ > 
© ९१ 


॥ 


णी 








आ ५५ | 


१ 


म्रः 
= १००-५४ 


2 ००~-१ ०,-~-५५ ^ 








वर्गमूल ३ ^-५१ “१ # * » 
शु, पं. ‰ ३-२५-० 


२५ 
१४ 
१५ 


५ 
केण २५ ऋषा 
एए १८२५ 
= ११८६ 


2 ००-११-६१" 


% सूयं दादर्शाश 
चगं मूल ३-४१-४० 
घु. पं, > ५-५६-० 





३९।२० | 
४०।१६| , 
२५७ | 





३।२० 
३।२५ 
१५ | 

















| 


२२। ६।१०।२० 
= २ र ५ ६ [8 । 
८ © [5 ~ २ २ ¢ ^ ६ ¢ 


ङ चंद्र गृह 
चर्गमूल २-२२-१५ 
दु. पं. >< ६-२५-० 











०। 














१५।३६ र: ५५ 
= १५/-३ ६// 
ॐ ००-१५-३६ 


७; 9 


| 9 
[ण्यात्‌ क "री (1, कि ग 


[ ०" कक @ किक 


[ ४८१ 


. # सुं जिर्धाच्च 
बरगमूल २-३६-१५ 
शु. १. ८ ५-५३-० 





{1 [गगन ५९ | 9 | ° 


ऋ व [ च ह 1 


१३।१५ 
३ १।८८ 
१।५४६ 








| 9 | 

















२ द्र होरा 


क. मू. ३-१८-३ 
श्‌, प. 9८ २-२२-० 





` | ००, ® 
१| £ 
६।३६ 


-£-\ 
६ 


२६. ६ 


| ० 


शायिनः 





| 
| 
| 
| 
---~ (- ~~ ॥ 


७।४८ ४२। ६ 
-- ७” -~-५६? 











० 


== © ०-७१-५ द 


 *=९्‌ | 


























































































































२ कद द्रेष्णाण व. ङ बंद सप्तमा 
३-£ एदा 
बगंमूल ३-१५-१ वमु २-४१-२४ 
श्‌, १, > ३-२५-० शु. प. + ४-५५-० 
म { | 
०।२५ ि | २ 6 | 
६।१५ ३।२५ 
११५ ०१० _ | । _ 
€।४५। ३ १ ध ६ 
२।४४ 
[` । (य | सवान © कन [क 
१| ६।१८।२५ ° १०।५६ र ०| ° 
= ११.-६ = १०.-५६, 
= ०-११-६. = ०-१०.५६९ 
र. चंद्र नकमांश ङ चद्र त्रिंश 
वगमूल २३-७८-५८ वगंमूल ४-२०-२३ 
श; पृ. +€ ३-९६-० श्‌, पं. > २-१८-० 
__ ¦ ९ ॥॥ ९॥ ०| ९ 
८४२ | ६।६८८ ` 
७।१२ ६। 9 
॥ ---- ५१२ | | 
२५७ ०४०४६ | ` 
२।२४ | 
-९ । ---- 
१२ ११४ लत ° रपत 
ॐ १२.१०) = ६५८१ 


ड्द ७० १२..१ ! / क्व ७०-९१.-४८१ 








४२ 











४५।२१।२७/ ४ 
_ ४५.२११ 
= ००-७५१-२ १ ( 





























इ मंगल धौरा 
वगंमूल २-३६-१५ 


~~. 


1, पं. > ५-५३-० 





१ | © 








३३।३४ 
~ 
_{ _ 


। [जके की 





१० | 

















ॐ भंगरू सप्तमं 
वर्ग॑मुल १-३५-२४ 
द्‌, पं. 9९द € -9 





8 @ ; 





1 
॥ 


२३२ 
५६ 


8 | 





१० _ | 


1, 





| 9 


२ 





१२१४ १ 








। 
॥ 

। भं । [^ 
| 


२२ | २४ 1 ` 





न्य १७.१२० 
= ०-१४०-१२ 


द मयल न्वा 
वगमूल ३-१०-२२ 
श्‌, प, > ७-८-०9 














३०५० 











२ । 
२२।३६९। ०६ - 
= २२.३६१ 
= ००-२२-३६" 





ॐ मगर तांश 
कवर भू, १-५०-9 
णु, पं. + ५-३९-० 





॥॥ © | 


२।२३१९ 
| ६ 
०।२९ 


०२० 
४५/३० 


काणण्णयिति 
र 


१०७४।२०।३६ 
ॐ १ ७।--ध८। 
= ०-१०-७७ 

















[ ५०४ | 


ई मं० दादर्श 
व. मू. २५६-२५ 
ध्‌, प, 4 ७-१-०9 





२५ 

















ई नृष शह 
च. मू, 9-२०-२३ 
धश. पं. » ५-३६-० 





॥॥ | ५। @ 
1 |१२३।५८ 
९२| * 
२।२१४ 

। १/३२ 
4 - 
१६।५७।०१४।४८ 


८ १६-१५७ 
= ०-१६-५७ 











०। 








र बधहोरा 


व. 


मू. 


४-२०-२३ 





- =© 











ॐ ००-९६-५८. 


८ घ नवर्मांछ्ष 
ग. भू. ४-५६-१३ 


॥ द, 


९. ५. ८ 9-२-० 





| 
१६ 


॥ २ 


१।५ 


५।५२ 
७ 








१९ 








४५२४ 
१६-५४ 


०|२६ 


[ मि 


२६ 


© © 





ग 
।५। 


= ००-१९-५४ 


| ५८१ 1 


4 





इ-५ बध द्रंष्काण ब सत्तमांश 
व, भू. -- ३-२०-५ 
णु. प. >+ ३-५८-० 


| [ग्‌न्‌ 9 


७।५९ 

















० | 











 ६-७ यष टाद्शांदा व व्रि 


न्‌, मू, ३-३-२३ 
शु, पं, >+ ३-१२-० 


| | | 6 





७।२३९ 
्‌ ६२३६ 


2 + 
ॐ 

















७६।४६।३६ 
०९-४६" 
= ००.६७६ 


, 


[ ५०६ | 







































































4 
दै गुर ग्रह २-६ गुर होरा टादश 
वमू १-४०-३३ व. मू. २-२२-१५. 
ध्‌; पं. € € -द-9 द्‌. पं. < २-१७-९ 
11 © | ७ ८ | ७ | @ 
४।२४ | |-५।१५ ` 
‰/२० £।१५ | 
@| द | २४ 
५४/५७ | ` ` | ०७५ 
६| ° १। £ 
<|. |_-|_ | ५. |. |_ |. 
१५।१८।२१।२५ 9 ७४ | ३।१५| ° 
= १५.- १८ ८ ७.-७७// 
ह ०८--१ ५८ १८० ज ० ०.-~-७7-- ऊ 
-., म 
३-४ गुर द्रेष्काण च सप्तर्मा्च ५-७ गुरु नवि व त्रिर्दांश 
व. मू. १-५०५-9 व. मरू. - २-३-२३ 
शु. प. >» ५-३६-9 द्‌; प. > २-११-० 
| | @ ॥॥ ॐ, @ 
-?।२३६ ४।१३ 
£ ०।३३। 
०।३६ ३३ 
०|२५ १। & 
४।२० | ९ 
_५ ~ <_ / | | _ 
१०७७।२८।३६ ° ६।५३।४६।१३। ° 
= १०"-४छः' ` = ६*~-४३/ 


= ०१ ७१--७४// =००- ६ ` ~७३/। 





३६ ५७.२५ 


= २६५४८ 
-=०-३ ९.५७, 


द 


ग. मू. ४-२०-रक 
श, पं. > ७-१४-० 








(1 ० | 
..१/..९. 





| ३।१६ 
२।२० 





६ 

३१ रः २३। ०। ° 
३ १,-२८.१ 
००-३ १,-२८* 

















| ५८७ | 


३-४ शुक्र द्रेष्काण ग सघ्ष्मांदा 


























६ 


अ = 1 सो 


५-६-७ शुक्र नवमांश 
दादद्णांश अ त्रिष 

ग. मू. २-४१-५० 

शु. पं >+ ५-४५-० 


@| ०9 | © 
क # > (क @ क| = > क {कक क ॐ । ॥ 


1 ३० 
३०।५ 
,.१२९ 





® @@ 1 #@ ® ° कक 


४|१० 
.३।२५ 
१० | 
२५३३२३५ ‡ 
< १ ४५--३ ° + 
= ००-१५-२४... 

















२ शनि गृह 
कर म्‌, २- ५-?० 
द्यु, प. > १८-१२-० 























--६- ७ शनि द्रेष्काण 
दादश, तिरा 

व. म्‌. १-१०-१९ 
छु. प. > १ १-२७-० 





) 
| @ @ | @ 
॑ 

| 

1 


गी ह १ | । , कौरव गं 














७। 9. 
०२५ _ 


डे | २६ 
१५०. 


१९. । 
-- १३।२१।३६।३६ ° 

= १३-२१ 

= ००-१३-२१ 






































४ छनि होरा 
ब. म्‌. १-५५-२५ 
श्‌, प. >८ ७-३०-9 
€| ©| 9 
। 
-- -=- -|- 
३० 
७ ।2 9 
। १५२ | 
६।२५ 
७ 
१४ समह म 








= १०.-२४ 
= ००-१४-२४ 


ॐ छनि सप्ठर्माच्च 


व. म्‌. १-२४ ~ 
धच. प. < ७-१३-० 








द्ध “ 


जेण | । 








८८ म 


ड्द १ ] 9 । + । 


= ० ०-१०-६ 


[ ४८९ } 








१ 
र 

५ ५ 
९ 

















० । 


६।५८।४२।५४ 
-- | ९-५४ 
= ०-६-५८ 


स्फुट भश्युभ साधन 
= अशुभ गणित अश्म पंक्ति ><वर्गेश गौर ब्रह कं कष्टबल का गुणन फलका 
€ 
वगम 


























के सुयं गृह # सूय होर 
वशं ग्ल २-३७-२६.“ व.म्‌ ~ = >^ २ ¢^ 
अशुभ पंक्ति २०-४४-१८. श. पं. + १०-१६-१०. 
1 न्‌ “ ©|: 
३६ । ०।२० 
(२११६ ध. 
२७ ठं | ६ 
१ <| ०३२ | 
।,०/५५ २२३ ३ 
९०४ ३. १।३५।३०।६० 
प. __ ः ॑ 
७।११।१४।३०/४२ 











= ७०-१ १८- १४ = ३०-११-२५ 


| ५९० ] 













































































१ 
३-५ सूयं देष्काण व नवमांश ॐ सूयं सप्तमाश्च 
व. म्‌, २,--२३७- २६११ 
व, म्‌, २-१८-३२ ज. पं. > १०-२०-६९ 
अ. पं, > १-१६-५५ 
५. २१ 
१६।३० ५।३३ 
१०|| ०।१८ 
८|३२ ` १०/३८ ˆ 
४।४८ १३।३५ 
१२|| - |- < 
२१८३२ _ | २।२७।२६| `] ˆ 
२।५७।३५।३ ० ६ ३९।१५।२१ 
= २०-५७-३५ = ३०-३५-३९ 
सूर्य ादशांश सूर्यं त्रिहांश 
व. म्‌. २-३६-५५ व. म्‌. २-३६-५८ 
अ. पंक्ति >+ १-१२-४ अ. पं >< १-१२-२६ 
, ३४० | {ि २५, २८ 
। ¦ २।३६ | [१५३६ 
„न... ०|५२| ।. 
११। ° । | ११/३६ 
न ०२४ 
-२।३९।५९| | _ २३६ त 
२।१२| ५।३९।४०  ३। ६२९३७] = 


= ३-१२-५ = ३-९-२६ 


ग चंद्र णह 
। 6 भ्‌, २-४६-१८ 
अ. पं, ८ ८-४५५-५६ 














१६ 
१२५६ 
५२ 


1 गि 


१३२. 
3. 








५४४ 


` इ-\६ चंद्र द्रेश्काभ व 
दादर्षा्च 


च 
ख. 


मूर 
॥ 1 
प्‌. 


२-२३७-२६ 
9 १-२२-७ 





` ३।३५ 








१२३ 
१६ 


1 


1 क) 








। ° २२ 


2 ३-३५-२२ 


( ५६१ 


चहो 

व, मू. २-१३-२२ 
अ. पं. > १-२८-३9 
न १२।२५८ 











१, © 
| 
| 
। 














८। 








ङ अद्र सप्त्मांष 


व. मू, २-५२-३१ 
अ. प. > १-१८-५ 





| [भसु ५ 





. , 


२ 
४४ 


भष कक-ककणि 


३५ 
= ३-४४-३० 

















^| .. : 


© 


ड मंगर निर्चांश 

ब्‌, मू--७५-४० 
अ. पं > १-१३-१० 
६।४० 
२३० 


७।२७ 








द ४० 
६ ४५ 























द बधटहोरा 
व. म्‌.२-५-१७ 
अ. प. > १-२५-२७ 



































| १९ ] 


प इष ण्ह 
व. म्‌, ३-५-१७ 
अ, प, > २-५८-२ 
 [दन्ष् 





१६। € 


५७ 








॥ ०३४ ` 
| 


ककय -------,- - 1 
६ €।४६.१६।३४ 
= ९-९-४६ 











1 


। मपिर 


२-४ दष द्रेष्काण व 

सप्त्मादा 

व. म्‌.२-७६-३ 

अ. पं. > १-१८-०» 
1 © ् ७ 

०|५४ 

१,४।०२ 

०३६ 

२ | ३ 











[ 0.09 पी 























 ३।३६।७५ 88 


= २-३६-४१ 


[ ५९१४ ] 






















































































: 
ड बघ नवमा ६५७ बुष दावण 
निषाद्य 
व. म्‌, २-५८-१ व, म्‌. २-४८-४ 
अ. पं. > १-१७-३६ अ. पं. >< १-२२-७६ 
| इ ॥ (त 
२७।४८ ३ ९।१२ 
१।१२ १।३८ 
९।१७ १।१५८ 
१६।२६ | १७।३६। 
| |॥ | _ ०४४ । | 
२।५८| १ २४ | | चि 
| 
 ३।५०।१४ | ३ ५२।५०।४३।१६ 
= ३-५०-१४ | == ३-५१-५८ 
५. 
‰ गख गृ २-६ गरु होरा दाददांश 
व. म्‌- २-३९-२१ व, मू- २-४६-१५ 
अ. १. > २-२५-२५ ब. पं. >+ १-२१-५७ 
1. ७५ १७ ६ 
१६।१५ ४३।२२ 
०।५० १।५५ 
१२१५ | | ६९ ` 
२२।४१। | १६ ९६ 
१ 0 9 [र || ०.४२ 
०४२ र - 
१।१८ | 
ट | 
६।५२/४५।३५८|४५ ॥ ३/७४ ८| ७। ६ 














= ६-५२-४५ = द-७७ छ 


[ ९९६ } 





































































































1 ४ 
` ६-७ रुर टरेष्काण व ४५-७ शूर नवमांश व ` 
सप्तमा तव्िर्चाच 
व. म्‌. २-७१५-४५ च, म्‌.२-४८-४ 
अ. १.०८ १-१३-९ ध. पं. > १-२३-२० 
- 9 | १।२० 
६।४५ १६ ० 
७।१ ०।५9 
८०५० 
६।४१५ १८।२४| । 
र ॥॥  _ ॥ ९ ॥ _ | 
२।४५।४० २।५४८| ४ 
३।२५।५० । ४ १।५३।२५।३३२० 
= ३-२४५--श८ ॐ ३-५२३-२५ 
प शक्र गृह ‡ शक्रहोरा 
व, मू, २-५८-१ व. मू २-५५-४९ 
भ. पवित १९ २-२६-१२ म, प. > १-१७-४७ 
| ०१२ ं २३ । 
११।३६ ४०।९५ 
| ०|२४। | _ _. ्‌ १।२८| | 
| ०२६ १३। २ 
२५। € ११५३५ 
०५२ ०१५ | | _ 
` २ २।५१५।४६ 
१५६ | 
9। । , 1 । रन 
७।१३।७६।.२।१२ = ३।४७.४२।५५।४४ 


= 9-१३-७९ = ३-५७-४२ 


[ ५९७ ] 


६ ६ 






















































































३-४ शुक्र, द्रेष्काण  ३,६.७ शुक्र नवाश ` 
सप्तमाश्च ढादधांध, निशांश 
व, मूः २-५६-१७ ब. म्‌.२-०८-३६ 
ध. १. >< १-८-१२ अ. पं. >< १-१२-७० 
1] | । ३२४ | (< | | धद 
११।४५६८ ३८।२.४ 
८ _ ध 
२।१६ । ७ ; 
७।५२ ९।३६ 
०१९ ~ __ ०९४ | | 
10 २।४०।३६| । _ 
३ स्‌ ०७ २४ ३।२७।३४| ४७/४८ 
= वे ~२२-४७ = २-२४-२४ 
२ शमनिशुह शनि होर 
व. म्‌. २-३५-१६ व. मू २-७५-१२ 
अ, प. >+ २-५-५ भ. प, >< १-६-५ 
| १।२० 4 | | |१ 
११ ५५ ३४५. 
[०१० | _०|१० र 
१२० ` | | ११२ 
२।५५ ४।३७ 
०१० | | ७।१२ __ 
०३२ २।४५।१२ 
११० -३| १।५६।५०| ° 
| | । । 
५।२३,४ ्‌ १६८२० 








= ५-२२-४१ ॐ २-१-५६ 


[ ५९५ ] 


ॐ 





३-६,७ शनि द्रेष्काण 
दाद्ांह, त्रिश्च 

व. मू, २-१९०-७० 

भ. पं > ०-५७-२० 


१६ ° 
३२० 











६३९ | 
र | ५१। 

















| | 
३;  १।१९ १२ 9 
= ९-१-१६ 


र हानि नवर्मादा 
व मु. ३-१-१२ 
व.प्‌, + १-११-१६ 
‡ 


4 ३।५२ 
०|१६ 
___ ४ 1.4 - 


६।३२ 
०।११ [- 
र ३8३ / 
च म 
३।३६। १ १।५२ 

नं ३-३६-१ 























ॐ शनि सस्मि 


व. म्‌, २-१८-२८ 
ग. पं. = १-७-४७ 
1 १।५२ ` 
१।१२ 
०।१२ 








१६ 














[ ५९१६९ ] 


39४ क-म 6८ = -देदै-६ ० 6-6६-४ ८-3-६६ ॐ ०।५। ५ 
बेढ-°-है 8६-8- =-५6-ह > {-29-६ ०-9१-६ ६६-)४-६ -टे 2-६ ॐ 3 
५-3दटै 8६-हठ-६ हद-धण-ह 8}-ग-ह दभ न०ह-०6-ह हभ ७७७ 9 
० 66-द भरष्ट =6-क्टठे-षह 9-3-६६ ४-33-६ ०-8६-६ ३६-४६-८ ५५ 8 
38-ढ-दै ०6-ष्ठे-ट ०6-ट-६ 2-3६-६ ०2-36-8 े६-पहै-ह पि-भोः-ट ५1५ ६ 
$)--दे ८५-०6-ट -6,8- ०-६-86 ६-टदे-६ > ४-8 2६-2- 1०3 टे 
५/४6-/ ६ठ-०१ ९96, ६४-०५ ।८6-,ठ१-०2 ॥9॥-,3-०3 ॥०8 ~, 2-०8 = -,3६-०५ „,6-,४-०9 ॐ ३ 
14४ ५४ र 98 ५५४ ॥ ५, ४४ 
०६ ॐ ञे 
प्द-दे2-०  6द-४- ६8-39-०० ३॥-3-> 86-०2-००  ०४-3 -> उ}-४+}-> ०2 9 
३६-६१४-० 8६-+४-° 6‰-6-9 &;.-3-० ०- $-° 3-32-9 3-टेटे-० ०9218 3 
7-3-००  ट-प-० ६-3-०9 60--32-० उ-ट्टे-* 2-धे2-» 8५-०2-° >} 
9-०8-०  व्दे-ेहै-० 8-०3-० है9-.ट2-° दे-62-० 3४-०2-५9 $-32-० 09 6 
४-६४-० >द-देहै-० 88-०9-०० ६-६2-० 36-६2-० 9-3४-9  89-०-° ५५ टै 
82-8४-०9 368 -+ -° 98-9-० 5} -3-9 2 2-93-० ०-9-09 टै ह-+ -° 1> टे 
^ ६--, ४&-०० ,8-,3ै-०० ॥०2-,४द-०० /,०४--,३४-०० ८ । द-,96-०० ४ ६-,#2-०° १ ६-६६-० 28 ३ 


8 


। 


पाप 


2 


क 


४ ६६0 2. 


भध्याय २६ 
्रायुदाय 


जिस से जातक को भयु जानी बाती है उसे आयुर्दाय कहते है । आयुर्दाय रे 
प्रकारका है 
( १) पोगज-जो विरोष योगो से ( ब्रहोंकी विष्व परिस्थिि से) प्रग 
होती है । इस प्रकार को आयु अ नियभित होती है | 
( २) गणित्तागत = गणित करने सेणोधभायु जानी बातीदहै। हयो नियमित 
शयु मी कहते ह । 
(१) योगञभयु प्रकार की है 


(अ ) रिष्टज = अरिष्ट आदि क होने से अल्पायु होना । 

(क ) परमन=ग्रहोंकं योगसे परम (दीर्ध) भायुकादहोना। 

( खं ) नियत ॐ निर्चित आयु जो विशेष योगों प्रगट दहो) 

(ग ) ममित | 
न सब योगों का बणन फलित ज्योतिषमे दिया ह| 

(२) गतागत चायु ५ प्रकार की है) 

(अ ) भ्र॑धायु = सत्याषायं के मतसे 

(क ) विडायु =मयादि ,; ,, 

( ख ) नंसगिक = पाराशरी ,, ,, 

( ग ) जीवायु = जीवमा ,, , 

( घ ) भिश्रायु = हन्हीं ७ प्रकार की आयु का मिश्रण जंसा बागे बताया है। 
इनके अतिरिक्त अष्टक वर्गसेभी आयु निकाली जाती दै । यह्‌ विष्व 
आगे दिय है। 

(३) कव कौम भ्रायु लना ट६्सका चिर 


रग्न, सुय ओर चंद्र नमे से सबसे बली जो हो उसका विचार कर उसं प्रकार 
को मायु ्रहण करना । 

(१) रन = अवायु = अर्थात्‌ ग्न बशी हो तो अंश्ायु लेना । 

(र) शयं =पिडायुर , सूर्यं ,„, .., पिदमयु ,, 

(३ ) चंद = निसगु= » खद , , निसर्गायु ,, 
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(७) जोवायु= येतोनों ( रमन, सूर्यं, बंदर ) बल होन ( अल्पबरी ) होतो 
जीवायु लेना 

( ३ ) मिध्रायु = यदिन ओरसूर्यं हव तोतोर्मेदोका बल समनहो 

तोशोनोंकीभायु का योगादः लेना। इत प्रकार के मिण को 


मिश्रायु कहते है । 
श्राय ० प्रकार की है 
(अ) सूयं व शम्न समान बल = ( पिडायु + अंशायु )--२ = मिश्राय्‌ 


(क ) सूर्यवकंद , ,. = पिडय्‌ + नैसगिक आय्‌ +२८= „+ 
(ख) लग्नवर्द्र,, ,, = (भराय + नैसर्गिक भाय्‌,)--२= „, 
(ग) तोरनोंका , „ हो तोन्तीनोंकाभापु्‌ का योग--३= ० 


बल का विचार =सूयं भौरर्खंद्का बल प्रह षड्बलसे गौर ङग्नका 
बल माव षड्बल से लना। 
समान बल = बलम दोनों या तीनो ुल्य हों से 


दोनों या तीनों अल्प बली = २० से अह्प बल पवर के 
2 १ मध्य बलो =३ सं ६० तक बल ॥ अनृ्ार बल 
„ » पूणं बलो = ६० से अधिकं ब के विषारसे 


(७) मेश्री चिष्ार 
आय्‌, विचारनेमे मैत्रोका विचार करना पड़ता है बह किस प्रकार को मैत्रौ 

लेना इतका विचार- | 

भरशयु पे केशवी जातक मे भाय गुणक बनाने मे अधिमित्र अषिशत्रु भादि 
कामो विषारक्रियाहैदष कारण उसमे पंबधा मैत्री का उपयोग-करना पडता है। 

शीधरने भी इसी प्रकार आश्रय गुजक बननेमें पंचधा मैत्री का उपयोग 
किमा है परन्तु पिडायु, नैसगिक आयु आर जीबायुमें हन दोनों नार्यो ने नैसर्गिक 
मत्रीकाही उपयोग कियादै। 

पाराच्चर आदि अन्य बावायो ने अंशायु आदि सब प्रकार की भयु में न॑सभिक 
लायुका दही उपयोम कियादहै। इतत करम पाराशरी मतसे आयु निकालने में नसमिक 
मत्रीकाही यहां उपयोग कियादै। 


(५) हानि के सम्बंध मे विचार 


पिडादि तरय आयुं बक्रादः हनि भौर अस्वंगत शशरकषंत्री गीष नादिके 
अनुसार भी हानि होती है। यह सबको माभ्यदहै। अंशायुमें भी केशव नौर ौपति 
की रीति को छोडकर उपरोक्त दोनो हानि की बाती है। 
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केशव रे चक्राद' हानिके लिय रनम चे ग्रह वटाकर शेष ६ राशिसे अल्प 
होने पर चक्रदः हानि विरेष रीतिसे की है अर्यात्‌ चक्रदः शुणक निकाल कर ग्रह 
आयुर्भाग मे इसका गुणा कर क्राड हानि संस्कृत आयुर्माग बनाया है) केशवने 
भस्तंगत भीर नीच प्रहका विबार नहीं क्रिया दहै, ष्रन्तु आश्रय गुणक बनानेमें 
अधिशश्रु आदि का विचार पंचधा मंत्री के अनुक्तार दा्यांक्चमे हानि करनेके लिये 
कियाद) षस प्रकार केशव की रोति कु नक्करदार है) बुहुज्जातकं आदिं 
जो आयुर्दाय साधन कियाद वहु सरल दै। 
वुहञ्जातक मे पभ्रवायु मे उन्वादिके अनुसार बुद्धि भोकीद इसका विक्ेष 
बिचार केदाव ते नहीं किया । 
इस कारण बृहुञ्जातकोक् आयुर्दाय साधन करने कौ रीति परिलेदी है जिसके 
अनुसार आयु साधन करने मे सररूता होती है। आमे के्चवाचायं कमी रीतिदीदहै 
जिससे सब प्रकार से अनुम प्राप्त हो जावे । 
पहिले मंशायु साधन करनेकी रोति बतराते दहै । 
शाय साधन 
इसमे नवांश. के अनुसार सब प्रह एवं खगन को आय्‌ निकाली जाती है 
( १ ) नवांश - ३०-२०* = २०५“ काहोता है। एक नर्वां्च बराबर एक वषंके माना 
आता । इसप्रकार जितने नवां ब्रह्मेह उसौ कं अनुसार ग्रहकी जायु 
होती है । . 
( २ ) इसमें प्रत्येक प्रह की आयु १२ वषं से अधिक नहींखी जातौ । हस कारण १२ 
वषं से अधिकं आय गणित से निकलने पर आय वषं मे १२ या उसका गणन कफल 
जो घट सके धटा कर रेष नायु ली जाती है। 


(९) जिस ग्रह की आय्‌ निकाशनी है उसकी राशि आदिषकी कला विकला बना कर 
२०० कषा कां भाग देने से छब्धि क्षं मास आदि आय्‌ प्राप्त होती है। 
कलादि से वषं आदि आय्‌, निकालनेमें २००“का माग भने में गणित क्रिया 
करनी पडती है इसका ध्यान रहे, उदाहरण से स्पष्ट समक्षम आ जायसा । 
उवाहरथश 


रा 
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सारिणी देखने की रीति भौर उदाहरण 
पद्िले भरंशायु निकाखने की करं प्रकार की रीतिर्यांदे चके हैं अजससे पाठेक 
किंसो रीति से अनभिक्ञनं रहं। परन्तु इनं सबसे सुगम अंशायु निकालने को य्ह 
सारिणीदी है जिसके दारा बड़ी सरलता से अंशायु निकर आतौ है। कसो ग्रहकी 
आयु निकालनेके ल्ियि२००का भागदेने से जो उत्तर आतादहै वहां उत्तर इस 
सारिणौते प्राप्त हो जातादहै। हसर्मे १२ का गणन फल धटाने की जाकपकते नहीं है। 
ग्रहुकीजो रचि हो उस रालि के आगे जओौर ऊपर दिये दए भश्च के नीचे जो 
आयु वर्षं मास दिनमेप्रा्हो वह राशि भौर भंशकी आयु हई। प्रह फी कलाके 
नीते कलाफलमे मास दिन षड़ी्मे आय्‌ पिलेगो ओौर विकला कं नीचे विकला फल 
मे दिनि चड़ो पल आय्‌ निकलेगी । सवका योगकरनेसे ग्रह .के भषस्कतर मय्‌ 
निकल आयगौ । 
उदाहरय--{ असंस्कृत बाय्‌ सारिणोौ से निकालने का ) 
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( ३ ) श्य प्रकार लगन सहित सातो प्रह की आयु निकारना तबल्मन या ब्रहको 


नर्सस्कत भयु होवौ दै । 


(८७ ) श्व अर्सस्त नोयु मे हानि वुद्धि करनेके उपरांत बो वायु प्राप्त हो -वह्‌ संस्कृत 


भयु होती है। 


( ५ ) उपरोक्त -अर्तस्कत जायु मे पहिले हानि करने के उपरा बुद्धि करनी 


पडती है । 


हानि डि करे की रीति बागे दी है । 


( ६) हानि रेप्रकारकी होती ह 


एक बक्नड हानि दसरी -शन्‌कष्ो अस्तंगत नीच दिके अनुसार हामि। 
येदोप्रकारकी हानि भतंस्कृत जायु मे करनो पड़ती ह। 


[ ६११ ) 


(७ ) ब्लड हानि 

माब १२ ११ १० ६ द ७ 
भाप ग्रह में हानि (१ परा) १ ॐ $ ई र 
शम ग्रह मे हानि द ५ द दै ठ भेष 


चंद भौर बुष सके एिये सदा श्म प्रह माने जाते है । ये इसमे पाप प्रह नही 
भाने भाते । | 
{अ ) जब ऊपर बताये माव्मसे क्सिभाव में ग्रह होतो परपिया शूनप्रहके 
विशार से सम्पूणं आयु मे से उपरोक्त प्रमाणसे आयुकी हानि होती है। 
जैसे लग्न रडलो के दशम भवे मे कोई पाप प्रहहो तो उसकौ पूर्णं असंस्कृत 
आय्‌.का ‡ भाग षटेगा । यदि व्हा शुभ ्रहहोतो केवल दे भाग उखकी भायु का 
अ्रटेगा । इसी को चक्राद हानि कहते है । 
दसी कारण ध्ीषर भौर केशव ने लगते ग्रहुषटायाहि शेष ६ राशि कम 
ङोगा तो प्रह ७ र १२ मावके बीच कहीं भाषे चक्रमे होगा ठबदहो हानि होगी 
अन्यथा नही । शेष ६ राशि से मधिकहोतो प्रह १ से ६ भावतकमे कटीं होगा, वथ 
डानि होगी । श्सी कारण आधे चक्रके विषारसे यहां हानि को जातीहै। ¶्तीसे 
इसको चक्राद्धः हानि कहते ह । केव ने पहिले ही दार्या्च मे यह हानि करके फिर कर्म॑ 
योग गुणक से गुणा करः २००। का भाग देकर य्‌ निकाली है । 
( क.) हानि करने के लिये = पाप ग्रह = सूयं मंगल शनि भौर धूम प्रह = चंद बध गर 
शुक्र को मानना । | 
( ख ) एक भाव मे एक से अधिक ग्रह हों तो जो ग्रह अधिक बरी होगा उषोको भाय्‌ 
का हरण ( हानि) होगा षाहेवहूशुमया पाप प्रहष्ो। 
{ ग ) ऊपर बताये भाव के अतिरिक्त भौर किसी भावमे श्रहहों तो उनकी कोई हानि 
इपके अनुसार नहो होमो । 
(८) क्राद हानि कर तेने के उपरांत नीवे बताये प्रकारर्भेमो हानि होती है । 
मैषी मंग को छोढृकर नीच राशिमे शुक धौरशनिकोषठोढ़ वक्रीप्ह शत्‌ 
अम्यशत्र्षत्री प्रहहोतो कर अन्य षस्तंमत राधिर्मेहोतो 


ग्रहमं ग्रह मे भी ‡ भाग 
नहीं बरटेगा 


ड ० 


गणन 


हानि ॐ 


॥ ६१२ । 


दस प्रकार ग्रहकी परिस्थिति होनेमे ब्रहकी आयु का उपरो माग चट 
जायगा । जसे बुषशत्रक्षंत्रीदहै तो उसको बाय्‌ का ‡ माग षट जायगा। धटनिसे 
जो शेष बच वह ्धकी आयु होगी । यदि मंगल शत्‌ क्षेत्री है तो उसको जायु नहीं 
षटेगी । शुक्र याशति अस्तंगतदहोतोभीञायुन घटेगी। हसी प्रकार वक्री ग्रह शत्र. 
क्षत्रोभीदहोतो बय्‌ न घटेगी। 


श्मस्तंगत 
जब सूर्य के साथ ग्रह नीचे लिखे हृए भरंगोंके भीततरहो तो कह ब्रह भस्त 

कहलाता है । अर्थात्‌ सूयति ग्रहका अंतर परम कालांशचके भीतरहो तो ग्रह भस्त 
समक्षा जाता दै। 

गृह चंद्र मंगल बुघ मार्गीं बधवक्री गुर शुक्र मार्गी शुक्र वक्री शति 
प्रम | | 
कार्लाश १२ भ्रह् १७ १४ १२ ११ १० ८ १५ 
(8) प्रह की रायु म कडि करने के नियम 


ऊपर बता दोनो' प्रकार की हानितो सबप्रकारकी आय्‌ में होती दहै परन्तु 
यह वद्धि केवल श्र्चायुमेही होती है। 


ग्रह उच्व रादि कां तथा ग्रह स्व रालि, स्व नवां 
महत्व वक्री ग्रह गर्गोत्तिम या स्नद्रेष्काणमे हो 
वधि आयु > आय्‌. >ू२ 


, अयत्‌ ग्रह उच्चहोयाणगक्रीहोतो आय्‌ तिगुनी करना, स्वराक्षि आदिमे सं 
किसी मेहो, जो ऊपर बतायादहै, सतो धाम्‌ दुगनी होगी। 
(१०) ऊपर जौ हानि भौर वद्धि करना बताया है उसके अनुरार हानि वृद्धि करते सभय 
नी बताह बातों पर घ्यान रखना । 
हानि ष्ब्हानिरप्रकारकी है जंसा ऊपर (८) शौर (६) मं वतायादहै। 
( अ ) इनमे पिले ८ चक्रपात हानि करना फिर दूसरी हानि करना । 
(क) भोयमं कही प्रकार कीहानि कईं बार आगेतो उसर्मेकी केधलएकही 
बार हानि करना । जसे प्रहु नीव राधि मौर अस्तंगत्य भीदहोतो प्रत्येक में 
‡ हानि होना था परन्तु ठेसी स्थितिमें यहाँ एकही बार उस प्रहुकी 
बायुकारै हानि करना, सरी हानि त्याग देना। 
(ख) जबएकसे अधिकं प्रकारकी हानि प्राप्त होठो जो सबसे अधिक हानि हो 
केषर उसी दानि को करना, हेष हानि छोड़ देना । जैसे प्रह अस्तंगत गोर चत्र. 
 णशहोभोदहौो तो मस्तंगत कीर गौरश्त्रक्षत्री की 3 हानि एतत होती है, 
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एेसी स्थिति में सबसे बडी हानि दहै, इससे केवर ‰ हानि करना, + हानि 
छोड देना । 


ग ) जब एक प्रकार कीहानि करलेने के उपरांत दुसरे प्रकारकीभी हानि प्रति 
होतो दूसरी हानिभीकरना। जसे मंगल ग्रह सत्तम मावर्मेहै तो उसकी भोय्‌ 
का ९ भाग चक्राद्ध' हानि की रीति के अनुसार घटेगा। परन्तु गह नीष राधि 
मेभीदहैतो यह दूसरे प्रकारकी हानि हुई । ईस कारण शक्रपात हानि करलेतरे 
के उपरांत जो आयु बचे उसका भौर भाग नीच.राधिमें होने क कारण 
षटेगा, क्योकि दोनों सिन रे प्रकार की हानिर्णादह। 


ि=(श्) हानि करल्लेने कं उपरांत बृद्धि करना 


(कं) यमे वारर दुगुनाया तिगुना करनेकायोगप्रघ्षहो तोएकही 
र दुगना या तिश्ना करना । जैसे प्रह उच्च कादटै, वक्री मीदहैतो उन्बकफाोनेसे 
य्‌, तिगुनी होगी, परन्त्‌, वक्रो मी होने से तिगूना प्राप्त होतादहै एेसौ स्थिति मे एक 
बार तिगुना करना ।याग्रहुस्बराशिमेङ्ो ओर स्गद्रष्काणमे भीहोतोर भार 
ना नहीं करना, एक दी बार दुगुना करना । 


( ख ) जिसकी भयु में दुगुना भौर तिगुनाभी करना एक साथप्राह्ष्ैतो 
से बडा अर्धात्‌ तिगूना केगल करना, दुगुना करना छोड देना । जसे म्रहगक्रोहो 
रस्गराशिमेभीहोतोकेगल गक्रीका तिगूना करना) स्वरादि से प्राप्त दुगुना 
नात्यागदो। 


४१) ज्ग्नायु में बृद्धि करनेका नियम 


(अ) खगन षडबल के विचार से बवान ( पूणं बलो) होतो छन की 
ध तल्य वषं लन में ओौर जोड़ना । लमनको शेष अंशादिकां भी उसौ अनुपातसे 
निकाल कर गौर जोड देना । 
रा | 
जैसे लग्न १ १-००-२८'-११० है यह पूणं बली हैतो राधि ११ होनेसे 
र्मे ११ राशि कं ११ गर्षं ओर जोड लेष २०-२८-१९ का भी उसौ अन्पात 
य्‌ निकाल कर ओर जोडना । 


पाह निकालने की सरल रीति आआगेशीदहै 


(कं ) जब लग्न का बल ६ भसे अधिक (पूर्णं बली) होतौ यह बि 
। ह इंखसे कम बल होने पर यह्‌ वद्धि तर्ही होती । 
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(ख) इचि करणे के खये अनुपात कौ खरल बुक 
१ राशि = १२ भास = १ भं जितनी राशि हों उतने भर्व । 
१० = १२ दिते भास प्र्॑च>२*५= रन्धि माय, चेव >८६ दिनि 
१८ = १२ कटीष््१् हिति कला +#५अ० ,, दिन, ); > १२च्बटी 
१“ =१२ पल ष्टी निकला ५० ,, चटी, +, > १२न्यल 
श | 
नैते शम्न ११-००-२८.-११ ह । बर ६० से अधिक होने ते इसमे बुद्धि करकी 
पेली । 
११ राणि = ११ मर्ष नणं-मा.दि. ष. प. 


9 अका == 9 ११.०.०० -° 





२८८ # ५ = शन्वि ५ दिन शेष ३०८१२८३६ भड़ी ०-०-59 -% 

११५ ,, रे भटो, १०८१२१२१ ०-०-° 

छन्नाय म.भा. दि.ष.ष. ५-३६-० 
३१-२०-४३ -ण 5 २-१२ 

+ द्धि! १-०-४-३८-१२ = ११-०-५-३८-१२ वद्धि 





योम = १४-१-२६-२२-० = यह रग्न का संस्कृत आय्‌ हुई । 


म्न की अंशछाय्‌ ते ओौर कोर हानि नहीं होती । उसे क्ररोदय हरण कहते ह 
यह्‌ क्र रोदय हरण भंश्चाय्‌ मे नहीं होता । 
उवाहरय 

पस्येक प्रहको जो असंस्कृत यु प्रात हृद है उसे हानि ओर वृद्धिका निषा. 
केर संस्कृत आय्‌ निकालते है । 

क्ञरन्‌ कदली नैसर्गिक मेश्री 

`] ४ सूर्यन्मित्र धोत्री शक्र ) स्मदरेष्काव 
९ ऋदन्तमं ,, 
२ मंगलन्सम,, गुरु गक्रीटै 
9 बध = दात्र. ,, अस्वंगतकोर नहीं 
2 गुरुनत्मराशि,, नीक में, 
३ शक्र मित्र शत्रो 


यख २ श्नि मित्रहीत्री 




















| कि, 
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(9) चक्षाः शानि 
केवह गुर भौर च दलम भावमे है ईस कारण इनकी हानि होनी है। ये 
-दोनो एक राधि मे । इव कारण दोनो का बल देखने वे प्रगट हणा कि दोनों म 
बलवान है । इस कारण केवल च की चकऋ्रद्ध ठानि होगी । गु कौ हानि नहीं होगी । 
अद्र शम रह है । दश्चम मावे शृभग्रहकी ‡ हानि होती है। इस कारण 
चद्रको दे हानि होमी । 
व.मा.दि.ष.षप. 
््रको जाय्‌, ६-२-१० -३-° --६ 
ह = १-~- ०-१६-४ ०-३3® हानि 
शेव = ५-२-२३-२२-३० जायु बची 
व. मा.दि.ष. ष्‌. 
„". चंदर को संस्कृत गाय -५-२-२३-२२-३० 
(र) इतर हानि = केवर बध रत्र त्री ह = ३ हानि 





ब्ष जय. व. मा. हदि. ष. षृ. भौर कौर प्रहकी हानि 
६-१०-२५-३-०+३ ` नहीं होमौ । 
, - >~ ३-१८-२१-० 





शेष= ४- ७- ६-४२-०्शेषभाय्‌ | 
व. मा. दि. ष. ष. 
०ˆ- वृषं संस्कत भाय ०-७-६-9२-3 
(३) बुद्धि = गुह वक्रो स्मगरही = केभर भक्रो कौ जाय ८२ होगी । `) 


> » २ + बौर कोर 
सक्रनस्म देष्काण = आय्‌ ८२ - की वदि 
कनि्न द्रेष्काण = बाय्‌ ५८२ | नहीं होगी । 
यु ॥ शक्र ( 
म. मा. दि.ष.ष. । ११-२-२-५८-१२ | ३-१-२०-१०-० 
‰५-७-१४-५२-०८ ~ र 9८ २ 








(२ ।=२२-४-५-५६-२४ | ६-३-१०८-२६-° 
=१६- १०-१४-२५ २५४ । स्वदरेष्काव की वदि स्मद्रेष्काण को वि 
 भक्रीकी वदि | 


संस्कृत अं शायु चक्र 
ग्रह वर्षं मास दिनं चड़ पल 
१ सूयं ११- २-१७-३७-७८५ इसमे कोर हानि नहीं हर 
र ५- २-२३-२२-३० दश्चम भावकी ३ हानि कृष 
३ ममल १-११- ८-२०-२७ कोर हानि महीं 
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७ बुध 9- ७-~ ६्य- ० शन्रुक्षत्रोको ड हानि 

९ गुर १६-१०-१४-२३०८-२४ स्वगृह, बक्री >गल नक्र की ८३ वृद्धि 

६ श॒क्र २२ ५~ ५-५६-२४ स्गद्र ध्काण = ८२ वदि 

७ हनि € २-१८-३६ ० स्मद्रष्काण =>२ वु 

८ रमन १४- १-२६-२र२- ० रग्न बलो राच्चि तुल्य गं आटि की वदि 
योग ८२- ~ १-३२-३० 


केशवी जातक की रीनि से भ्'शायु साधन की संदिक्त रीति 


१ प्रत्येक ग्रह की वेष्टा रश्मि ओर उच्च ररिमि पिते बना लेना काहिषए । 
उन्व बल से उच्च रषिमि ओर चेष्टाबलसे चेष्टा रमि बनती दै। 
यह अध्याय २७ के आरममें बता चुकेदै। 
चेष्टाबल > ९ = भ्रंशादि + १० = चेष्टा रश्मि 
उच्च्बल » ६ = अंशादि + १० = उच्चं रषिम 


२ प्रष्येक प्रह की रमि से गुणक बनाना 


(रमि ३सेकम हो + १)--७=गुणक `) चेष्टा रद्िमिसे चेष्टा गुणक होता दै 
( १ 2) आक - १ ) न रन=गुणकं ॐज्व 9) उच्च 9 ॐ 


दस प्रकार चेष्टा रषिम ते चेष्टा गणकं जौर उच्च रमि से उर्व गुणक बनाना । 


३ \८खे्टा गुणक >‹ उश्च गुणक~स्फुट गुख्यक 
४ श्भ्रय गुणक बनाकर संस्कृत भाभ्य गुखक बनाना 


जिसे वास्तविक याचय गुणक भी कहते है । 

वास्तविक आश्रय गणक २ प्रकारसे बनतादै 

(अ) केषवी जातक की रीति से, ४( ब) धोपति पद्धति की रीति-ते 

४ (क) सारिणी टार 

इन सव मे सारिणी दाश आश्रय गुलक निकालना सररु है। ` तीनों रीतिर्थां 
आगे दीटहै। | 


४ (भ) केशव की रीति से आश्य गुखक बनाना 


अधि अषि 
मैत्री स्व॒ मित्र मित्रं सम क्षत्र शत्र बिरेष ब्रह में 
भावक होरादि से 


गृहमे २६ ३० २६ १८ १० ६ वर्गोत्तम दूना भक 


> स्वनवांह है 
होरादि वगंमे १८ १५ १३ € ५ ३ स्वदेष्काणमें 
साधारण ३६ ७८ ५४ ७२ १०८ १४७ ३६ 


माजकर 
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ग्रह वगत्तिम, स्व नवांश, या स्गद्रह्छाणर्मे हो तो उपरोक्त साधारण भाजकमं 
सेकर गिशेष भाजक श्रं ३६ लेना । 


( ४ ) पहिले एक सप्तगर्गा चक्र बना लेना । फिर पंचधा मंत्री के अनुसार यह 
निवार करनाकिग्रहकी मंत्री गर्गेशसेकसीदहै रप मैत्री के अनुसार ऊपर बताये 


भक ससभर्गो चक्र में रखना । जो श्र॑क शृह मे रवे जाते है, शेष होरादि ६ गं मे उसके 
शाषे ही अंक ऊपर बताये चक्र के अनुसार रखे जाते ह । 


(२) अंतमे सब गर्गोःके श्रकोंका योग प्रत्येक ग्रहका पृथक्‌-पृथक्‌ कर 
नीचे रखना, गही प्रंक योग टै। 


(३) उसप्रकयोगके नीचे मंत्री के अनुसार उपर बताये भाजक भ्रंक 
खना । यहा मैत्री उस ग्रह के केगर गृह स्थान के सम्बन्ध से गिचारना 


(४) श्रंक योग र्मे भाजक का भायदेना ओर २ संख्या तक रन्धि अंश कला 
रका मेँ निकाल कर सब से नीचे रखना, यही श्रंक साधारण आश्रय गृण होता है। 


( ५) मंस्कृत उाश्वय गुणक ( हपष्ट आश्रय गुणक ) 
उपरोक्त गिधिसे जो साधारण आश्रय गणक प्राप्त होता है उसका टिरशेष 
स्कार करना पडता है। जो ग्रह गर्गोत्तिम स्गनगांश्च या स्वद्रष्काणमे हो परन्तु स्वगृहो 


हौ, उस मे यद जिक्ेष संस्कार होता टै। यदिये ग्रहस्नणगृहीभी दहो तो टिरेष 
त्कार नहीं करना पडता । 


परत्नो अधिशश्र रह अधिमित्र गृही शत्रु गृही मित्रगृह्ी 
शेष माजक्र रशरक ६२ करण + ६४ ६४ ऋण + ६४ 


दस प्रकार जो प्रहुके गुहु अजक हों उनमें उपरोक्त प्रकारक भाजकका भाग 
से जो खन्धि अंडा कलादि भागे उसे पूर्न प्राप्त साधारण आश्रय गुणक मे उपरोक्त 
र से ¬+ करना पडता है तब रस्कृत आश्वय गणक होता दै । यह संस्कार कंबल 
ब मित्र, मित्र, शत्रु, या अधिशत्रु मत्री केगल उसी समय होता हुं जब प्रहु स्वगग 
र, परन्तु गर्गोत्तम, स्मनगांद्च या स्गद्रष्काणर्मेहो, 


इस प्रकार से प्राप्त आश्रय गुणक ही स्पष्ट आश्य गुणक या गास्तयिक आच्रय 
7 कहकाता है । 
अ ) आपति की रीति से वास्तचिक चाश्रय गुणक निकालना 


(१) स्तगण चक्र बनाकर उसमें पंचधा यँत्री के अनुसार मैत्र किखना। 
उसमे मत्री कं अनुसार नीचे बताये भंक रखना । 
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(२) आश्वय गणक का स्पृष्ट गुणक 
स्थ॒ स्म स्म अनि अषि 
वैश्री अगेत्तिम स्थान नवां द्रेष्काण मित्र मित्र सम शत्रु शत्र 
शह मेँ भदै भ्व ५१९ "च + > > > > 


होरादिशेष ८ ड दै दै भ^क्य >८ई भ स्ट २८१ 
६ अंते 

भगुण ८२ 2८२ „२ ५२ > ६०८१ ५१३ ३ 
( बिशेष भाजकः ) 


(३) मगुण का उपयोग 


जव प्रहुस्गगृहीतोनहो परन्तु स्मद्रष्काण, स्मनवांश, या बर्गह्विममेही 
तौ उपरोक्त गुणक कं अतिरिक्त उस्म भगुण का भी गुणा करना पडता है । 

(७) इस प्रकार गुणा करते से भो गुणनफल प्रास्त होता दै मह आघ्रय मुणक 
का स्पष्ट गुणक वनता है । 

(५ ) सत्त गगं का वास्तविक आश्रय गुणकन््पष्ट गुणक > प्र॑तर ताक 

( ६ ) अंतर ताक = मत्री के अनुसार गुणनफल कं प्रक नीचे दिये दहै । राच्िः 
याभर्गं ग्रह की मग्र के अनुसार अंतर ताक होते ह । 

मत्री स्य गृही श मिश्र सम श्रु अकिचतर 
तर 

प्रतर ताङ्क २ $ ०८ १ >ई »५¶ 

( ७ ) वास्तविक आश्रय गुणक = सततगरगीं चक्र मे ऊपर बतायं गुणन कल को निकालकर ` 
रखना । उपरांत प्रत्येक ग्रह के सब वर्गांका पृथक योग कर रखना । यहो 
वास्तविक आक्षय गुणक या संस्कृत आश्य गुणक होता है । 

( ८ ) वास्तविक आश्रय गुणक यहां मिनन रूपमे निकल्तादहैभंव कलामेमिन्नको 
परिवर्तन करने का एक चक्र होता है उसके सहारे भिन्न र्पका अंश कलादि: 
बना कर रखना वही गास्तयिक आश्य गुणक उपयोग म आता है । 

७ (क ) मास्वनिक्‌ आश्य गुणक निकालने के लिये उपरोक्त दोनों रीतियों मं बहुत 
गणित करना पडता है । इससे बचने के लिये एक सारिणी बना दो मर हि जिसके 
सहारे सरलता से श्रय गुणक निकल आता है । हसी सारिणी का उपयोब करना ` 
चाहिए । 

४५ उपरोक्त बताये (अ), ४(ब)या७(क) मंसे किसी प्रकारसे भाष्य 
गुणक निकाल लेने पर उससे कर्म योग॒ बनाया जाता है, जिससे आय्‌ निकाली ` 
जाती है। | 


[ ६१९] 





कमं योग गुणक = \८्फुट गुणक >८ वास्तभिंक आधय गुणक 
६ आयुर्माग ( दायांश ) 
ग्रहया लग्न की राधि आदिके प्रंरावना कर + ४० = शेष भरदा कला निकला । 
यहां कमल अयते ७० कामागदेनामौर भो प्रं भेष बे बौर उसकी कशा 
निकला सब मिरूकर धयर्भाग ( दायांश्च ) होता है । 
9 हानि संस्कृत आयर्माग के लिये अक्रा हानि गुणक निकालना । 
ग्रहोनित छग्न = ( रन -ग्रह ) = शेष ६ राहि से अत्प हो = षडमास्पं ब्रहोनिव 
छन हो = तब चक्राद्ध हानि होती है। 
यदि शेष ६ रारिसे अषिकहोतो कोई हानि नहीं होती । 
१ ) गुणक = ? ( १०८०००८ --षडमाल्प ग्रहोनित ग्न की गिकंला ) 
३० भश की 
२) गुणक? -(ग्रहोनितलगन १ राशिसेकमहो तौ सबके अंश बनाकर~-२० भंश) 
३) शुम ग्रह मे मूणक = ( १-प्र्वोक्ति लब्धि का आधा ) 
४} एक राशिमें १ सं अधिक ग्रहहोतो बसे बली ग्रह का गणकं निकालना। 
` शेष को छोड देना । 
अक्राद हानि संस्कृत आय्‌ = ( चक्रा हानि गुणक >< ग्रह अयुर्भाग ) 
ग्रहायु =(हानि कत अंशायु दार्या्च >< कमं योग गुणक) + २००८/=गषं मास दिन भादि 
२००“ कं माग देने की बिचेष रीति + 
सबकी कला बनाकर कला गिकला + २०० = ल्व गरष, दोष कला विकला 
शेष कला गिकला > १२ + २०० = लन्धि मास, शेष कला गिकला 


27 } 9 > २७ -- २०५ 9 => # 8 दिन [॥। 2) 33 
१) 9 ६० # २०० = + घडी + + | 
। 32 > ६० न २५ € = 27 पठ 9ॐ 22 22 


० लम्नाय्‌ = ; लम्नायर्माग > ३ } - १० = गष मास आदि 
+ (रग्न की राहि छोड कर केवल अंश कलादि) >< २ + ५= मास दिन दि 
( यहाँ १० ओर ५ कामागभी ऊपर बताई रीतिसेदेना) 
+ लम्‌ काष्डबल ६ रूपसे अधिकहोतो लगन में जितनी राच्चिदहो उतने 
गं भौर जोडना । 
इन सब का योग लम्नाय्‌ गर्षादि होता है 
! इस प्रकार आई हुई प्रत्यक प्रहकी भौर रुनको आय्‌, चक्र में स्यापि करना भीर 
अत में सबका योग करना । गही अंचायु हरर। 
जागे उदाहरण देकर अक्षायु निकालने का परा गणित स्पष्ट प से समक्षाया 
भया है । 


। ६२० | 


केशवी रीति से भशाययु साधम करने का उदारष्च 


श्वष्ट गुणक साधन 


१--स्पष्ट गुणक साधन करने कं लिये उच्च रपि गौर चेष्टा ररमि का उपयोग होता 
टै । उच्च भौर चेष्टा रश्मि अष्याय २४ फे आरम्भमें निकाल क्रंद उसीका 


चक्र नीषे दिया है। 

उश्च ररिमि भौरवचेष्टा ररि चक्ष 
चक्र ग्रह सूरय चंद्र मंगल 
१ उच्खं रश्मि ३०-२५-१२ २०-२५-४० ३०-२३.-०/ 
र चेटा रमि ५ -१८ -एत ५ -४७- ०9 २ -४६\ -१२ 


४ गुर शुक्र ` शति 
9-५६-०” १-३२-३० ५०-१६-२० २-१-०८. 
४ -२५-०४२ ५ -४८--६ ३ - ५६ -० २ -१६-४८ 
\--उच्चं णक ओर चेष्टा गुणक बनाने की रीतिं 
(१) उच्च गुणक = उच्वराक्ि यदि ३ राशिसेक्महोतौ ई ३ राक्षसे अधिको 
(उच्च रष्मि + १) ~ ५ र्मि-१)--२ 
(२) चेष्टा गुणक = चेष्टा ,, ,, (चेष्टा रमि + १)--४।(बेष्टा र्मि-१)--२ 


उश्च गुयाक प्रौर चेष्टा गुणक साधन का गचित 











रषिम सूयं च्र ` मंग 
उन्च रमि ३-२५-१२ २-३५-४८ ३०-२३०-०८ 
रीति -१ + १ | -१ 
= २-२५-१२--२ ३-१३५-४८--४ २-२३-०२ 
,*, उव गणक १-१२-३६ ०-५३-१७ १-१२-३० 
बृ गुर शक्र छनि 
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उ० गु° १-५८-० ०-३०-७ १-१६-५१ ०-७५-१५ 
सर्य चंद्र मंगल जघ 
चेष्टा रमि ४-१८-७८ ५-०७-० ३-४६-१२ ४-२५-४२ 
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गु शक्र शनि 
५-७८-४ २-५६-० ३-१६-४५ 
-१ - -१ 
9-४८-€-- २ २-५६-० * २ २-१६-०८ २ 
चेष्टागूणक २-२४-३ १-२८-० ` १-८-२४ 


जाँ संख्या ३ रा्िसेकमदहै वहाँ १ जोढकर.9का9 दिया है। जहार 
राशि से अधिके वहां १ षटाकररकाभागदियाहि इस प्रकार उच्च रश्मिसेक्रिया 
करने पर उच्चं गुणक मौर चेष्टा रष्मि से क्रिया करने पर षेष्टा गुखक बना है । 
उच्चर शमि अर चेष्टा ररिमि चक्र 


वक्र ग्रह सुर्यं चंद्र मंगल 
९ उज्व गुणक  १०-१२.-३६/ ०१-५३-२७ १०-१२-२० 
9 चष्टा गृर्णक २-९-२० २-२२-३० १-२३-६ 
ध गर शक्र दानि 
१०-५८-०” ०-३८-७ १०-३६-४५ ०२-४५-१५ 
१-४२-५१ २-२४-३ १-२५-० १-८-२० 





--स्पष्ट गुणक\८ चेष्टा गुणकं >८ उच्च गुणक 


इन्हीं दोर्नो का आपस मे गुणा कर गणन फल का गरगंमून् निकालने से स्पष्ट 
[णक बनता दहै । 


| स्पष्ट गुखकं साधन गणित 
( १ ) सूयं स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गणक १०-२२.२३६८८ 


< चेष्टा गणक २-६-२४ ५ ९३९४६ ६ 
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३ श्प गुर्यक चक्र 
चक्र सुं चंद्र मंगल 
4 १ ३ ६५५ १-२७-५८ १.१ ६ ˆˆ-६ ^ 
बुष गुड ९क दानि 


१-५०-१० १-१४.ˆ -७. १-३३-४१ ०“- ५५ -३८// 
इस स्फुट गणक का गृणा आश्रय गृणक मेँ कर उकं गणन फट का मगभल 
निकालने से करम योग गृणक बनता है जिससे श्र्॑ायु निकाली जातौ ३ । 
यहाँ स्फुट गृणक्त निकाल चकं अबं आश्रय गुणक निकलना टै । 
माश्नय गृण ३ प्रकार से निकाला जाता है 
७ (अ) के्चवकी रीतिसं 
9 (ब) श्रोधर कौ रीतिसं 
(क) सारिणी द्ारा। 
आभे इन तीनों रीतयो से पृथक २ बाश्रय गृणकं निकालकर मिलान [कया 
गया ह जिससे प्रगट हुञा कि यच्चपि रीति मिन हँ परन्त्‌ उत्वरएक सा आताहं। 
इन तीनों मे४(क ) सारिणी शयु आश्रय गुणक निकारना सरल हं । मागे 
मब का गणित देखने से समन्न पडेगा । 


४ (श्म ) केशव के मत से भ्रायुर्दीय का भाश्नय गुखक निकालना 


गृह प्क 
भमत्रो स्व बधिमित्र मित्र सम शत्र. ब्षिशत्र 
बृह ( स्वान) मे ३६ ३9 २६ १८ १० ६ 
खव बग में १८ १५ १३ ६ ५ ३ 
(शह का गाभा) 


यहां सस्रमर्मी चक्रके पंबघा मत्री कं अनुसार ग्रह { स्थान ) कं जंक दिये है । 
होरादि शेष ६ गगम भ्हका आधाभ्रक लेना। अर्थात्‌ होरादि गर्गंसे गृहक 
भ्रंक देने है। 

अध्याय २२ मे ससमर्मी बल १(२) साकम करनेके लिये बो पंयधा मत्री 


यक्त सलम्मीं चक्र बनाया था मही चक्र यहां सेना । मब रपरोक्त शह भ्रंक के अनुसार 
सत्तभर्मी चक्र का विचार कर नार य मणक के जक स्थापित करते टै । 


प्ु9 
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सष्ठव्मी चक्र का द्भ्य गुखक भक चक 


(न १८ [शत्र.१०| मित्र २६ अ. छ.६| स्ग. ३६ मि.२० अ. मि. ३० 


जगं सरं ध | मंशल | स्थ गुस शत्र शनि 
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रवि गृह में खम = १८, होरा में स्व = १८, सत्तर्मां्च सम = ६, देष्काण सम = 
६, नवमांश सम = ६, द्रादलांश सम = ९, त्रिह्लश्च अ. मि.=१५ 


षसो प्रकार सप्तवर्ग चक्रमे पंवधा मैत्रो आदि के अनुसार रशेषं ब्रहोका भो 
विणार कर उन्म उपरोक्त शृ प्रंक के अनुसार अंक रखे है। बहागृह को्मत्रोहै 
बहा गुह स्थानके मरक लियि है। शेषहोरादि ६९ वमे शृहके भक के आधे उपरोक्त 
चक्रके अनुसार लियि है । 

इस प्रकार सप्तवर्ग चक्र मे मैत्री के अनुसार शंक स्थागित कर नीवे सवका 
गोग करके रसना वही योगांक है । योगांक के नीवे भावक लिखना जसा यहां चक्रमे 
बताया 9 । चक्रमे सब अंकोका योग नीवेदियादहै वही योगांक है । उसकं नीचे 
आलकं दिया ह । भाजकः निकारने को रीति नोचेदो है। योगांकमें भाजक का भाग 
देने से आचय गुणक बनता है । 


गृह भजक चक्र 
यैत्रौ स्वगृह अधि मित्र मित्र सम रात्र अधिष्चतर 
१ साधारण भजक अंक ३६ ४८ ५५४ ७२ १०८ १७४ 
२ विकते भाक्क यदि ग्रह स्व नवांश यास्व द्रष्काण ) _ योगांक _ 
या बर्गोत्तमर्मेहोतो = इद्‌ गच्च चनद 


उपरोक्त सप्वर्गी चकर्मे मैत्रीके अनुसारये ही भाजक अंक नीचे रेह । 
जसे रविगृहुमे समण्ृहोदहैतो समका भाजक ७२ हुमा यही सूर्यं के नोजे माजक 
रखा है। चंदरशच्रुगृहौदहैतौ माजक्‌ १०८ हुभा। मंगल गृह में मित्र गृहौ होनेसे 
माजक ५५ हुमा । इसो प्रकार बध अधिश्त्रु गृहो = १४४, गुर स्वगृहो = ३६, शुक्र 
अधिमिच्र गृही दै परस्तु स्वदरेष्काण्मे मोदै दस कारण अचिमित्रका साधारण भाजक 
नहीं लिया । स्वदरष्काण का विशेष भाक २६ होता दहै वहो ३६ माजक शुक्र के नीचे 
रखादहै। इसी प्रकार जति मी अभधिमित्र गृहोतोषैषरन्तु स्वदष्काणर्मे भोदहैतो 
सधिमित्र का साधारण ४५८ भाजक न लेकर स्वद्रह्काण का विकेष भाजक ३६ लिया 
है। इषो प्रकार विबार कुर भाजक अंक उपरोश्त सक्तवर्गी चक्रकं नीषे स्थापित 


क्या हं । 


योगांक में माजक का भाग देकर लन्वि श्रंश कलादि मे निकाल कररखा हं 
वही आश्रय गुणक हं । उपरोक्त सपवर्भो चक्र कं नीचे जाच्रय गणक अंश्च कलादिरमे 


लिखा दहै। 
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घ्माश्रय गुणक = ( योगां क + भाजक ) भश कला विकला 
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५५ संस्कृत नान्य गुशक साधन 


पिले जो गणित से माश्रय शुणक निकाल चकर वह साषारेण आश्रय मुणक 
है । इसमे यह द्खना षेण कि कोर प्रहस्वग्रहीतो नहींदटै गौर ग्रह स्वनर्वांश आदि 
मदै क्या? यदि ग्रह स्यद्रेष्काण, स्वन्वांश् या वर्गसिमहो मौरस्वगृहीन होतो 
उपरोक्त साधारण बान्रय गुणक मे विश्चेष संस्कार करना पडता है जिसकं उपरत 
वास्तविक आश्रय गणक निकलता है । उसी को संस्कृत आशय गणकं कटते ह । 


संस्कृत आश्रय गुणक अनाने की रीति 
विरेष संस्कार जिससे संस्कृत आश्रय गृणक्त बनता है 





गृहक 
यदि ग्रह्‌ श्व. शृहमेहो तो साबारण आश्रय गृणक--\९४ 
५ भित्र १ ५ +» ५ तै, 
99 गधि त्र्‌, 38 89 3 9 38 गरहाक 
६२ 


» अकि मित्र ,, क 9 +» ऋ न +, 
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यदिम्रह स्वग्हीहोया मैत्रो समहोतो पह विशेष संस्कार करेको 
आवश्यकता नहीं है । जब ग्रह केवल स्वदर प्काण, स्वनर्वा्च या वर्णोत्तमहो तब यह 


विशेष संस्कार करना चाहिए । इत प्रकार साषोरण आश्य गुणक मेँ विशेष संस्कार 
करने से संस्कृत गाच्रय गणक बनता 


जो प्रह स्वगही है उसका विरेष संस्कार नहीं होगा बाहे वह स्वदरह्काण, 
स्वनमक्षि आदिर्मेभोहो) 


यहा केर क्र ओौरशनिदहीरे प्रह फे स्वषृहीतो गही ह परन्बु 
स्गद्रष्छणयहु। एव कारण दोनों का निरेष संस्कार करना पडेगा । 


गहाक = भाश्रय गुणक चक्र ६ म केवल गृहस्थानम ओ अफऊरिसे दटो बह खना) 


किं 
शृक्र = अधि मित्र गृही = साधारण बातन्नय गणक + ६३ 
श्नि = 9 3) 29 9 ~ > 


आआच्रय गृणत चक्र देखा । शक्रके गृद्रका अंक ३० दियादहैष्हीदुक्रका 
शहटकि हुमा । गृहमे एहकि कं अनुसार २०गप्रंक माया था वह भंकहै। इस कारन इटा 
३० हृगा = ६ ‡ = >-२८-३५ इसे काधारण बाघ्रय पुणक ६३) ३० (° 











मे जड दिया । > ६० 
मावारण आश्रय गणक शक्र का = २-२०-० ६३ ) १८० { २८ 

विष 9? 9॥ + 0-२८-२ १२६ 
संस्कृत आश्रय मृणक ,, = २-४८-३४ ५४० 
दसी प्रकार शनिका भो नकारना पेमा ५0 ? 

गृहांक _ ३६०८९६0 

शनि = साधारण आश्रय गणक + ६३ ६३ ) २१६० ( ३४ 
सनि का बृहाक् ३० है ( देखो चक्र ६ }) = ईई = ०-२०-३४ १८६ 
शनि का साधारण बौश्रय गणक + विशेष २७० 


( २-४०-२०) ( ०-२८-३४ ) = ३०-१६-५४ २४२ 
` छनि का षस्त बोनय गु० १८ 


जेव ४ ग्रह मेँ बिशेष संस्कार नहीं करना पा उनका साषारण माश्रय यनक ही सं्कृत 
बोश्रव गृणक होगा । . , 





६२० | 


५ आश्रय गुणक चक्र ९ (अ) 


सूयं द्र मगल बुष गुड 
१ 0... १ २ ^-३ 001 0०-३ ६ (.-७// १०-४ ध १ ३ 0/ ००-२५। -0// २०- १ 0/-00 
चक्र शनि 
२०-४८-३४. ३०- १६.५४ 


४ (अ) श्रीपति पञ्चति की रीति से भाश्रय गुणक निका्लना 
आश्रय गुणक का स्पष्ट गणकं भंतर ताडक आदि निकाल कर संस्कृते आश्रय 
गुणक नकारना । 


(२) गुणक चक्र 

मैत्रो वर्गोत्तम स्व॒ स्व॒ स्व॒ अधि मिश्र सम शत्रु अषि 
मे स्थान नवांश द्रष्काण मिश्र शत्रु 

गुणक > > > 2१ > >$ > भ दै 

राशिर्मे | 

हौरादिमे > 44 १५ ५ च न्दू नमै गक गह 

भरण ५२ ८२ २ 2२ ड ५२३९ >१ भई 3 


होसदि शेष ६ वगम शह (रक्षि) का माधा है। स्वस्थानको छोडकर 
स्व द्रस्काण आदि भ जब प्रहहो तो भगण ( विशेष गुणक) का भी गुणां करना 
¶ड्ता है । | 

ऊपर बताये राशि, होरा आदि गृणक भौर भगण का उपयोग स्तवं मेँ होता 
है । स्तवगं मेग्रह के वर्गं मेँ प्रह थ्री विकार कर सप्तवगं के अनुसार गूणक 
निकाषना पड़ता है । 

अध्याय २२ मे सक्ठवर्मो बल साधन मे जो सप्तवर्ग चक्र दिया है उपयोगके 
लिये उस को यहां बना लेते है। 
( १ ) स्वगीं चक्र ७ ( अध्याय ररसे) 

वगं रवि बंदर मंगल बध गृङ शक्र - दनि 

१ स्यान कद्र~तम गुरुजखतु -क्र=्मित्र चदनव.ख. गुडस्य. नणनजम.मि. दाक्रन्भ.मि. 
२ होरा रविनस्व चंदरनस्व. रविं-अ.मि चद्च्य-चच. चंद्र=खम ऋद~अ.ल. रवि~सम 
, हं ककाण ग्‌र=सम रवि=सम जलन सखम ममित मंर्च्तम धुक्रनस्व  शुनिनस्व 
छ सक्तमांश बंद्र=सम मंरव्ान्रु चनिनस्त्रु मंग्न्मित्र मेज्ज्तम श॒क्रन्स्व मरेन्शत्रु 
४५ नवमांश गुरुज्खम युक्रसत्रु षुक्र-मित्र शक्रज.दा. बषनभ.स. युरन्छत्रु चंद=अ.श्. 
६ दादक्षांछ रुक्र~खम रविनसम २०=स्व., रन्धन चद्-सम गरन्शश्रु रानिरस्व 
७ त्रि्ांख मंग्ज.मि.ठषपम गृरन्छम भुर--सत्रु बुष~ज.स. गङन्छत्रु छनिन्त्व, 
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ऊपर अनाये गृणकं भौर मगृण के प्र॑क से सत्तवर्गो म॑श्री को स्थिति के अनुसार 
गृणा किया जाता है जिसते सततवर्गी चक्र के अनुसार गणक बनता है । इसको आने 


समक्षायां है । 


(२) भगुण का उपथोग 

ऊपर जो भगुणदिया है वह विशेष गणक संख्या है उसका उपयोग हस 
प्रकार होता है 

जब रोई ग्रह॒ अपनास्व गृहौतोन हो परन्तु वर्गेत्तिम या स्व नवांशया 
स्वद्रष्काणमेंहो तो उसर्मे पहिले ब्रताये राशिया हौरा गुणकम जसी स्थितिहो 
गृणा फरने के उपरांत भगणसे भी गणा करना पडता हं । 

यदि ग्रह स्न्रस्थानीहो तो मगुण का उपयोग नहीं करना पडता भर्थाति भगण 
का उपयोग वजित हं गौर कोरईदूमरे प्रकारके वगं में मगणका गणा नहं करना 


पठता । 
जहाँ मगण करा गणा गृह स्थाने करियाहो तो उपक होरादिर्मे मगुणक्रा 


गृणा करने में मगण कौ प्रात्र संख्याकां सदा नहीं करना पडता किन्तु मसण कं गृणा 
करने कं पूवं जौ गणक था उसकादहौ आधागुणा करने मेँ लेता, नकि भगण ग्‌णित 
गणक का आधा । 

जैसे चद्रयदिस्व न्वानमे सहो तो स्व न्वाथका गणर ५ हुआ भौर स्व 
नवांश होन स इमम मगृणक्तामो गुणा करना पडगा। इयम देषा च्द्रगृहम कहां 
ह्‌ । मानलोकचदरगृदमे शत्रु स्थान्मेह्‌तोरशत्रु का भगण 3 टता ६। अव 
गणक्र गौर मगण दोनो का गृणा किया । गणक १ >मगण ईट यह्‌ चंद्रकं गृह 
मे लिखेगे । परन्तु होरादि में पृथक गुणक ( रा गणक) का भावा अर्थात \ ही 
लिरखेगे । 

मानलोमंगलस्वद्रष्काणर्मे हंतोस्वद्रन्काणका गणक च हुमा । परन्तु 
गृह मे यहु मंगल अधिमिच्र स्थानम होनेमे इस अधिमिश्र का मगुण १ हभ । 
गणक ०८ भगण %\ = २१ हुआ । परन्तु होरादि मे पृथक गणक का वाषा(दैका 
आधा ) अर्थात्‌ २ हो रहेमा । 

जो होराम गणक्रहोगा वदी द्रष्काण, सप्तमांश्र, नवाश, द्वाद्शांश धीर 
त्रिंश मँ भो होगा । अर्धात हेष ६ वगंमेंहोरा के समान गशककाभ्रंकं होगा), 

वगोरामन््जो ग्रह अपने स्व स्थान मे होक्टो अपने नवां मे मोहाकतो 
वर्गोत्तम होता हं श्रोपतिने बतायाटहैकिगृहुर्मे गौर नर्वाक्चं मे मी अनिमित्रका. 


नवांश हये, ठतो भी वर्गेत्तिम होता ह। 
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यदि को प्रह गृह मेंश्व स्थानर्मेहो तो उसके लिये भगृण का उपयोग नहीं 
होता । अर्थात्‌ उक्षा राशिकेग्ृहर्मेर हो लिखंगे जो स्वस्थान का गृणक हं, 
स््रस्थानी प्रह कं लिये मगण क्ता गृणा करना वजित ह । 


अब अपने सक्वर्गो चक्र पर से विचार करेगे । प्रगट हृबा किं कवल ग्र ही 
स्वस्यन मह । हस कारण गद कं लियं बगण का उपयोग नहीं होगा अभत मगणका 
गणा नहीं करना ण्डेगा । 


स्वद्रक्काण ओरस्व नवांश्च मे कौनमब्रहुरैदेखा तो प्रगट हना कि धक 
भौर गनि केवल स्वद्रष्काणमें > । स्व नर्वाहामे रोई नहीं ह । इम लिये इनके मणक 
होगे मीरह्न्फे होरादि शेषवगंमे र होगुणक होमा । पस्तु इनमें मगृणका 
भो पणा करना पेमा । परन्तु ओर किसी भो ब्रहम मरूण का गृणा नहीं करना पडेगा । 
सका कारण यह दै किं जह ब्रह स्वस्थानमें होता दहै वहां मगुणका रणः नहींकरना 
पडता । गुर स्वस्थानमें होने से मगुणका गृणा प बच गया । मयुगका गुणा केवल 
उश्हीमे करना पडतादहैजो प्रद्‌ वर्गोत्तिय स्वन्वां्च यास्वद्रऽकाम मेहो । इष कारम्‌ 
केवर श॒क्र ओर शनि मे मगुण स गणाहोगा । रोप ग्रह मंगल, यथ, रवि गौर चंद 
णेतोनस्व नवांशमेहैनस्वद्रष्काणमेड' ह । इष जारण हनं नो भगणका गृणा 
नही करना पडेगा । 

शक्र अधिमित्र स्थान्मेहै तो मगण अषिमिह्र का १ होतः है इस, इसका 
गणक भसे गृणा (कया । शक्रस्वद्रस्काणमेंहानि से उसा गणम स्वनवांश्यका 
लिया जायणान 7 अधिमिश्रका गुणक ट । भगृण १३ ग८गृणन्य= द गृहमे गणक 
रेणा परन्तु इस होरादि में पूवं गृणक च काञाषा\ ही रहेगा। | 


दधी प्रकार छनि मी जधिमिच्र के रमे । मृणक १२ होगा । छनि स्वद्रष्कीण 
पंहोनेमे गृणङरैहोगान कि अकिभिन्र का गुणक द । भगण १ >८गृणक््‌ र 
=९१ गृहमे हामां भौर 
होराःद शष ६ वर्ग 3 कामाषा रही रहेगा 

शेष प्रह में गणक उनको मंत्रौ कें अनुसार ही होगा, जिसका गणकचक्रप में 

जागे दताथादट। इष प्ररारओ शृणक निकलता है कह बाश्रय मुणष का स्पष्ट गणक 
होता दै । 

यहौ स्तवर्गी अक्र को मेरी पर से गणक निकाल कर नीषे चक्र तमे वतायाहै। 
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(® ) प्राभ्य गुखक् का स्पष्ट गुणक चक्क ८ 
ग्रह सूर्य दर मंगल बुष शस शक्र श्नि 
अ. मित्र अ. मित्र 
मैत्री सम शत्र मित्र भ. शत्र, स्वबृहो स्वदरेष्काण स्वद्रऽकताण 


गण + ९ १ ९ १ १ 1 
राशि मे ५ ई ३ न= २ १४ १४ 
गणक १ ! १ > १ १ १ 
हौशादि में / ८ १२ ६ १६ ४ ४ ४ 


(४) आश्र गणक बनाने के लिये उपरोक्त स्पष्ट गणक में प्रंतरताडक का गणा करने 
तेजो गुणन फल होता है वही प्रत्येक वगं का आश्रय गणक ऊद्शत। है। 
वगं आश्रय गणक = उपरोक्त स्पष्ट गृणक >< अंतर ताड्क 


हस कारण व्रगं का जाश्चय गणन निकालने के लिये प्र॑तर ताडक की आवश्यकता 
होती है । 
प्रतर ताडक चक्रनःचे दिया है उस पर से स्तवं का भ्रंतर ताके चक्र बनना 
पडता दहै । 


(६) प्र॑तर ताडिका 
गृह राशि या वर्गं अधिमित्र 
मैत्री आदि मेस्वग्रहोहोतो स्थानम मित्र॒ सम चत्र. अवि्त्र. 
५ १३ ५ : 
गृण -- -- -- -. 
' “^ ३ ६ १ ६ ३ 
जैसे स्वगं मे रवि सम गृही है सम= ९, स्वहोरा मं = २, सम द्रेह्काण = ९, 


अधिमिन्रा त्रिशाशमे ‡, इसो प्रकार प्र्येक शर्क प्रतर ताडक निकाल कर स्तवं कं 
अनुसार अक्र बना प्रतर तकं अङ स्थापित करना । 


इसो परमे रत्रौ कं अनुसर भ्र॑तर ताडकं प्रक संप्तवर्गी चक्र £ मस्थापितक्रिाद्। 
(७ ) अतर वादक चक्र 

















गं मुय | द्र | मगल बध गु, | शक्र [शनि 
१ षृ सम १ शत्र ई [म "5 [अ.य. | स्व. २ (अ. मि. ई ।ब.मि. 
रष्ोरा स्व २ ।स्वः२।अ.म. र [अ.श. ‡ | मम १९ अ. श्च. $ च १ 
३ देष्काण समर (तम १ [षम १ नमत्र छ सम स्व, २ स्व. २ 
9 सत्तमा सम १ रच्र.ई |रश्र्‌, ई मिशन 8 तम? स्व. २ श्र, ई 
५ नवर्षाक्चि सन १ (शत्र. र (निधं छ अमि ‡ अ.7.‡ शत्र. ई अथ. 
६ द दशांश सम पम १ (स्व. २ (स्र. ई सम १ शत्र. ई स्व. २ 
७ न्यां अ. मि.ई सम ! £ १ शत्र. ई भ.श.‡ शत्रू, ई स्व. २ 





आश्चय जुभक बनानके लिये भंतर ताक चक्र ६ से स्पष्ट गणक चक्रता 


सणाकरनेसे ज गुणन फु आयेगा बहो वर्यं का बच्रय गुणक होगा । मागे अक्र १० 
मेँ इसका गणित दिया है ओर जकर १०८अ) में जाश्रय सनक दिया है। 


ग खक साधनं का गित चक्र १५ 


शक्त 


0 


गगल 
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कंटव को रोति से यही उत्तर आया । 
चक्र १० (अ) मे जो अंक भिन्नस्पमें दिया उन्हीषो चक्र १२ मे भरक्षादिमे 
बतायाटै। जैसे सूयं गृहमे दहै तो १=०-१५-र हषा श्ससे + के स्थानमे 
००१५-० लिख दिया । हसी प्रकार प्रत्येक अंक को षक्र १२ वहारे प्रंशादि 
मे परिवर्तन करके इस चक्र १२ रखा है। प्रत्येक ग्रह के वर्गं के आश्रय गृणक के सब 
शरक्षादिका योग क्नेसे जो गाता है व्ही वास्तविक आश्य गणक होता दै । 

गणक भीर ताड्क् का गृणा कर भिन्न (बटे) के रूप में आय गृणक निकार 
क्र उसको अंशादि मे परिवर्तन करना पडता है जिसमे अश्वन होती है गौर समय 
लगता दै । इस कटिनाई को दूर करने कं सिये आगे एक सारिणी बना दौ गई है जिसका 
उपयोग करने से बिना मडचन मक्षवर्गी मैत्री शक्र पर ते अंशषादिमें सौधे प्रत्येक बं 


का आश्य गणक प्राप्तो जातादहै जिसके योग करने से वास्तविकं बाध्य गुणक 
निकल आता है) 


(क ) साधारण वास्तविक श्नाश्रय राणक सारिशौ क्र ५३ 
गत्रो स्व, ग.धमित्र मित्र सम शत्र अधि्यत्र, 


केवल ग्रह मेँ १-०-० ०-३७-३० ०-२८-५३ ०-१५-० ०-५-३३ ०-२-३० 
हेव (स्व ०-३०-० ® -२२-२ ० ०-२०-० ०-१४-6 5-१०-० ०-७-३५ 
६ अधिभित्र ०-२५-० ०-१८-४५ ०-१६-५० ०-१२-३० ०-८ -२० ०-६-१५ 

वशं + मित्र॒ ०-२१-४० ०-१६-१५ ०-१४-२७ ०-१०-५० ०-७- १३ ०-५-२५ 
मे सम ०-१५-० ०-११-१४ ~? ०-०५ °-७-२० ०-४५-० ०-३-४४ 

| त्र, ०-८-२० ०-६-१५ ०-५-३३ ०-४-१० ०-२-७७ ०-२- ५ 

( अधिरात्र, ०-५-० ०-३-४५ ०-३-२० ०-२-३० ०-१-७० ०-१-१५ 


उपरोक्त चक १३ को य्ह भिन्नरूप मं बताया है। चक्र १४ 


म्रौ स्व॒ अ. मित्र मित्र सम चत्र अ. शत्र. 
केवल गृदमे १ ५ ८१२२७ १-- ४ ५ २४ १+ २४ 
स्ष [स्व १५ २ ३--०८ १--३ १--४ १<~ ६ १-~ ८ 
६ | अधिमिच्र ५--१२ ५--१६ ५*१८ --२४ ५- ३६ ५+* ४८ 
वं 4 मित्र॒ १३--३६ १३--४८ १३-- ५४ १३ --७? १२ --१०८ १३--१४५ 
म ! सम १- ४ ३--१६ १- ६ १-- 5 १~ १२ १ १६ 

शत्र ५--३६ ५--४८ ५--२५ ५--७२ ५--१०८ ५१४४ 


च 


अधिकश्र. १--१२ ?१--१६ १--१८ १-२४ १ ३६ १* ४८ 
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दिशेष श्रय गुथक सारिणी चक्र १५ 
मेन्रो स्व अधिमिनत्र भित्र सम शत्र. भ्रशत्र. 
गृह १९-०९-०८ १८-१८-३७ ००-५९-५० ००-३०~०. ००-१०-१६ ००४-१. 
होरादि ०-३०-५ ०-२५-५ ०-२१-४० 9-१५-० ०-८-२० ०-१५-9 

| ग्रह वर्गेत्तिम, स्वद्रष्काणया स्वन्वांश् मेँहोतो इस विशेष शक्र १५का उप. 
याग करना । एसा नहो तो साधारण चक्र १३ का उपयोग करना । 


विशेष आश्रय गुणक सारिणी १५ का भिन्न रूप चक्र १६ 


म्री स्व॒ अधिमित्र मित्र सम शतु अधिरात 
केवल गृहमे १ ५५--४२ ३७७--३७८ १--२ ६५३७८ २--४२ 
होरादि वगंमें१*२५५१२ १३--३६ १--४ ५५२३६ १५१२ 
यह सारिणो गृह या होरादि गणक्र ओर अंतर ताडक के गुणत्रफर से बनी 
है । जहाँ स्वद्र ष्काण आदि है वहां मगुणका भी इसमें गणनफल है। जसेशक्र ग्रहे 
अधिमित्रमेंदहैमौरस्वद्रष्काणमीदटैतोस्वद्र० ‡ > भगण २९ >< प्रतर ताक ‡= 
५ = १०-१८-३४ । ( यही चक्र १५ दियाहै) 
 ्रश्रय गुणक सारिणो देखने की रीति 


देखो सक्तवर्गी चक्र ७। रवि सम गृही है । गृहमे समकागृणक ५८ समका 
अंतर ताडक १ = १०८१५ हज यही आश्रय गणक चक्र १० (अ) में रखा दै 
जिस का अंदयादि ०-१५-० हआ । देखो आन्य गुणक चक्र १२ 

इसी को उपरोक्त साधारण आश्चय गणक सारिणोर्मे देखा तोगृहमें समके 
नीचे ०-१५-० रखादहै जो गणित से निकाले हृए उत्तरसे भिक गया। इमं गुणक 
प्रतर ताडक आदि काकामन्हींहै। इस सारिणी से सौधा उत्तर मिलतादहै। 

यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश हो तो चक्र १५ ( विशेष आश्रय गुणक 
सारिणी ) में उत्तर मिलेगा । यदि स्वनव्रं्च आदिनहो तो साधारण आश्रय गुणक 
सारिणी षक्र १३ मे उत्तर मितेगा। 


प्रव इस सारिणी के ग्रनुसार भाभय गुशक देखते है । 


रविगृहुमंसमदहैसमकाबक्र१३ से | ०-१५-० टै 
„„ + ,, आौरहौरामेंस्वदहै। समकेनीचेस्वके सोधम ०-१५-० 
» » + द्रष्काणर्मे सम है 1 ;* + सम ०-७-२9 


„५ „+ , सप्तांश, नवां, दादरा भौ सम दहै । सत-सम 5-७-३० 
+ „+ + व्रि्ांश में अषिमित्र दै समके नीये अमिके सोष मे ०-१२-३० 
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ऋध्ह श्नु ०-५-३० 
„ ^ ओरहोरामेस्वहैकशषद्रुक नोचेस्व के जागे ०-१०-० 
„ >» भौर द्रकाण, दादर्श भिरा मे मम है शत्रु-संम = ०-१५-० 
० % ,ञ, स्मार, नवशचिमे शत्रु है। भश्रु-शत्र = ०-२-४७ 
गल गृह पित्र = ०-२८-५३ 
; » + होरा बपिभमिच्र का भितश्र-अथिमित्र = ०-१६-४० 
+ ,„ ,„ द्ष्काण, तिहा मेँ सम मिच्र-तम ॐ ०-१०-० 
„+ „+ ,# सप्तमांशमे शत्र मित्र-शत्र ॐ ०-१-३३ 
+» + ,, नवाक्ष मिश्र ~ मिश-मिनच्र ॐ ०-१४-२७ 
+ +, + दद्चशिस्व = भ्िश्र-स्व 2 ७-२०-७ 
वष पह अविद्यत क ® ~ २--३ 
„+ +, „+ दीरा अविद्यत = बपिशत्रु-कि्भु ८ 9-१-१४ 
११ 29 99 द षकाण समाश्च मं मित्र = ११ ^~ मिन = ०-४-२४ 
„ , +, नर्वाह अषिपित्र „» - अधिकम = ०-६-!१ 
„+ + » दरदांश च्िक्षांशकषन्रु ,, -श्चत्र = ०-२-५ 
गर गृहमे स्व ॐ १~-* - 9 
” ”“ *“ होरा द्रव्काण सा, द्वाद तम =स्व-सध = ०-१५-० 
 “ ” नवांश ग्रि्ांशच बनिक्तु = स्व-अविशनरु == ०-१५० 


श॒क्र गृहमे धि मित्रहि परन्तु स्वव्रष्काशमे मीहैतो 
चक्र १५ देखा अधिमित्रका = १-१८-३४ 
+ १) „, होर अषिरात्र, शक्र १५ ये जधिद्त््‌, का क्क @= १ 0 


५ ++ „+ द्रष्काख, सतांशर्मेस्व,, स्वका = ०-३०- 9 

9१ 9१ 9१ नबा, दादशणांश रिचा दात्र. 28 ॐ ॐ @ ८.२० 
शनि गृह मे मधि मित्रहै परन्तुस्वद्रष्काणमेंभोहोनेे 

चक्र १५ देखा अधिमित्रका = ०-१६-३४ 

, 9) होरा्मेसमदहै) शक्र १५ ते समक == ७.११. ® 

५ ,, दव ष्काण, दादर्शांश शिशांशमेस्व-जक्र १५ मेस्रका = ०-३०-० 

ि +) स्ाश मे शतु „+ „ शत्रु द ०-८-२५ 





+) 9) नवष्ि में अषिद्चत्रु-----, वित्र + | दढ == @ 
इस प्रकार बड़ो सरलता पे सारिणो हारा आश्रय गुणक विकल भता है। इन 
सबका योष करने से आघ्रपर गुणक वनता दै जपा चक्र १२ के नीके दतायाहै। ॐ 
१ कमं योग गुखर = ५८ गख < स्फुट गडधक 
स्पष्टे गुणक वक्र ५ भोर संस्कृत आश्रय गुणक्चक्र ६ (ज) वाद १२१ 


आपस मे सणाकरं गुनं फल का वर्भुल निकालने से.जो ककादि संस्वा प्रात्र होती 
वह कर्म योग गणक होना टै) 
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हानि हृत दायां बनाना आगे बताया टै उसर्मे कर्मं योग गुणक कामुणाकर 
२००८ का भाग देनेमे अंशाय्‌ के वपं आदि प्रगट होते ह। इसका गणित बागे 


दिथादहै। 
कमं योग गुणक साधक चक्र २५ 

गुणक सूयं 
आश्रय गणक १०-१२.-.२ ०८ 
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भ्रतराश्च ( अंतर भ्रंश ) लग्न भौर ग्रहुकं भ्रंतर करने मेँ जो भ्रंश शेव रहे=शेष 





लष्न-परह }व्लेव = पे अल्पं हो तो ३० भस ` =१००००० विकला 
( नह ९ पश्चि जलंहोतो छेष राद पर्स क [कला ` चलम 


०४० 2 3० 9 2 3; = ( १- धतरा ) ~ | द 9 
, ३० 
» ६ „ ,, अकिक ,, = काद हानि गृणक नहीं करना। 
इरा क उपररातः उपरोक्त रुष्ि मँ निम्नलिखित विशेष क्रिया करना । 
गुणक = पाप प्रह मे = ( {-लम्बि ) 
ध्म ,, „= { १-लब्षि ) 
` यदिश्कं राशि मे, २यां२ से अधिक ग्रहंहोतो सबसे जो बली प्रह होगा 
उसी प्रह का गुणक बनाना । सब ग्रहो का यृणकं नहीं बनाना । | 
छग्न से ग्रह स्पष्ट षटाने पर देखो कौन २ ग्रह ६ रादि से अधिकं है, कितने 


६ राधिसेक्मटै। जोग्रहर्मनसे षटाने परेव ६ रारिस छषिकहो तो उनको 
छोड देना, चो चंटाने पर ६ राध्िसे कम बचें केवर. उन्हयीको लेना । क्योकि ६ राशि 


से अल्प रहने बाले ग्रहों का हो गुणक बनाया जाता दहै।. 

नोचे प्रत्यक ग्रहको लन मेँसे षटायादहै जिससेप्रगरटषो किं कितने शेष 
६ से कम रहतादहै। 
चकर २२ ( रग्न प्रह ) = शेष 
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इस प्रकार लतं से ग्रह वटानि पर केवरं शव ओर गृरहीका कवं ६ राधि 


से अल्प रहता है। अतः इन दोनी कां हौ केवर वक्राः दानि करे ढे किये वृषे 
बनाना पडेगा । 


बद ओर गुरुको यक्राद हानि कर्ने को भूणक बनाने के प्रथमं बहे भी देखना 


पेमा किवोर्मोएकही स्यान्मे तोमहींहै। वदिरकस्थानमेंहैतो उनमें बलो 
कोने है? रं 


कुष्लो मेये दोनों प्रहएकषही शंसिंमेंहै। अदर स्पष्ट <८-२००-५१.-३१९ 
य 
बौर भर ८-१८०-५७.-५६/ है| देनो भ्न रादिमे &। दोनों का वश्वल 


द्र बल ७०-२९ 1०) वन सण नाकि वो इस कारेण 
गृह ल ६-१२३-५८ ‡चंदकशाही भृजकं निकाले । चंद शुभग्रह ह| साधारण 


प्रकार से शेष ६ राशि से अल्प होने पर केव की विकला बनाकर ३० भंतको बिक्ल 
१०८००० मे ममि देना पडता है भागदेनेसं गो शन्वि प्रतिहो उपके शेषम ६० 
कागुणाकर ५ संख्या तक नागे कन्वि निकाला इवं रन्धि को बंद युज ब्रह टोनेसे 
आषा करके १० मे से बटाना वहो कष्ठ हानि गृणक होमा ? जसा ऊपर बताया है । 








इसो रीति से चं का गक निकाकते है । 
र्‌ 
( रग्न-प्रह ) = शेष २-६०-३ २.२६ 
रा 
२-९.-३२-३६ अतर धः = ०-१२-१६- २९.२९ 
ॐ ३9 १~ ०-~ ®-~ ®= @ 
` ६०९६१ -°-१२ -१६-२९-३९ 
८६० शेव = ०-9७- ३-३०-२१ 
४१४० २२ | ब्दः हानि गणक 
ॐ © १७२ १९६० क्ट हनि गणक { ब २३ 
ॐ २५०३२२० + ३६ ह श = ००- ४७ -३/-३०-२१ 
= २५४०३१६ भंतर विकला .. 
अश्वकः 
१०८६००० जस्य = सन्नि 
२९०३४१६ नाक 


= ०-२९-५ २-१६.-१० शबन्ि 


| ६४६ ] 
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य्ह माजक का भाज्यमें भाग देकर शेषम ६० का गृणा कर फिर भाषदडिया 
इस प्रकार ४ बार ५० कागुणाकर मजकका माग देने पर खन्थि पाच संस्यामें 
इक प्रकार प्राप्त टू । 

द्र शम ग्रहहानेसे रुन्धि का आधाकरश्मे से षटायाहै यदि पाप श्र 
होता तो पूरौ लन्धि!मेंसेषटा देते रन्वि का धद करने की बावश्यकता नहीं थीं। 
चक्षाद्ध हानि हर निकाखना 

रमन ओरनंद्रकाजो अंतर अक्षका विब्लामे प्राप्त हाद उसमेर कां 
गुणा कर ६० काभागदेनेसेया प्रतर में केवल ३० का भागदेनेसे जो प्राप्त होता 
है उसे चक्रादः हानि हर कहते है। 
उदाहरण = ( लग्न - चंद ) = प्रतर ६६-३२-३२ ६”--३० = २-१९-५. १२ 

या भ्र॑तर ६६-३२-३६ „८२ = १३६-४-१२ + ६० = २-१६-५-१२ 

. अक्रा हानि हर = २०-१९-५८ १२ ( षक्र २४) 
८ श्म हानि संस्कृत अयु धंश ( वांश ) 

संस्कृत चक्रा हानि भायु कंश = दायांश्च >< चक्रा हानि गुणक 

बि ्रहका कोई अक्रद्धं हानि गुणक हो उपके भंशायु भ्रंश ( दायांश्च) 
से चक्राद्ध हानि यृणक्काशृणा कर रखना वह वक्राटः हानि संस्कृत अयुर॑शोः 
होता है । जिस ब्रह का कोटं चक्राद्ध हानि गुणक नहीं है उसमे को गृणा नहीं करना 
पडता जो कुठ दायांश मे मश कलादि होता हैखसो को शक्रादः हानि संस्कृत जायु 
नंश मे किख देना । । 

वहाँ केदरु चंद काही अन्ड हानि मणक दहै गीर किसी श्रहकानहींहि। श्य 
कारण कंदे कराड हानि युणकयेवादायाका भनाकरेनेतो कका अक्रादं 
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इस प्रकार लग्तं से ग्रह वटानि पर केवल बदजीर गृरुहीशा वेवं ६ राधि 


से अल्प रहता है । अतः हन दोनों काही केवल वक्रा ठानि कटने ढे सिये शथे 
बनाना वडवा । 


बदर ओर गृरुको चक्राद्ध हानि करने को गुणक बनाने के प्रवम बह भी देखना 


पेना कि दोनों एकही स्याने तोमहींह। बदिएकरस्थानमेंदहैतो उनमें लो 
कौनहे? रं 


कृष्डलो मेये दोनों प्रहएकङही रािमेंहै। अद स्पष्ट ८-२००-५१.-११५ 
यं 
नौर गर ८-१८.-०५७-५६८ दै। देनी भ्न राशिमे इई । दोनों का वटवल 


अंदर बल ७०-२६ १०८. णरा विना मव इस कारें 
गक वल ६-१३-५८ {चद्कशही भनक निकामे । चंद यभ ग्रह ह । साधारण 


प्रकार से शेष ६ राछ्िं से अत्य होने प्रकषेषकी विकला बना कर३० भंलङको विकला 
१०८००० मे भाम देना पडता है भगदेनेसेगो शन्ि प्रातिष्ो उषके शेषम ६० 
कागुणाकर ५ संशया तक भागे रून्वि निकलना इस रन्धि को बंद गुम ब्रह रोने से 
आषा करके १० मे से षटानां वही अ्ठाडं हानि गुणक होगा ? जैसा ऊपर बताया दै । 





सो रीति से खंड का गक निकेते है । 
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यहा माजक का भाज्यमें मागदेकररहेषर्मे ६०् का गृणा कर फिर भान दिया 
इस प्रकार ७ बार ध्०्कागुणा क्र भाजकका मगदेने पर न्धि पाच संख्याम 
दत प्रकार प्राप्त हई । 

चंद थभब्रहहोने से लन्ि का आधाकरश्मं से षटायाहै यदि पापग्रह्‌ 
होतातोपूरौ ल्न्धि१मेसेषटादेते लन्धिका अदः करने की आवश्यकता नहीं थीं । 
चक्राद्‌ हानि हर निकालना 

लगन ओर वजंद्रकाजो अवर अश्च कला विकष्लामे प्राप्त हभादै उसमे का 
गुणा कर ६० काभागदेनैसेयाप्र॑तरमें केवल ३० का भागदेनेसे जो प्राप्त होता 
है उसे चक्रदद हानि हर कहते है । 
उदाहरण = ( रग्न - च ) = भ्रतर ६६-३२-२३ ६^--३० = २-१९५-१२ 

या भ॑तर ६६-२२-३६ २ = १३९-४-१२ + ६० = २-१६-५ १२ 

. शक्राद्ध हानि हर = २०-१६-५८. १२ ( क्र २४) 
८ च्मद हानि सस्त भयु धंश ( दायांश ) 

संस्कृत चक्रा ' हानि भयु शंका = दायांश्च >< चक्राद हानि गुणक 

जिं ब्रहका कोई वक्राः हानि गणको उधके भंशायु प्रच ( शार्याश्च) 
से चक्रा हानि मृणककागुणा कर रखना वह अक्रा हानि संस्कृत भायुरुशाः 
होता है । जिस बहुका कों अक्रा हानि गुणक नहीं है उसमे कोई गणा नहींकणा 
पडता जो ङु दायांशमे मश कलादि होताटै उसो को अक्रा दानि संस्कृत भायु 
भश भें लिख देना । | 

वहाँ केवल बंदका ही कका हानि गणक है भौर किसी बरहकानहींहै। इव 
कारण चंद के चक्राद हानि भूणकमे्ादायांरुकाधनाक्रनेतो बका चक्रदः 
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संस्कृत आयु धंश होगा । शेष प्रहा का ओ दायि चक्र २०-२६१.मेंदिया है वहो संस्कृतं 
शयु भं होमा ! उनका कोषं चक्रा हानि न होने से उनकं दारयां मेँ अंतर न पडेगा । 
वंद का चक्राढ हानि गणक ००-७७-३/-३ ०-२१ ( चक्र २३ से) 
चंद्रका दार्याद्च > २०-५१५-३५-० - ० (शक्रर०्सेः 
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खंदकी चक्राद हानि संस्कत भयु भं 
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£ भरं्ाय्‌ सान मे ग्रह बायु स्पष्ट करना । 
प्रह जायु - ( चक्रदद हानि संस्कत जायु भरंश्च (कमं योम गुणक ) + २०० 
अक्र २५ अक्र १७ ब 
दोनों के गुणनफल मे २०० का जाग देने की विशेष रीति :- 
गुणन फल के अंशको कला बनाकर कला विकला्मे२०्०्का माग देना: 
पंशकी कणा आदि--२०० = शग्धि बर्षं सेव कला विकला 
शेष का विकला >+ १२ + २०० = लबन्ि मा शेष कला बिकल। 
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इस करन बृद्धि को इस प्रर अनुपात से मी निकाल सकते 
रा्ि८१=वषं जसं ११ स०>८१= १९१ वर्प 
श्रं 9 द = मास रा ० गं.>८क= ० मास 
कला >८ र + = दिन रूम ११-००-२८ ११ २० क. ^= छ दिन-षडो 
विकला >= घडी ४५-२९६ 
१९१ वि. > म्‌ == च ~ 
= वर्ष-मा. दि.ध. षृ. २-१२ परख 
११-०-९-ई८-१२ ११-०-५-३८-१२ 


इम्‌ प्रकर लको वुद्धि निश्ला सरल है । 
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११ भ्र्ायु वं भादि चक्र २७ 
. अंशाय्‌ को आचार्यो ने 

ग्रह वषं मास दिनि धटी पल प्रामाणिक माना है। 
सूयं १५ ७ २० € ३६ 

चंद्र 9 ७ १४ ०५२ 9 

अग २ ११ १३ ८ 9 

बृ £ ० १६३ १ १२ 

शरू £ २ १२ २१ ३९६ 

शुक्र २३ ४ २४ ४५ ° 

चनि 4 | ५ २८ २२ 9८ 

खमन १७ १ २६ २२ ° 

योग॒ =१ ६ ३ ३२ १२ 

@ 
अन्याय २७ 


द्धुत्रिकं [ पिडायु, निसर्गायु श्नौर जीवायु ] साधन 


१ तीनो प्रकार की उपरोक्त आयु साधन के लिये पहिले दायांश बना लेना 
पडता है । यह दार्याश्च तीनो प्रकार की आय्‌ साधन मेंकामदेतादहै। 


(अ) दायांश वनने की रीति 


दायाद्य = उच्चतर के अं आदि 

( ग्रहं का उच्च--प्रह स्पष्टं ) = उच्चतर 

यदि ग्रह अधिक हो गौर उच्चकी राहि कमहो तोञ्च्वको राहि १२ 
जोड़कर ग्रह षटान। । 

(क ) यदि उन्वांतर ६ राध्िसेकमहोतो १२ राशिमें से उन्बांतर धट 


देवे जो शेष बचे वह शोधित उच्चतर हा । उच्वातरकी रिका अश्च बनालेने 
पर दाया भरद कजा विकलामे रोता दहै 
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( ख ) उच्चांतर निकालने को दूसरी रीतिमभीदहै। 

( ग्रह स्पष्ट-प्रह उच्च }--उच्चांतर 

समे मो शेष ६ राशिसेअल्पहोतोपर रा्िमे से उच्चांतर घटाकर लेना 
वह॒ मो शोधित उनन्वात हमा । दइसकी रादि के भ्रंश बना लेने पर दायां भ्रंश कलादि 
होता है । 

चहि (म )या (ख) कौ रीतिसे दायांश निक्रखो एक ही सा उत्तर 
नाता है । 


२ इस दायांश्च से असंस्कृत आय्‌ निकाली जाती ह । 

३ दायांश से असंस्कृत आयु निकालने के !छ्ये प्रक्र को आय्‌ के ब्रह के पृथक्‌- 
पृथक्‌ गणक वर्षं ई जिनका दायांशमें गुणा कर २६० का माग देना पड़ता है तब वर्षं 
मास अदि ७ प्रहोंकी आय्‌ निकर आतीदै। 

४ पिय्‌ साधन = दायांश >< ग्रह गुणक्र वषं ~- ३६० = असंस्कृत आयु 
ग्रह गुणक सूयं चंदर मंगल बुष गुर शुक्र शतिं 
वषं १६ २५ १५ १२ १५ २१ २ 
५ निसर्गं आय्‌, साधन = दायांश >८ रह्‌ गुणक वषं ~ ३६० = अषंस्कृत आय्‌ 
ग्रह गुणक सूयं कदर मंगर बध गर शुक्र शनि 
वषं २० १ २ € १८ २०५० 
६ जीवाय्‌ साधन = दायांश वर्षादि + दायांश >८ ५ घडो पल = ग्रह॒ बर्सस्कृत आ्ु 
२१ ४२ 


७ तीनो प्रकार की बाय में खग गाय निकालनेषकी रीति 


लग्न स्पष्ट की रारि द्ोडकरर केवल भ्रंश कलादि --२०० शेड्धि वर्षं आदि 
आयु । या श्रंलायु निकालने की सारिणी द्वारा धायु निकाल लेना । 
८ इन सबमे२६०या२१याभ५यार२०्०्का भागदेने की विशेष रीतिदहै। अर्थाव्‌ 
शेष प्रं्च कलादि जो बचता है सब अंको १२या३० आदिका गुखावषंके मास 
दिन वादि बनाने मे करना पड़ता है । 


६ असंस्कृत पिडायु साधन की रीति 
( अ ) ( पिड दायांश >< पिडायु गुणक वर्षं } --३६० = लब्धि वषं मास भादि 
दसम पिड दायांश में ग्रह पिडायु वर्षका. गणा कर ३६० का विदोष रीतिते 


भाग देना तो वष मास आदि में असंस्कृत अयु निकलती है । 
(क) विडदायश्चि भौर पिडायु वर्ष॑के गुणनफल मे ३६० के भागदेने को 
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सरण रीति 
छंग्बि = वेषं | भसे मगल दारयां गुणक = गुणन फैले 
। २५१.-३२.-२८.०५ १५ ३७७२- ०-३०-३६० 
केवल भण = दिन । ३६०)३७७२(१० रुन्धि वषं ३०१७३ दिन (५ मास 
1 २६००. १५० 
कला = बड़ी हेष १७२ दिन २३ दिनं 
विकला = पर षी पल 


७ †-३ 6/। ॐ © नभ ३०७ 
परति विकलान्विपल्‌| = वरष-मा. दि. घ. पल 
१०-५-२३- ०-२३० 


पहिले दाय्चिमे ३६० काभागदेनेसे जो ङ्न्धि आरं उत्ते वषं गौर शेष को 
दिन जानो । दिनके मास नालो! जौदाययांद्को कलाहो उमे घडी, विक्छा.को 
पल, प्रति विकला को विप समक् कर स्वका योग करोतौ आय्‌ वपं माप्त आदिमे 
तुरन्त निकर आयगी । विशेष रीतिसे ३६० का भागदेनेमें कुछ अड्चन होती दै। 


षसं रीति स सरलता मे उत्तर मिट जाता दै। 


(ख ) दायांश की कला विकला बनाकर गुणक वषं का गुगा कर गुणन-फल में 
१२ राक्षिकीक्ला २१६०० क्राभागदो तोमी वही उत्तर आयगा। परन्तु यहां 


२१६०० का भाग भी विशेष रीति से देना पडेमा। 


(ग) दायांश की विकला बना कर गुणक वर्षका गुणाकर गुणनफलमें १२ 
राशिं को विकला १२६६००० काभाग साधारण प्रकारसं दनेसेदही उच्चरप्राप्षहो 











जाता है । 
( घ } ईष्ट उच्चांतर „८ ग्रह्‌ वष _ इष्ट उच्चतर विकला 
(६ रद्य का) ६४०८०००“ २ ६४८०० 
५१ 
+ -प4 > ९ मत = मास दिन आदि 
( इ ) उच्य के समौप ग्रह हो तो (ग्रहं ८८उच्च)=अंतर } जिसमे जो घटे घटाना 

नीच , „ + (प्रह नोच)=भर॑तर } ५0 =अंतर 
नीर श्रंतर मँ = ( ग्रहाद्ध आ्‌-्र॑तर गाय्‌ ) = योग. असंस्कृत आय्‌ 
उच्य » = (पद पूर्णाय्‌, - अंतर मार्‌ ) = शेष, ५ 


सकि >वई = माप ! ॐतरर क्रं इस प्रकार जाय्‌.निकाल 
५ ¦ करर सबका योग करः सेबर आय्‌ 

ददि वप = दिन्‌ दती है 

लाः >+ वषं = चड़ी 


विकशां >< वषं = पल 


[ ६६३ 


( च ) शोधित उच्बातर सं इस प्रकार आय्‌ निकाल लेना । 


राधि »९ ग्रह वर्धं =मास गोग करने से असं 
भ्रच्च +^ „ = दिन संबका योग करन स असस्कुत 


कला ,, =षडी आय निकल आती है 

विकला ,, =पल | 

ऊपर कट प्रकार से आय्‌ निकालने कौ रीतिदी है परन्तु सबसे परर असंस्कृतं 
शाय्‌ निकालने को यही रीति है। ऊपर बताई किसी रोति से आय्‌ निकालो परन्तु 
सदका एकसा उत्तर आयगा । 


१०--असंस्ृत आय्‌ सं संस्कृत आयु निकालने कौ २ रोनिर्याँरै। 


( अ ) असंस्कृत आय्‌ निकार कर उपरांत उमे हानिं करने से संस्कृतञायु 
निक आती टै ¦ 
(कफ ) दायांश से हानिकरन दा्याक्ष बनाया जाताद्रै। फिः दानिङृन दायांश्च 
पर से उपर बताई रीति से संस्कृत आयु बतईजाती है। (= हा कृत द्यां > 
ग्रह वषं ) + २६० = संस्कृन आय्‌ । 
११-हानि केरनेया हानि कृत दार्थ बनाने के लियं इसमें नसगिक्र त्रौ लेना ओर इम 
भकारं हानि करना। 
(अ) मैत्री शर्‌ गृह अस्त शक्र शनि अस्तमे वक्री शत्‌ प्रदहो तो 
हानि $ २ कोई हानि नहीं होती कोई हात नदीं होती 
(क) जिसग्रहकी१ ओर मौ हनिदहोतो केवल ३ हानि करना 
(ख) यदि उस ग्रहका चक्रद्ध हनिहोता जिस प्रक्रार भरंगायु मायन्‌ अध्याय २६ 
के ७ मे चक्राद्ध हानि {णक्‌ निकालना बतायादहै उसी प्रकार निकाल #र= 
( हानि कत दायांश्च > चक्राद्ध हानि णर } = स्पष्ट हानि कृत पिंड दायांश्च । 
(ग) इसप्रकार हानि हृत पिड दादा निपल कर ईनसे तीनो प्रकारका भमु 
को संस्कृत जाय, निकल अलीद्वै। | 
(ध) जिन ्रहीकी काईहान हीं हुई उनका अयु निकालने को साधरण वि 
दायांश लेकर आप्‌, निकालना जेमा मे बताया?) उस प्रकार 'नरके हुई 
असंस्कृत आयु ही संरक्त आयु कहेलायमी, क्षोकिः उसमे कई हान नदीं कसना ह । 
१२-दोनो रकार चे हमि अनिरिकतरकओर ह्नि होती हैः त्म तूरषदय हान 
या क्रूरोदथ हरण कदत हे । 
(अ) यर्‌ क्रूरोदय हानि केवर आयत्रिक ( पिडा, निसर्णायु भौर जीवाय) में हठी 
यह्‌ शनि अंसाय्‌ मे नहीं होती । 
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(क) रलनमेंकोर्हक्ररग्रहहोतो उस क्र ग्रहफी आयु मं हानि होती है। इस कारण 
देखना किं लगन मेँ कोई क्रर ग्रहटै? वह ञ्केलादहैया को जभ प्रहभी सथ 
हैया उसपर कोई सूमग्रहकी दृष्टिर) 

(ख) यदिन मे क्ररग्रहनहो परन्तु छग्न.पर क्रूर प्रहकी दृष्टिहोतो क्ररोदय 
हरण ,होत! है । 

१२ अ--केशव व मत्से करोदच हरण 


(१) लगन > पाप प्रह = ( प्रह विदां > लग्न के केवर अंहादि } + ३६० 
=खन्धि (उस पाप प्रह का दायां्च--रुन्धि) =पाप ग्रह का पिडा धरया 
(२) छग्न प्र प्रह को दृष्टि = (दरह्टा ग्रह का दायांश-रन्ध)--दष्ट। प्रह का दायां । 
पिड दायांश = आयर्माग = बय्‌रक्चन्सोधित उन्चांतरके श्च कलादि। 
१२ क--मतांतर 
पाप हृष्टि मे = दायांश -( पाप ग्रह का भव फल >९चन्धि )} 
शम , = दायांश-( शुभ प्रहुका भाव फल > लज्षि) 


तर 


#। 





१२ ख-भ्रम्य मतसे करोदय हरण 


(१) खनमं प्ररम्रहहोतो क्ररम्रहको गणितागत आयु मे हस प्रकार 
की हानि होती दहै। 
(रग्नस्थ पाप ग्रह कौ आय्‌ >< लगन की उदित नर्वाक्त संख्या) -- ६०८चवषं मास आदि । 
(कगनस्थ पाप ब्रह की आय्‌-्राषत वषं मास भादि ) = रेष आय्‌ क्र ग्रह की । १ राशि 
मे ६ नर्वाश होते है। १२ राशि ><६ = १०८ नवांश । 
प्रे नर्वा्च मे पाप ्रहकी इतनी आय्‌ है तो दृष्ट उदित नवांश मं कितनी 
आय्‌ होगी ? यह गणित ते निकलना । 


ईस प्रकार उदित नवांश संस्यासे आयु में गुणाकर शण्टकामाग देनेसे 
लो हानिहोने वारी वह्‌ प्राप्त होगौ। उस आय्‌, को पापग्रहु की आयूर्मे षटादेने 
से उख ग्रह की शेष आयु रह जातीदहै। 
( २) यह रग्नसथ क्रर प्रहपरश्‌मग्रहकीषश्ष्टिमीहोतोः- 
(लम्नस्थ क्र. र म्रह मायु > रग्न की उदित नवांश संख्या) -२१६=लब्धि वषं मास भादि 

( १२६८६१८२ ) 

( खग्नस्य क्र.र ग्रह आय्‌-लन्धि वषं आदि ) = शेष क्र र प्रह आय्‌ । 

(३) रगनमे कहं पपिग्रहहोतो ओ ग्रह बली हो उसकी भयु लेदा। 

( 9 ) यदि ग्नस्य क्र.र प्रह रुगेशहो तो कछूरोदय हानि नहीं करना ! 
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(५) लग्नमेपापग्रहनदहोतो यहु हानि नहं होतो । 

(६) यदि लग्नं पर पप दष्टिहो भौर लगमे कोई पाप प्रहनहो तो प्राप्त 
हानि का आधादही ष्टेगा 

( ७ ) यदि कछगस्थ पाप प्रह पर शमम्रहको दृष्टिहो तो प्राप्त हानिका 
आधादही घटाना बताया है)! इसी कारण १०८०८५२ =२१६का 
भाग देना ऊपर बतायादहै। 


(८) उदित नवांश 

एक राशि मे & नवांश होते ह हनम से जो नर्वांश वर्तमान समय मे उदयो 
वही उदित नवां कंहलता है । 

नवांश विचारे के लिये राच्च छोडकर केवल प्रह कछादिको लेकर नर्व 
निकालना । 








८ अ ) उदित नर्वांश निकालने रीति 
३०० भे ९ नवांश तो ष्ट कक्तादि मँ कितना होगा ? = ख न दि >£ 
© 
= ---- ९ उदित न जांच 


यह ऊपर बताई रीति से मिरूती दहै। 
प्रह दायांश्च >‹ उदित नवाश _ दार्याशि ,. लग्न भयादि ५९ _ दार्याशि + रग्न श्रंशादि 


१०८ १०८ ७ ३६० 
हस प्रकार = दायांश्च >< लग्न नवांश -- १०८ दोनो काएकदही 
या >= , १८कुमन अंशादि--३६०! सिदत है। 


उदित नर्वां् संख्या से गृणा करनेमें कृ स्थलता भा जातौ है परन्तु लन 
अंधादिसे गुणा करने से ठीक उत्तर आता है । 


१२३ निस्गायु साधन 
(अ) ग्रह गुणक सूयं कंदर मंगल बुध गुर शक्र शनि 
वषं २० १ २ ६ १९४ २० ५० 
(क ) समे सब क्रिया पिडायु निकालने के समानदहै केवल मंतरयहीहै 
किं &्समें निसर्गायु के गुणक वषं का गणा उसी प्रकार करना पडता है जते पिडम्‌. 
साधनम पयु के गुणक वर्षका गृणाकिया था उसके स्थान मेँ यहाँ निसगं वाय 
गुणक लेना । भौर सब क्रिया पिशय्‌ साधन के समाम करना । 


[ ६६६ ] 


१४--जीवायु साधनं . 
वषं -दिन . 
(अ ) जीव ्र्माने पूर्णायु १२०-५ की मानकर ७ग्रहोंते बाट दिया, 
रतयेक कौ श्य्‌ वषं भा. दि. ष. प. होती है। यह उच्चवषं १२ राधिमे होती 
. १७-१-२२- ८-२३४३ 
है । इस पर से एक सारिणौ बना लो गई है जिससे सरलता से आय्‌ निकर भाती है। 
(क ) आरभमें जौ उच्वांतरसे तीनों प्रकारको जाय्‌ साधन के ल्िजो 
दार्याछ्च बनाये ह उसी पर से आय्‌ निकाली जाती है । 


( ख ) गणित से भीवाय्‌ निकालने के लिये 


+ ५ 
क वर्बादि + दायाद ९५ 





धड़ी पल = जीवायु 


(ग) इसमें भौ देष क्रियाय पिडायु साधन के समान है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
हानि का विषार होकर असंस्छृत आयु से पस्छृत आय्‌ बनाने का नियम पहिले बता 
चके ह वे सव नियम यहाँ भो लाग्‌ होगे । 


९५--उदाहरण देकर तीनों प्रकार की आयु साधन करना आगे बताया है 
जिससे सब बाते समक्न मे गा जयंगो । 


पिंडायु, निसर्गायु श्रौर जीव शमोक्तश्नायु साधन के लिये दायांश बनाने का उदाहरण 


तनो प्रकारका आय्‌ साधन के लिये पहिले पिडादि त्रिक वायु रंश अर्थात्‌ 
पिड्दायांश बनाना पडता दै! उस पर से असंस्कृत आयु निकाल कर हानिक्रिया 
कर के उपरत संस्छृत आय्‌ बनाई जाती दैया इस पिड दार्याश मे ग्रह को नसशिक 
मवी क अनुसार ग्रह जिस स्थान में होता है उसके अनुसार हानि अदि क्रिया करने 
के उपरांत हानि हृत ग्डादि त्रि आप्‌ अंश पर से संस्कृत ञाय्‌, बनाई जातो है । 

दायद्यि प्ररसेतानों प्रकारको आधु साधन की रोति आगे बताई गरईहै। 
पि दायांश केवल ७ ग्रहकाबगतादे। कनका दायांश निक्रारने की बाव्यकता 
नहीं है । छन कौ आय्‌ पृथक्‌ निकाली जती है ! 
# पिडादि त्रिरुभ्रायु अंश (तीनों प्रकार क धरायु के दायांरा ) बनाने की रीति 

( ग्रह स्प्ट-ग्रर्‌ उच्च ) = शेष ६ रारिष अत्पहोतो= (१२ राधि -शेष )= 
क्म राशिवैः श्रंगादि ' उच्चराधिके परम उच्च अंशम प्रमान पणं आय मिर्तौ 
है, परस्तु अपने नौष राहिके परम नोव अच्च मे आघो अयि रहं जातीदहै। इषस 
प्रहु की राधथिसे प्रम उच्व नीचका अंतर जानना पड़ताहै। इस कारण उच्चः 
वेटनिा पड़ता दै । 
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| (१) षपिड्यु सान का उदाहरण 





विड दार्याच >< ग्रह॒ पिडाय्‌, वणं . ः 
पड दायांश >९ ग्रह डाप्‌, वृण = असंस्कृत पिायु वषं मास भादि 
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चंद्रकीो असंस्कृत आय्‌ 
वष मा. दि.घ. प, 
{ ५-€-२८-९-३५ 


हसो प्रकार ओौर भी प्रहोकी आयु निकाल लेना। 
यहां गुणनफल म ३६० का माग देने में कुछ अडचने प्रतीत होती है इस कारण 
६० के भागदेनेकी सरल कंजी यह है । 


पर्णं दायांश मे ३६० काभागदेने से लच्ि वषं भाता है। शिषभ्रशको दिन 
लाकोची विकला को पठ मानकर वाय्‌ निकार खो । जसे 


[ ६० 











{ १) सूयं गुणन फलं (२) शह गुणन फ 
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(२) पिशायु निकाले की दुसरी रीति भौर उदाहश्य 

( भरहू-उच्व ) = शेष । शेष यदि ६ राशि से बगषिक हो तोषश्र्णटाकृर्‌ 
वडमाल्प कर लेना । क्योकि यदि ९ राशिसे शेष अत्य हो तब ही यह रौति 
उपयोमी ह ! शख कारण ६ से अधिक देष होने पर धडमास्प करना पता है । 


षड़माल्प उच्चतर > प्र वपं कन्ध बधं आदि गत आयु 
२१९६९०० 
( १२ रादि > ३०००८ ६०) = २१६०० “ (रह एणं आयु वर्ष-गतायु) = शेष बायु 
जैसे सूयं कौ विडायु निकालना है । सूयं का पिडय्‌. वषं १६ ६ै। 
रा ६४४२-६ २१६००) १२२४१०.५४.८५ 





























सूयं ३२-२७०-२३-६/ प्रह वषं १६ १०८०७०० चष 
वं उल्ब ०१० ५७६०५ ५ ` शण्मन्श् 
हेष = ३-१७-२३-६ ६४५३ वदी -पल 
रा . १२२४१०५५ ९०)१४७१८(२४० दिन 
३-१७०-२२३.-६८ १२१ 
३० २४१ ३०)२४०(८ मा 
६० + १७१०७५८ ६० २४० २४० 
= ६४२० --२३ १८ ० 
= ६४४२-६ , ¦ 1 हित 
बर्व-मा.दि.चष. ष्‌. 


वषं मा. दि.ष. प, 
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शेष १६३-३-२९-४१- ` 
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= सूयं को जसस्कत आयु 
वर्षमा. दि, घ.-प. 
१३-३-२९-४१-६ 


यहां ३६० भ्रंश की कशा बनाकर माग दिया है इससे वडमाल्य उण्बातर की 
भो कला बनाकर २१६०० का माग संक्षिप्त रीतिसे दिया है क्योकि विशेष रीतिसे 
आग देते मँ समय छगता है। २१६००क्छाका भाग देने से रन्धि वर्षं भाये। कला 
बराबर घड़ी के यहा होतो है इससे शेष कला विका को बड़ पल मान लिया। बड़ी 
कं दिनि मास आदि बना खियि। 
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शेष ४-१२- ४-२५ धडो श्नि 
य । न्वषमा.दि.ष. ष्‌. | 
= 9-१२.-४-२ ६-२-१-५०-२५ बतायु 
‰ ३० | वषं मा. दि, घ. प. 
१२० + १२ ८१३२०८६० एूर्णायु २५-०- ०~ °~ ° 
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` शद को असं्तत भव्‌ 
ज्वं मा. दि. ष. ष, 
| १५-६.-२०८-६-३१४ 


३) डपर बताई शीति को दुसरे प्रकारे करते है । कीसरी दौलि 


उण्व से प्रह; बटाकर देव ६ से भविक लेकर ३६०० छो कला वा विकलन 
नाकर भाग देणे । 
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रा 
सुय उवं ०-१०-9 -9// 
सुय स्पष्ट ३२-२७-२३-६ 
भ॑तर ८-१२-३६-५४ 
यहौ शोषित उच्चतर हम। । 
बर्पोकि भरतर ६ राशि से अभिक है रेष 
कम होता वो १२ से टाना पडता । 
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= ६०९३९६० + ५५ 
= ९०९४१४० 
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३६०० ॐ ६०“ 9 ६०// = १ २६६००/. 
= यष मासि आदि 
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७८० ११८ 
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६ दै 
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ग्व्षं-ना.दि.च. व. ४१ बडी 
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शुं कौ भसस्कत जव 


| ६७३ | 
(४) पिडायु साधम की चौथी रीति 


उच्च आओरनीबर्मे६ राधिका भ्र॑तर है = १८००८ १०८०९..८६५द्‌०००7/ 
उक्वसे नौजमे गनिमे ग्रह की जभो आयु रह जती है। 


६ राधि बंतरमें पणायु जायु होतीदटैतो इष्ट उच्वांतर में कितनी होनी ? 


= इष्ट उच्बातर विकला „९ ग्रह वषं आय वघ 
६८० ००// 4 





रणाय वषं के मास बना कर आधा कर लेना ओर उच्बान्तर विकला से बूना कर ६ 
तशि की विकला ६५७८०००“ से माग देनातो आय्‌ निकर आयी । 

रा 
#से सुयं का उच्बान्तर ८-१२०-१३ ६*-५४// = ९६०९४१४ है 


२०९६७१४... १६ वर्ष > १२ _ ६०६४१७०. ११७ मास 


६७००००७ २ ६०००० ए 
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८.५ » र्बाचिवी रीति 
देशो प्रह सुश्वके समीप या नीच के समीप । बिसके घमीप हो उससे ब्रह गा 


पतर निकालो । 
( १; खञ्च के समीप > ( प्रह / उच्च ) = अंतर } जिषसे बो च्टे बटाना । 
9 3 ॐ ( प्रहु ८५) ) = १ 0 = अतर 
(२) भंतरकी नायु तिकालना = र्भतर बाय, 
नीष प्॑तर मे = ( प्रह षद य्‌ + अंतर आय्‌ ) = योग असंस्कृत भाय्‌, 
उश्व ,, =( प्रह पूर्णायु- प्र॑तर आयु) = शेव , 9 
नंतर पर से इस प्रकार यु निकालकर योग करने से भ्र॑तर भाय निकल्तो है । 
शा >€ तं = मासः >€ ववं = दिन; कला >< वषं बडी; विङुका >< वर्वं= पक । 


छवाहर्य 


शा | 
(१) धूर्वं १-२७०-२१.-६८ यह उच्ब के समीप होनिसे सूर्यं से उव षटाया सूर्य 





छ्य ०-१० का पिय वषं १६ है इससे भंतर ५ १९ । 
कैव ६-१७-२६ ग्भ्रतर 
श © # [|| 
अंतर १-१७-२३-६ वषं मा. दि. ध. पल 
३ राश्चि ३३९१६९० १५७ मासन ~€ ~ ०~ ०~ 9 
१७० ॐ १७५८ १६ ०३२३ दित ० -१० -२३- ०-° 
२३ @ २३८ १६९ = ७३७ भड़ी ७ ~ १७ - ° 
६ = ६>८ १९००११७ पर= १-५४ 


योग ५-- ८--~ °०-- १८- ५४ पतर भयु 
ठ्श्व ते पतर निकारा षा इसत 


व.-मा.--दि.-ब.--प, 
पुणबु- १९..-० ---9 --- ---9 
-भंतर मायु ५--< -° --१८-५४ 
गेव ` -- १२ -३--२९- ७१--६ = सूर्यं की असंस्कृत वियु । 
रा - ° ~" - ^ 
(९) बह न २०-४५-३१ यह मीव के समीप होने ते नाच टाया । 
शी ७ ~ ३ चत्र पूणं ववं न्भाधे वर्षं तीचायु के वषं-मास 
तर २ -१७-६५-३१ ९५ १२-६ 








[ ६१ 


बषं भा. दिनि द, पल 
% राति = १>८२५ = २५ मास = २ ~ १ 


१७० = १७९२५ ४२१ दिन = °-१४ - ५ 
५४५“ = ४५५८२५० १३७५ षडा = °- °- २२- ५५. 
३ ५// = २५८२५ = ८७५ पर = १४ -३१ 
योगर - ३ -२८ -& - २५ = भंवर षं 
व. मा. दि. ध. य । 
नीचायु १२- ६-०-०० ~° नी से अंतर निकालाया 
+भ्र॑तरवर्षं ३- ३-२८-६ -३५ हसे नीष वषं में भंतर षं 


योग ॐ १५ - ६-२८ -£ -३५ जोढने से आयु प्रत्ति हूर) 











चंद्र. की असंस्कृत पिडायु 
(६) कटी--र्पिंडयु साधन की सवते सरन्न रीति 


{उच्व-- ग्रह) = शेष उच्वांतर यह शेष ६ सेकमरहैतो 
| (१२ राशि--उच्वांतर ) = शोधित उच्तर 

उच्च से ग्रहन धटे तो उच्च को राधि मे १२ जोड़कर षटाना। 

इस प्रकार सब ग्रहोका उरव्वातर निकाल लेना। 
उपर्रात नीचे बतायी रोति से शोषित उच्चांतरसे भयु निकारुलेना) 
राचचि > ग्रह वषं =मासत ग्रहको पिढायुयानिगं जायु जौ निकालनो हो उती 
भ्र > , दिनि के अनुसार प्रहके वषं लेना। जसे निसं भायु निकालनी 
कला> ,, न=्वडी हितो निसर्गं आायुके वर्षं लेना मौर पिडयु निकार्यी है 
बिकला> ,, = फल [ तो विडाय्‌ के वर्षं लेना । 
यह इसी रीति से सब ग्रहो की पिडयु निकालते है 


(१) सूर्यं विडयु साणन सूयं पिडायु वर्षं १९६६ दषते १९ का गा क्वा) 
सुं उण्ब ० - १०-०-० लररा.-८०८१९१५ग्मास= व. मा. दि. ष. १, 





-सुय॑ ३ ~ २७ -२३- ६ १२-८~ ० ~ ०-०. 
उष्बातर=८ -१२ -३६ -५४ १२०२१.२ > १९१०२२०दिन= ७-~ १८ ~ ०~-9 
पह ९ राधि से अधिक्‌ ३६.३६८ १६८६८०बदी= ११-२४-०१ 
एसते १२ से नहीं टाना ७०/०७ > १६=१०२६पक = १०-६ 





पडा । योग = १३- ३- २९-४१-६ 
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(८.५ ) बथिवी दीति । 
देखो प्रह उच्चके समीप या नीच के समीय । विसके भमीप हो उससे बरहरा 
भंतर निकालो । 


‡ क्न के समीप 2 उच्च ) = अतर } जितस भो बटे बटाना । 
(५ नीव » , = (८7 च)  ) ८0 = तर 
(२) भतरकी गायु तिकालना = जंतर य्‌, 
लीव भंतर में = ( प्रह षद.भाय्‌ + अंतर आय्‌ ) = योग असंस्कृत आय्‌, 
उण्ब ,, =( प्र पूर्णायु- भंतर वायु) षव , # 
अंतर पर से इस प्रकार लाय निकालकर योग करे से भ्र॑तर आय्‌ निकरूती है । 
शाच्ि ८ ब्व = मासःपरंश >‹ वषं = दिन; कला >८ वर्ष॑न्वड़ी; विकला > वर्ध= पर । 


छवा 


र | 
(१) शर्व १-२७०-२६-६ यह्‌ उश्च के समीप होनेसे सुर्यं से उव बटाया सूर्य 





न्व ०-१० का विशय वषं १६ है इससे भंवर ५९ १९ । 
शैव ६-१७-२३-६ पतर 
 4। © , ॥/ 
नहर ३-१७-२३-६ वषं॑भा. दि. ध. पल 
३ राशि ३०५१९०५७ मास= 9५--६- ०- ०~ 9 
१७० ॐ १७८१६ = ३२३ दिन ० -१० -२३-~ ० -° 
२६ ® २३०८ १६०७३२३७ बडी ७ ~ १७- ० 
६ = ६०८ १९ = ११७ पल = १-५४ 


योग= <-- ८-- °- १८- ५४ अतर नोयु 
उ ते भंतर निकालाचया दते 


व.-मा.--दि.--ष.- प. 
पणबु- १६.०9 -~---3 ~~ ~---9 
-भ्रतिर आयु ५-८ -° -१८-५४ 
शेव ` --१२ -३--२६-- ४१--६ ~ सूर्यं की धसंस्कृत वियु । 
या -°~-“-^ / 
(२) ध =» -२०-५५-३१ . यह नीच के समीप होने ते नोच बटाया । 
ती ७ ~ ३ त्र पुण वषं व्थाषपे वर्षं तीवायु के वषं-मास 
नतर ? - १७-६५-३१ ९५ १२-६ 
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ब्षं भा, दिनि ष, वस 
१ रषि = १>८२५ ०२५ पास =२-~ १ 


१७० = १७०८९२५ ४२५ दिन = ०~--१४ - ५ 
५४“ = ४५५८२५८ १३७१५ धडो = ०- ०- २२- ५५ 
३५८ = ३५ २५ ०७५ पर = १४ -३१ 
योगे - ३ -२८ -९ -२५ =भ्र॑तर बं 
व. मा, दि. घ. य । 
नीचायु १२- ६-०-०-~-9 नीं से अंतर निकाला था 
+ प्रतर वर्षं ३ ~ ३-२०-९ -३५ हसे नी वर्षं ते प्रतर षं 


योग = १५ - ६-२८ -£ -३५ जोड़ने ते आयु प्राप्त हई, 








चंद्र को असंस्कृत पिडायु 
८६) अटी--पिंडायु साधन की सवते सरज्ञ रीति 


(उच्च--ग्रह) = देष उच्जातर यहूशेष ६ सेकमरहैतो 
| (१२ राधचि--उच्वांतर ) = शोषित उर्बांतर 
उच्च से ग्रहन ष्टे तो उच्च की रादि मे १२ जोढकर षटाना। 
इस प्रकार सब ग्रहो का उच्चांतर निकाल लेना । 
उपरत नौचे बतायौ रौति से दोधित उच्चांतरसे आयु निका लेना । 


राशि ग्रह वषं =मास ग्रहको िायुयानि्रगं जायु जौ निकारो हो उती 
भश > ,, दिनि के अनुसार ग्रहके वषं लेना। जते निसं भयु निष्शनी 


कला ,, न्षंडी हतो निसगं आयुके वषं लेना गौर पिडायु निकार्यी है 
विकला > ,, = फल | तो पिडाय्‌ के वषं लेना \ 
यहा इसी रीति से सब ग्रहों की पिडायु निकालते ह 


(१) सूयं ` पिडायु साधन सूयं पिडायु वषं १९६६ इते १९ का गुखाकिवा) 
स्यं उघ्च ० ~ १० - ०-० तरा.-८ > १९=१५ग्मास= व. मा. दि. ध. ष. 





-सूय॑ ३ - २७ -२३ - ६ १२- =~ ° - ०-9. 
उच्चार्य -१र -इद -प्य १२०१२०८ १९२२रन्दिन=  ७- १८ - ०-° 
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ब. भमा. 


दि. भ. प. 
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(२) शत्र पिडायु साणन 
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१२ से टाया योग=१५-&- २८-९- ३५ 
१२-०-०~० द्र 0 असंसछत पिशयु 
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(६) मंगल की पिंडायु सान मंगल पिडाय्‌ वषं १५ व.मा.दि.बनप. 
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भ॑मल उर्व ९-२८ 


भमर प्रह  १-१६-२७-५०५ 

र्वातर > ०-११-३२-र. 

„>, भंग को असंस्कृत पिडायु 
बर्व-मा.दि.ष. प. ` 
१०.-५-२३-०-२० 


(४) ई पिडायु साच्न 
शा 





बज उच्च ५-११५ 
-शुथ प्रह ३-९३- ०-३५ 
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६ से कमह इससे १२ से षटाया 
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योम = ६-१ १-६-७-० 

व. मा.दि. ष. ष. 
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(५) एड पिशा साधन गुरु विद्यय वषं १६ व.भा.दि.वष. 
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यह ६ राशि से अषि है। योग = ८-२-३-४६-० ` 
गुर को भवंस्कृत विडाय्‌ 
च. मा.दि.ष.प, 
८~ २- ३- ४६.०५ 

(९) एक पिंडायु साघन शुक्त पिडय्‌, वर्षं २१ व.मादि.प. 
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€ रा०=६ > २९१८१८६ पास १५-६.०-०-० 

















क उव ११२० €` =& > २१८१८०६ दिन = ६-१-०० 
शक्र प्रह २. १७-१४-५६ ४५.४५ > २१८९६७४ षी १५-४५-०५ 
उच्खातर = ६-६-४५-१ १“ = १ ५२१५१ पल = -२१ 
यह ६ सं मनक ह योग = १९-२-र.र०श्प्र 
=" क्र को बससत आय्‌ 
व. पा. दि.ष.ष, 
१६-३-२४-४४५-२१ 
(७) शनि पिडायु साधन शनि पिय षं २०  व.मादि.ब.प 
रा ७ रा०=ऽ > २०२२१४० भास १ १.८६-०-०-9 
धति उर्व ६-२०० ०० = ० १८२० = ० दिन = ०-०-9 
शनि ग्रह १-२०-३ ०-१० ३०“ = ३० ८ २० = ६०० बड़ी १०-०-० 
उर्बातर = ४-२६९-२६९-५५ १० = १० ८ २०२०० पन ३-२० 
यह ६ से कम है इससे १२ सेषटाया योम = ? १-८-१०-३-२० 
१२ ० ०~ ° °. शनि कौ भसंस्कृत प्डियुक.मा.वि. चप्‌ 
9-२९-२९-५० १ १-८-१८-३-२० 
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शोषित उण्वांतर 
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(५) गंरकत पिंड चक द -यह अस्त जाय निकली है । इसे 
प्रह र्वं मास दिन चड़ी पल शानिहोनेसे भो बव रहे वह संस्कृत भयु 
सूयं १३- ३- २६- ४१- ६ होतीै। हानि करने के नियम आरम 
श १४ २- , २८-~ ९- ३५ होने कं पहिले बता चकं शौर णाय, 
मनद १०-~ ५- । २३. ०३० अध्यायर२६ मभीदियेहै। 

४) 1 ९~११.- &- ७. 9 

गु ~ २- ३- ४६- ° 

शक्र १६ २- २४ ४५- २१ 

धति ११ <~ १०- ३- २० 

६--गसंस्कत भयु मे हानि करने के किए विकार करते है । 

(१) अक्रा हानि इव प्रकार होती ह । 


भाष १२ ११ १० ६ < ७ 
पाप प्रहु मे हानि १ पूरा चै ए इ 
म प्रहे हानि ३ = ् दै बैठ वेष 


इस के अनुसार हानि का वचार करते से प्रगट हूभाकि गुर गौर चंद्र दशम 


स्थानम इनदोनोंमे चद बलवानदहै सकारण केवल षद की असंस्कृत आयु 
मं ७ हानि होगी । 


(र) सदी हानि 
शश्र एह में बस्त्मे शुक्र व शानि षस्त बक्रो दात्री 
प च ~‡. हानि महीं होमौ कोर हानि नहीं 


यहा नैसर्गिक मतीसे शत्रु आदि का विचार करना पडेगा। 
नोक चक्रमे प्रत्येक ग्रहों की मत्र अस्त वक्री षादिका विजारदियादै 


ह सूयं शद मगर बध गुर्‌ शुक्र शनि 
राक्ष 9 ६ र 9 ६ ई र 
मत्री भित्र सम सम शत्रु स्व मित्र मित्र 
बस्त याबक्री > । ० उदय क्री 9 ७ 
हानि 9 ० ० शच्रुक्षत्रीका ० ० , * 

प. 


ड 
यहा केव श्य रात्र धोत्री है यिसके कारण उसको 3 हानि होगो । 
(३) ऋ शोद्व हरथ--रणन मे कोर पाप प्रह नहींटै। श्मनपर किसो प्षि ब्रह 
पर्णं हृष्टि मी नहींदहै। इस कारण किसोको यह हानि महीं होनी । 
सररप प्रे ब॑दकीर भौर बध की केवल ‡ हानि होषी। 
७--अरसखछत आय्‌ मे हानि करने से संस्कत भाय होती है । 
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हानि किया 
(१) चक्रा हानि-षंदकी दशमस्यानमें होनेसे ‡ हानि होगी । 
ब. मा. दि. ध. प, 





जद अर्सस्कृत आय्‌, = १५- ९ -२८५ - € - ३५६ 
हानि=९= २ - ७ - १६ - ४१ - १५--५० 
हेष १३ -र्‌ - = ~ २७ - ५६--१ 


.""चंद्रकी हानि कत शेष आय्‌, 
वर्ष-मा. दि. ध. प. 
१३ २ ८ २७ ५६ कंदर का संस्कृत भाय्‌. 
(२) बधशश्रुक्ष्रीहोनेसे ‰ हानि होगी । 
बध असंस्कृत आय॒च्व. मा. दि. ष. प. 
९ ~ ११ -६ ~ ७ -० + 
 हानि=‡= २३ ~ ३ -२२ ~२ -२० 
शेष = ६ - ७ -१४ -9 -४० 
„“ बध की संस्कृत आय्‌ = वषं भा. दि. ध. प. 
६-७- १,४.-४-४० 
बुद्धि =पिडायु, निसर्गाय्‌, ओौर जोवायु मे यृद्धि नहीं होती (केवल भ्रशाय्‌.मे बुद्ध होती 
है) इससे यहां बद्धिका बिचार नहींकिया। 
८--भिक रायु म कग्नायु साधन 
(अ) कन की रा्ि छोडकर प्रंशादि कौ कला अनाकर २०० कामागदेने से लग्धि 
वषं मास आदि मेँ रग्नायु निकल आती है । 
भश कौ कला --२००न्वर्षादि भायु 
या अंह की विकला --२००० > ६,“ (१२० 6 ०)// 














रा १२०००/ ) १६६१८ ( ° 
छसे रग्न ११-००-२८.- ११८ ५९ १२ वषं 
राि छोड़ कर= ००२८-१ १ˆ= १६९१ १२०००} २०२६२ \१ मास 
| व. भा. दि.ष. ष, १२००० 
 १६९१५८--१२०००=०-१-२०-४३-५० ८२९२ ८३० 
व. मा. दि.ष. ष्‌, १२०००) २४०८७६० (९२० दिन 
था २८११ /।-- २०० = ७--१.-२ ०-५३-५८ २४०५००५७ 
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१२०००) ५२४५६०० (४३ घडो ९ १२ ४०० 
४८० ०० २-१२ १७५६ ९ ६० 
४५६०० ३३६ २००)८७६०(७३ 
_ ३६००० २००)३३८-१२(ए्मास ८०० षड 
९६००० ८६० २०७५० ७६० 
१२००५ ) ५७६० ००( छंद १३८१२ ६७9 
४५००० पल > ३० १६०२८६० 
६६००० &-० २००)६६० ०(४८ पृ 
६९&००9०9 ५१४०५ ८७०५ 
० ७४१४६ १६०० 
१६०० 





यहा २०० का भाग विशेष रौतितेदिादै 
यही रुग्नायु विड, निसं भौर जीवायु तीनो में काम देगी । अर्थात्‌ तीनों मेँ 
पथक्‌ २ यही भाय्‌ रहेगौ । 


८ (क ) दूसरी रीति 


जितने छग के नर्वाह भुक्त हए हं उतने ही आयु के वर्षं छन कं होगे । 
१ नवांश = ३०-२०* = २००“ १ वषं 
२००“ मँ एक वर्षतो शष्ट कलाम कितना? 





4 
= लरत -१ १-००-२८ .- ११. = ०८-२८-११“ = यह्‌ पहला ही नवाय हं | 
००-२८-११ १ _ लर्नाय ब. मा. दि. ध. पल 
२००५ = 9-१-२०-७३-५८ 
दुसरा उदाहरण 


रा 
मान लो छग्न ६-२९०-५६.४० है = मकर के २९०-५९-४०'' इसमे 5८ 
भवांदा गत होकर नवमा न्वांश्चं उदित ( वर्तमान) दै । 
१ नर्बाश्च = ३-२० ८ गत-नवांश्मे |८ ५५ म" !। 
४९ ८ २६०-४०' मस्‌ हृए |= ८ बषं| २६-४० 
भत = २६-४० ३-१९-४०यगवम- न्ब का 
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| २००) १९६४०५० 
३.-१६.-४०” १२ २०० ) ५८८० { २९ दिन 
= १९६.-४०//-- २०० ८-० ४०० 
= वर्ष. भा. दि, ध, २३९० १८८० 
०- ११-२६-२४ २५००) २३६६ (११ मास १८०० 
नै २०० ८० > ६० 
' ८- १ १-२६-२४ ३६९६ २०० ) ४८०० ( २७ घडो 
रुमनायु २०० ४०० 
१९६५६३० ८०० 
१ध्टट८ण० द्त० ` द99 


८ (ख) यह रग्नाय्‌ प्राय सारिणीसे बडी सरलता से निकर आती है। २०० का 
माग देनं की अष्बन इसमें भिट जातोहै। जिस प्रकार भरंशाय्‌ 

सारिणोसे प्रशाय्‌ निकाणी जाती है उसी प्रकार उषी सारिणी ञे रग्नाय निकाल 

लेना । अध्याय २६ मे यह सारिणी दी है। यहां राशि कं स्थान में सद] धम्य तेना । 


रा 
वंसते रग्न ११-००-२८.-११ ० रा~ण्भ्रं= मास दिन ष. प. 
= ०-२८-११ २5' ८ ०-०9 -०- 9 
भा.दि.ष.प, १-२०-२४७-० 
= रग्नाय्‌, {-२०-४२-४५ = ०-१९-४८ 


१-२०-४२-०० 
सप रा 
इसरा उदाहरण = रग्न ६-२९०-५६/-४०/ = ०-२९०-५६९-४०// 
रामच = वषंमा.दि.ष.ष, 
०-२९ = ८-८-१२ 
५६. = २३-१ ६१२ 





४०.= १-१२-० 
खम्नायु = ८-१ १-२९-२४ 
९ संस्कृत पिंडायु 


जिन ग्रहो की कोर हानि नहीं हई उनकी भसंस्कृत जाय्‌ हौ संस्छत भाय्‌, बनं 
जाती है। शेष ब्रहोकीहानिहोने के उपरर भो अचे वही संस्कृत बाय्‌, होती है। 
सव ग्रह कीभायु का योब करने से पिायु के पूणं वर्षं प्राप्न होते ह । 
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संस्कृत पिडायु चक्र ४ 

परह वषं मास दिन धटी पल 

सूयं १३- १- २६- ७१ ६ कोर हामि महीं हु। 

चद १३ २- < २७- ५६ देशमस्थानमेंहोनेसे रं हानि हई५ 
मंगल १०~ ५- २३- ° ३० कोर हानि नही हूर । 

बुष ९- ७- १८४- 9- ७० शत्रुक्षत्रीहोनेते 4 हानि हई। 
गुरं < २- ३ ०५६- ० कोर हानि नहीं हृ। 

शक्र  १६- ३२- २५- ७५- २१ कोर हानि नहीं हृई। 

श्नि ११- = १०- ३- २० कोई हानि नहीं हृ । 

खगन ० १- _२०- ७३- ४८. कोरहानि नहीं हुई, 

योग॒ ७६-११- १४- ३२- ४४ 


१० पि दायांश परसे हानि कृत दायांश बनाकर विडायु साधन हानिका विशार 
करने से प्रगट हुमा फ केवर हन ग्रहों की हानि हई दै । 

(१) बृषश्रुक्षत्रोहोने से= षकं दार्याशमे ग हानि होगी । 

(२) चंद दशाम स्थानमँहोनेसेनकंद्का चक्राद्ध गुणक है। शंके पिह 
दायांश मे चक्राद्धं हानि गणक का गुणा करना पडेगा । जो गुणनफलः 
आयगा वही कका हानिक्त विड दाया होगा1 
अन्यभट् सेर्खद्रकं दायांशमे \ हानि होगो। 

. प्रत्येक ग्रहों के पड दायांश चक्र मेदे वुकदहै। 
(१) बुष पिड दायांश्च २६०८०-०-२५//*३ 
हानिं = $ = ९९-२०- ४०- ११३ मग चटाया 
शेष = {९०-४०- २३- २० =हानि कृत विड दायांश बुषका 
(२) भद्र पिड दार्यं २२७०-५५.-३५//--६ 
हानि = ३७- ५९६-१५- ५० १ भाग षटाया 
शेष १८९- ५६-१९- १० = हानिङृत पि दायांदजद्का 
अन्य मत से = चक्रदः हानि गुणककाषंद्कं पिडदायांश्र्मे गुणाकर दका 
हानि कृत दायांश्च निकामे । ` 
ध्द्र का चक्राद्धः गणकं ०-७७-२३-३०.-२१ है जो परंलायु साधन 
मे निकार चके ह+ देखो अध्याय २६। 
चंदर क पिड दाया २२७०-५५.-२५८ = ३-४७-५५-२५ गुणा करने क 
लिये सुरमता को २२७ म ६०् का भागदेकर २ भाम कर दिये जिसे गुणनफर चक्र 
का सहायता से बभा कर खकं। ` 
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अक्राद हानि गुणक ०-9७-३-३०-२१ 
०९ कंद का पिड दायां ३-४७-५५-३५-० 
1 ® @ @ @ 
१२१५ 
१७३० 
१ ४५ 
२७ २५ 








१९ १४ 
२७ ३० 
२४५ 
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१६ २७ 
२३१० 
२२१ 
२६ ४९ 


© ॥६। 





१ ३ 
१२३० 
® ६ 
२ २१ 





२५८४५५१ २९ १८५७ १५ ° 


= २-५५-५४ -५ १.२९ 
= १७८०-४५८- ५१. २९॥ 


११--हावि इत दार्यांश से खंस्छत चायु साधन 


अम्य मतसे 


शंद्रहानि कृत दार्याक्च 
१७८०-४१५.-५१/२९.८ 


( ५ बध की हानि कृत दार्यांश = १९६००-४०८. २३/-२० नौ पह 
(र) चद्का ,, ,; , = १८९ -५६-१९.-१० (न होने 


अम्यमतसेशाका,, 
एनसे संस्कत यु निकारते & । 


की कोर हानि 
छे वे ही 


+ = १७८ =-9४ - १? --२८ | दाश र्हेगे ॥ ` 
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€ १ > ष संसत चायु साथन 


अध वर्ष १२ 
रा 
दध हानि कृत दायांश १६००-४०-२३८-२०.ˆˆ=६ -! ८०-४०-२३ ` -२०१/ 
वर्षमा. दि.ष.प. 
६ राशि = ६» १२= ७२ मास ६-०-०-०-° 
१८० = १८» १२ = २१६ दिन = ७-६-०-° 
७९०“ ४० > १२ ४८० बही = 2-6-90 
९३८ २३» ४० = २७६ पर = ण-२६ 
२७ २० > ४० = २७० विपल = ¢ 





योग = ६-७-१४७-४-४० 


व. मा.दि.ष.प. 
". बच संस्कृत अय्‌, ६--७- १४-५०-४० यह्‌ पूवं सापित संस्कृताय्‌, के अनुसार 


ही भाया । 
५ २ ) षं संसत भायु साधन 
चंद्र वषं २५ रा 
हानि कृत दायांश १८९०-५६.-१६८- १०“ = ६-९-०५६.-१९॥८-१०८.. 
वर्षभा. दि. ष. षप, 
९ रा००=६ २५१५० मोष = १२-६-०-ऽ-० 
२० =£ >५२५=२२५ दिन ` ७-१५-०० 
{६ = ५६ > २५ = १७०० षड = २३-२०-० 
१९८ = १६ > २१५ = ४०५ पल = ७-५५ 
१०“ १० > २९ = २५० विप = ७४-१० 





योग १३-२-८-२७-५६-१० ` 
वर्ष मा. दि.ष.प. वि. 
"चोदको संस्कृत भाय्‌ १६-२-०-२७-६९-१०= पूर्ववत स्तत जायु 
१३ अश्च मत वे ह की संस्कत चानु सान शं 
ह ववं २९, -हाति हत कौ दायांश १७८०-७४.-१ १.२९ ०१-२००-५१.५.१-२६ 
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वर्षं म. दिम ब. ष. 


9 रा०ॐ५ २१४५८ १२४ मासि = १०-५५-०-9-° 
२८० = २८ > २५० ७०७ दिन = २३ -१०-०--9 


७५“ = ५५०८ २५ = ११२५ षड = १८-४५-० 
५१ = ५१८२५ = ११७५ पल २१-११५ 
२९“ ॐ २९ ५८ २५७२५ विपर = १२-४ 





योम १२-४-२९-६-२७-५ 


^. चंद्र को संस्कृत आयु धन्य मत से| चक्राच हानि गुणक से विड दार्या्ष में गुणा 
वषं मा. दि. ष. प. षि. कर हानि कृत दायां बनाने परजो हानि 
१२-४-२६-६-२७-५ कृत दापा्चसे भोय्‌ निकारो जाती दै उष 

मे कुछ अंतर पड जाता ह । 


अन्य मत से धक्राद्ध हानि गुणक दारा प्रास हानि कृत दायांश व संसृत मायु 


हामि कृत दारांश चक्र ५ पंस्कृत चायु चक्र 
ग्रह हानिं कृत दायांश्च ग्रह वर्षं मास दिन घडी पल विपलः 
सूर्य २५२०-३९-५७-०. सूर्य॑ १३-३-२६-४१-- ६. ° 
वद्र १७८-८५-५१-२९ चंद्र १२-४-२६- ६-२९-५ 
मंगर २५१-३२- २- ° भंमल १०-५-२३- ०-२०-० 
बध १९८-४०-२२-२० बव  ६£-७-१४- ४-४०-० 
एड १६६१५ ४ ° गूर ८-२- ३-४६-० - 6 
क्र २७६-७५- १- ° श॒क्र १६-२-२४-४५-२१-० 
शनिं २१०-३०-१०- 9 कनि ११-८-१०- ३-२०-५ 


वक्र ५ में चंद्र, वधको छोड कर शेष लग्न ०-१-२० -४३-५८-° 
परब ग्रहो का दायां चक्र २ के समान टै। योग ७६-२- ५-११-१२-\ 


ह चक्र ६्मे केवलकद्रकी छोडकर शेष सब ब्रीं का संस्कत मायु चक्र 9 
6 समान है । 


भसगं जायु (नैस्भिक भाष्‌ )साथन 


शस भ धाय्‌, साधष की सम्पूरणं क्रिया पिय्‌ सान के समान है । केवल भंतर 
हहौ है कि विशव साभनमे प्रिडाय्‌ ववति भना करना पडता हि यहां नितर्माव अर्ष 
वे गभा करना वडतादहै। 
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पिडायु साधन के पहिले जो पिडिदायांल बनाने को उन्वान्तर निङ्गलाधा 
उसी उच्वाम्तर या पिष्दायां्षमें निसर्गायु का गुणा करने ते निसर्गाय के भर्सस्कृत 
चषं निकलने ह । निसर्गाय बं नीचे दिये ई । 


पिडाय्‌ साधन की जितनो रीतिं पहिले बता श्केहै उनमेसे किसीमो 
एक रौति से नंसथिक लाय निकाली जा सकती है। परन्तु स्गमताके लिये भरतम 
बताई ह रीतिसे हो भागि नंसगिक आय्‌ साघन.करेगे । 
उन्थांतर ओौर पड दायांश षक्र रसे 


गौर निसर्गायु वषं चक्र ४ 
ग्रह सूर्य द्र मंगल 
दा. रा. रा. 
उवार ८-१२०-३६-५४ ७-१७०-५५.-३५* ८-११०-३२.-२८/ 
विड दायांश २५२०-१६-५५/ २२७०५१.-३५/ २११०३२२“ ` 


(सर्गाय २० १ २ 
गृणकं वर्षं . 

बुध ग्र शक्र दनि 
रा. रा. रा. रा. 


९-२५०-०-३५/ ६-१६०-१५.-४ ६-९०-४५.-१५ ७-००-३०.-१०/ 
२९००-०/-३१५/ १६६०-१५.-४ २७६०-४५.-१/. २१००-३ ०/-१ ०// 

६ १८ २५ | ५० 
रीति- दायांश्च की रादि अंश आदि अराकर लेनाया उच्चान्तर लेना अरहा उर्न्वा 
६ से अल्प हो वहं चोषित उरूबान्तरलेना। उपरांत उसमें ग्रह वषं से नौषे बतायो 
रौतिसे गृणा करना । 
रा ग्रह वर्ष =मास `] इष प्रकार प्राति आयूका योग॒ करने सो असंसृत 
परश , = दन | आप प्राप्त होती दहै। 
कला> ,, = घो असंस्कृत भाय मेँ पिडाय के समान हानि करनेसं 


विकला > ,, न्प संत आय्‌ होषो है । 
प्रति विकला > ,, -जिपकल / इत में छग्नाय बही रहेगौ जो पिडयुर्मे दोदहै। 


१ निचर्गायु साधनम का उदाहर 


(9) सूयं निखर्गायु सान 


युयं का उस्वांतर द-१२०-३६.-४५४/“ निसर्मायु र्व २० 


६९० ] 


च रारिग्द ०२०८१६० मासः वषं मा. दवि. ष. ष. 
ॐ १३ -ध8 -9 -@ -9 


१२०१२. २०२४० डि = द ~ 6 -9 -9 
३६३ ६ >€ २०८०७२० षडी = १२-० -9 
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८९) धह निसगोयु साधन 
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खं का कछोषित उच्चतर = ७-१७०-५५-३५// वर्षं १ 


वषं-मा.-दि.-ब.-प. 
उराणि = ७१५१ = ७ मास ० ७- ०-०~- ° 


१७० = १७८ १ = १७ दिन = १७-०- 9 
५५ = ५५३८ १ = ५५१हो = ५५-० 
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योग = 5-७9-? ७-५५-३५ 
(३) मंगल निसर्गायु साधन 
र्य [+ 
मंगर का उ्ठथांतर = ८-१ १०-३२-२८ क्ष २ 
वष. भा. दि.षध. ष. 
< रा = ८ 9२ १६ मास १- ४- ०~ ०-9 





११० = ११८२ = २२ दिन = २२- ०-० 
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२ = २५८२= ४ पल = 9 
योग = १-४-२२३- :-9 
(५) बु निसगायु सान | 
रा 


जघ का शोषित उच्जांतर ९-२००- ०/-३५* वषं ६ 
। व. मा. दि.ष. ष. 
१ राहि ९३८६ =८१ माम ॐ ६-६~ °०~ ०-° 
२८५० ॐ २८.०९ ६ = २५२ दिन ॐ ८६--१२- ०-~-० 
९“ = ००९९ ० घडो ड 9--9 
३१ ऋ ३१५४८६९ ०२१५ पल = 9-१५ 
योम = ७-१- {२-६-१५ 


.". पर्थं कौ भसंस्त जाय्‌ 
वषं मा. दहि. च. ष. 
१४- ° -१२ -१ -° 


,"* सूर्यं की अर्सस्कह भाय्‌ 


वत्रं-मा--दि.-व.-षु. 


०~ ७- १७-५५-३५ 


०, मंगल को 
बरसस्कृत आय्‌ 

वर मा. दि, ध्‌, प, 
१-४-२३-४-9 


" यषकी 
असंस्कृत भाय्‌ 
व, मा. दि. ष. षु, 
७-४५-१ २-१-१४ 
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८५) शङ निसर्गायु साथम 
रा 
गुर का उर्वातिर ६-१६०- १५.४७ वषं १८ 


व. भा.दि.ष. प्‌. 
६ राशि = ६८ १८ = १०८ मास = ९-०-०० ~ ०-० 
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्समेरदर को छोडकर हेष प्रहांकी संस्कृत आय्‌ चक्र ६ के ही समान है। चक्राद 
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लेना बाहिए । 

उच्चतर से दायांश बनता है। उन्वातर शौर पिह दार्याश, पिडाय्‌ साधन 
करने कं पूवं निकाल चुके है । देखो नक्र १। यह उपयोग के लिये वहां उच्तर 
गरौर पिंड दायांश नीचे उद्धत करते ह । 
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घडी = ग्रहाय 





म दायांशमें ५का गुणाकर रेका मागदेनेसेजो घड़ी प्रलप्राप्तहो उसे भौर 
जौड्‌ देना । दस प्रकार जोढने से उस प्रहुको जीवायु निकल आयमी । ध्यान रहे 
यहां २१ का भाग विशेष रीतिसे देना चादिए। 


(र) जीवाय साधन कौ दूसरी रीति 
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विकल। भति विकल्ञा की भराय 


कला की जोवायु सारिणी से ही विकला ओर प्रति विकखाकीभी आयु निक्तो है। 
काके लिये दिनादि दिया है विकला फ चये १ जाति कम अर्थात्‌ दिनादि के स्यान 
मे चंडी आदि गौर प्रति विकला मे पल आदिलेना। जसे 
कला में = दिन, घटी, पड, विषल 
विका म = घटी, पङ, विप, अनूपल 
प्रति विका मँ पल, विपल, अनुपल आदि मे वायु मिलेगी । 


यदिसारिणोक्े भौरभीरसूष्ष्पम प्रर छने है अर्थाव्‌ विपल क ओगे मी अक्र 
ऊेनेर्हैतोसारिणो के अंक विपलके भागे जो जक बटेमे दिये है उनकी प्रति विकला 
आदि इस प्रकार बना लना । 
विपल = ऊ ऊ त प 
अनुपल = न्ट १७३ २५ > भ२ड ५१ 
जैसे ९ विपल = डं अनुपल्केटै। इ विपल = ५१३ अनुपलके है इत्यादि । 
यदि यह छोड़ मी दिया जायतो केवल १-२ विपलषा अंतर सब आयु योगम 
कमो पड जाताहै हस कारण श्ये छोड दनेमे कोर हानि नहीं है। 


गशित से जीवाय साधन करने का उदाहरण 

( १ ) जीवाय साधन की पहरो रौति 
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ह्न दोनों रोति से गणित करने मे समय श्ताटै ईस कारण सारिणीसे प्रह 
# भ।य्‌. निकाल रना चाहिए भ्यो किसारिणोसे भयु निक्रालना सरल है। भागे 
(रिणी दारा जःवायु निकाल्नेकी रीतिर्द' दै। 


रथी से श्राय निक्रालने की रौति 

उच्नांत को राहि भ्रकव्टा विका लेना फर सारिणी मे दिये हुए सशि क 
पअःदवि लेकर उसमे अश्च कला विकला को पृक््‌ २ आय सारणी फे अनुसार 
काल कर जोश डालना तो जीवायुकं वपं मास जादि निगल आर्येगे। 
३) इसो सरिशी से सब प्रदो की जीवाय निकालते है 
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= खद की संस्कृत आय. = यह चक १२ ॐ अनुसार ही भाई । 
व. मा.दि.ष. षप. वि, 
६-०-१६- १८-५५-१५ 
८ अन्य मत से चंद्रकी संसृत आय्‌ सान 
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रा. 
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चंद्र ८ ६ ५५३ = १ य्ह सब ग्रहो की आयु चक्र १२ कं 
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खगन ० १ २०५ ४३ ४८ | 
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अन्याय रद 


भ्र्टक वगं दारा भयु साधन 


थाय निकारने के पहिले जन्म कुंडली लेकर उस पर से अष्टक वर्गं साधत 
अध्याय २० मे बनाई हुईं रीति हारा उत कुली से बष्टक वर्गंको शुभ रेखां 
का एक चक्रं वना छना बाहिए। | 


उस चक्र पर से त्रिकोण स्लोषन ओौर एकाषिपत्य शोधन कर राहि पिह 
पि निकाल कर योग पिढ बना लेन बाहिए । उस याग पिडपरसे-भाय्‌ निकारो 
जाती है । | 


अष्टक वगं द्वारा ३ प्रकार से आय. निक्ारी जाती है। 


( १) भिन्न अष्टक वगं आय्‌, 
(२) मदाय आय. 
(३) मिश्राय. 

१ भिन्न अष्टक यगं भ्नायु साधन की रीति 


( १) ( ग्रह योग पड ४७) २७= लन्धि उषं मास दिन षडो पल आदि 
"= ग्रह की मध्यम बाय. 

(२) प्रहकी मध्यम य्‌, की, मंडल शुद्ध भाय. इस प्रकार बनाईजाती है। 
मध्यम आय. २७ से अधिक ५७ तक = ( ५७ वषे-मध्यम आय, ) = मंड शुद्ध आय. 
) ,» ५५ ,, ८१, = ( मध्यम जाय-५४) र ग; 
90 ह, ८१ 99 १०८ 29 ==-( १०८- मध्यम जाय. ) ~ 29 १ 

लग्न समेत सद रहो की मध्यम आप्‌, निकाल कर॒ उतकी मंदर शद्ध आय्‌ ` 
उपरोक्त प्रकार से बना लवे उपरान्त मंड्लक्ुद जाय मे नीचे वतामे प्रकार से 
हानि करे । 

(३) मंडल शङ नाय कोर प्रकार से हानि होती हैः- 

(अ) शक्रादः हानि ( ब ) नीच अस्तंपरत आदि को हानि 

(अ) चक्रा हानि करने की रीति 


अवि १२ ११ १० ९ ८ ७. 
पाप ग्रहे पणं र 4 ‡ ठ २ 
णमब्रहमे द र ए ट पत द 
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उपरोक्त भादमे यदि पापग्रह हो तो ऊपर बताये अधुखार आयु बटेगी १ 
यदि वहांधुभक्रहहोतो पापका भाषा दहो अर्बात्‌ जिस प्रकार धके भामे दताया 
आयु का उतना भग संडरु धुद्धनजायु मंसे चट जायमा। 


(ब) अन्य हरण 
प्रह नोच या अस्तंगत शशरुक्षंत्री युदधसेहारा सयं द्रया राहुयुक्तः 
हानि दे ॐ ड ॐ 


(४) उपरो हानि करने क उपरांत ओ भाय बचे=वट्‌ हानि संस्छत 
जायु हूर । किसी ग्रहको जरहाद) प्रकारको हानिहो वहूंदकही हानि (ओ सब 
सेबडीहो) करना 

{ ५ ) हानि संस्कृत आयु > ३२४ 

२३६५ 
रग्न सहित सब ग्रहो को इस प्रकार शु आय निश्ञलना । 

(६) रम्नाय्‌ में विशेष संस्कार होता है 

लग्न स्पष्ट लेना । रग्न स्पष्ट की रचि तुल्य वषं = शुद्ध भायु मे भोड्ना 
जौर शेष भ्रद्यादिकी भो इस प्रकार गणित से आय निका कर जोड़ना । 


अंशादि की भाय निकालना 


= शद्ध ओय बषं मास दिन आदि ग्रहुको। 





श्चि < १ = वषं 

अश्च > = मास = भरं के शेष मे>६= दिन 
कला >< न्दिनि =्क्ला , >१२८=बषडो 
विकला > २न=घडी = +; + ॐ १२ = परे 


अर्थात्‌ लग्न को जितनो राशिहोउसर्मे१्का गुश्वा क्ियिेतो उतने हो वप 


हिन ॥ 


हए । ३०० मे १२ मास ( १वष) बदृतादहै तो १० में ई मास हृभ्रा। 
२८३ 


= -ए = १२ दिन हूए । १० मे ६०“ मे १२दिनिो कस्म मे टू => ढिन 


हुभा गौर १ बिक्लामे षड हर) 
इस प्रकार लम्न की राच्चि भं आदिमे बो संख्या ङ्पर बतायी चेतिस 
मख्याकरनेमेप्रा्हो सवका योगकर छम्नायु में जोड़ देना बराहिए । 
(७) सब ग्रहो की शुद्ध बाय्‌ गौर बृद्धि युक्त रस्नकी जायु इन स्वका योय करन 
से भिन्न अद्टक वगं भयु होतो है । ईसे भिन्नायु भो कहते है । 


4. 
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२ सञ्युदाय ष्टक वर्गं राय॒ निकालने की रीति 


(१) रग्न गुंडलो परस जोम रेलाका चक्र बनाया जाता दहै भ्रस्येक राशिको 
शुम रेखाओं का यौगप रग्न कुण्डलो मे स्थापित करना । 

(२) प्रत्येक राच्चिको शुम रेखामो का योग पृथक्‌ २ बारहसे भागदेना) जौ संख्या 
भाग देने सें बचे उस का पृथक्‌ चक्र बनाकर रखना । जंसे मिथुन रा्िको शुम 
रोखायं का योग २३७ है तो ३५--१२ = शेष १ बचा उसे पृथक्‌ चक्रमे रखा। 
यह मंड सद भक हुआ । 

(३) इ प्रकार शेष शम संख्या $ मंड शद्ध भ्रंक परर से प्रत्येक का त्रिकोण शोघन 
जओौर एकाषिपत्य छोधन करना 

(भ) त्रिकोख शोधन = त्रिकोण कौ राद्ियों को पहिले केना, उनमें सबसेकमजो 
शमरेखाका बाजक हो उसे त्रिकोण की सब राशियों के भ्रंकसे घटा देना) 
जो भ्रंकं इस पकार कटाने से बचे वही भ्रं त्रिकोण को तीनों राधियों मे रखना । 

(ज) पेकाधिपस्य शोधन---अध्याय २० में बतायी रीति के अनुसार करना । 

(७) फिर इस में राशि पिड ओर ग्रह पिड बनाकर योग॒ विड बनाना । 

(५) (उपरोक्त योगर विड >< ७) -- २७ = प्रात वर्षादि आयु । यह आयु १००वष से 
अधिकंहोतो मंडल शद्ध इस प्रकार करना) 

(६) परे २०० वषं = दोर्घायु । यहाँ १० ०वषं को मंडल समक्षना । 
मंडरू कद्ध धयु =(्रात्त वष आदि आय--१००वर्ष) 

(७) सखदाय रायु = (मंडल शद्ध मय्‌, ~ ३२७) + ३६५ =ञायु वषं मास आदि 

द मिशाय 


( भिन्नाय +- समुदाय जायु ) 
हां ष्ट बमस प्रकारको आयु निकाशना बताया गया है परन्तु कौन 
आय्‌ कष लेना इस का विचार नोचे दिया है । 
(१) भिन्न अष्टकं वयं आयु = कंद छोड कर अन्य बली ग्रह कन्दर में हों ( चन्द्रमा 


नहो) या केन्द्र सं अन्य स्थान में चन्द्रमा ग्रह युक्तो । 
दशम स्थानम शमा शृभगब्रह होतो भिन्नाय लेना अन्भ्या होतो समुदाय 
आय्‌ लेना । | 

(२) सम्रुदाय आय = उपर बतये सं भिनदहो भर्गात्‌ लग्न कूड मे चंद्र ग्रह्‌ सहित 
केन्द्र मे वरवानं हो । बन्य ग्रह कन्दर छोडकर बन्य स्थानम बलीहो। 
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(३) भिधाय = चंद्रमा कन्द्रमे बलवान्‌ हो । अन्य ग्रह्‌ केन्द्रष्ठोडकर वली टां । 
उदाहरण 


अध्याय २०्के श्र॑तमे चक्रद्वारा जो अष्टक वग कीष्च॒म रेखार्जोका योग 
निकाला था उसी को कंकर आयु साधन करते है । 
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मे से घटाने से त्रिकोण लोधन का प्रक प्रास्त हमा जसा ऊपर बताया है। इसके उपरांत 
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 जिनग्रहौकी २ राशियाँ होती ह रण्ीके भ्रंकों का त्रिकोण शोधन ह उपरति 
ेकाधिपत्य छोधन करना पडता है जिन प्रहोंकोी २-२ रािर्या.ह ऊपर चक्रम 
॥ताया है ओर उस राधिर्मेश्रहूहैया नहं यह्‌ मी बताया है। | 

ऊपर चक्र मेँ एेकाषिपत्य शोधनं इन नियमों को ध्यान मेँ रखते हृए किया है 

ओ संक्षोपर्मे नीचे बताये है। 
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होतो दोनों र्मे शरुन्य हो जातादै। 
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२ ग्रहकी मध्यम आयु को मंहल शृदधकरना 

मध्यम जायु यदि इस प्रकार होतो- 

२७ से अधिक ५७ तक = (१४ वषं-मध्यम बाय } 
४५७ से / ८१ ^ = (मध्यम आायु- ५४) 
८१ से ^ १०८ = (१ ० ८~---मन्यम आयु } 


इस प्रकार धटाना पडता है तब मंडल शु जाय॒ होती है । यहा मध्यम जायु 
सब ग्रहों को २७से क्म है तो मंडल शुद्ध संस्कार नहीं करना पड़ा। 
मंडल शुद्ध अय पूर्वक्त्‌ रही । 


३- अब उपरोक्त आय में २\प्रकारकीहानिकरनीदहै। 








(अ) चक्रा" हानि | लग्न कुंडली 
भाव १२११ १० ६८७ = 
पापब्रहम १ ३ 3 य ६ | | ~ 
णुमब्रहमेदै द दे रेन गष + शग्बे 
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एक भावे कर कश्होतो केवल बली ग्रहको हानि होती टै) 


(ब) श्रन्थ हान 
नीब अस्तंगत प्रह शत्र कत्री य्‌_दमेंहारा सूय बयाराहुय्‌क्त 
१ 


8 ९ ९ 
द्‌ 1 ङ 


ड 
(अ) १० भाव मेंन=सूग्र मौर शक्रहै=दोनोमें सुय बली है= सूयः पाप ग्रह 
होनेसे हानि होगी । 

९ भावे =बदर ओौरबुषहै> ” बध ^ = वध शमब्रहदहै 

‡ हानि होगी । 

८ भावर्मेच्गुरु है = शम श्रह होने से २.ठ हानि होगी । 


| ७१४ | 


(ब) गुरु नोचकाहै 
शक्र अस्तंगत 

शनि = रत्र क्षत्री 
वृध = चंद्र युक्त 


र हानि 
‡ हानि 
$ हानि 
हानि 


# 


॥। 


३ अब केवल इसप्रकार हानि होंगौ। 

हानियां सूय बुष गुर शुक्रं शनि 

$ ई ₹ ३ ॐ 

व, भमा. दि. ध, 

(१) सुय २४ -१ - १०-० 

पं हानि ~~८-0 -= १३ ~ २५ 
शेष > :- ६-०-२५ ४८ 

(३) शु ० 

हानि नहीं हो सकती 

व, मा, दि, ध, 

(४५) दनि १२-८ - १३-२० ~ 
हानि¶-४ - २ - २४ - २६-४० 

शेष॒ ८ -५ - १८-५२-२० 


र 








५ हानिकत संस्कृत भराय चक्र ७ 
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गृकोरे बार हानि हुई ‡न् भौर र अतः 
एक ही हानिजो बदडीहो उरेही करेगे 
अर्थात गुड की केवल ३ हानि होगौ । 
की ठजौर ‡दो वार हानि हई 
। तो केवल १ हौ वार च बहो हानि 
करगे । 


य हानि मध्यम जायु मे करेगे अर्थात्‌ उस 
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समदाय जायु दश्चाविभाग साधन 


समुदाय आयु मेँ एकत्र आयु निकर्ती है । मिन्नाय्‌ के विचार से समुदाय गायु 
दद्ाचिभाग प्रत्येक प्रहका तिकाख्नेके खिये इ प्रकार गणित करते ह कि श्तनो 
भिश्नायु योग में समुदाय आय्‌, ईतनी होती है तो ग्रह कौ यदि भिन्नाय ई्तनीदहै तो उस 
प्रमाणक्ते दशा विमाग आय्‌ कितनी होगी ? 

दस के लिये ( अ्रह समदाय आयु ग्रह मिन्तोयु ) + भित्नायु योगरग्रहकी दशा 
विभाग बायु। 

गणित की सुविधाके श्ये सबके वषं दिके पल बनाकर गृणा भाग करना 
चाहिए । उत्तर पठ मे आयगा, उसके वषं आदि बना लेना चाहिए । 


प्रत्येक ग्रह की लगन सहित हस प्रकार दशा विसाग अय्‌ निक्राल कर योग करने 
से समदाय अय्‌ के बराबरयोगआतादहै। केवल कृकघंडीपलका अंतरयोग में 
मी २अतादहै। क्यों क्रि गुणनफलट मे भिन्नायु योगका भाग देने पर नोचे रेष 
पल का कुछ भागवबच रहताहै। उदाहरण आगेदिप्ादै। 
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हये सबके पठबनाक्तेहै। | 
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गित की सुविधा के लिये समुदाय आयु गुणक भीर निन्नाय्‌ योग भाक क पलो 
२चेलेकर ६ तक भ्ंकों का गुणाकर पृथक्‌ रख लेना चािए जिसकं सहारे बडी 
संख्यार्ओो का गुण माग करने मे बडी सरलता होती है । 
दशा विभाग भायु चक्र २४ 
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३ मिभरायु 


( ग्रह भिन्नाय >< समुदाय जाय्‌, का दला विभाम आयु } ->-२ = मि्ाय 
ग्रह भिन्नायु भौर ददा विभाम आय्‌ का योग कर भ्राषा कर रेते से मि्रायु 
बन आती है। 


अगर अध्याय में पिडायु आदि त्रिकं आयु की मिखायु निकालना बताया है । 


अन्याय २६ 
भिश्रायु विचार 


अध्याय २६ में अंशायु ओर अध्याय २७ मँ पिडायु, निसर्गायु, ओर जीवायु बनाई 


गर्दहै इनमेंसे किस प्रकार की आय्‌ कब ग्रहण करना बौर कव मिधाय्‌, निकारना 
इस का निणंय आगे दिया ३ । 


(१) पिले यह विचार करना कि रग चंद्र भौर स्यं इन तीनो मसे कौन बलवान है । 
(अ) खगन बलो हो तो =प्रंशाय॒ को ग्रहण करना 
(ब) सूयं ”“ ^“ = पिडायु ” 
(क) चंद्र ˆ ^“ = निसर्गय्‌ “ ^ 
(२) ह्न तीनोमेसेदोका बर तुल्य हो तो=(दोनो आय्‌ का योग) --ग 
(अ) यदि रन रवि का तुल्य बल-(प्र॑चाय्‌ > पिडाय्‌ )--२ 
(ब) ` रुगनवचंद्र “ ˆ =(अंशाय्‌ >< निसर्माय्‌, )--र 
(क) ` रविचद्र ^ “ (पिडाय्‌ > निसर्गायु )--२ 
(३) यदि तीनों का बल (रवि, चंद्र, लन का) तुत्व हा तो तीनों फौ आय्‌, को अपने २ 
बलसे गुणा करसनकायोग करना ओरतीनों क बलके योगसे आगदेना। या 
तीनो आय्‌ के योग का तृतीयांश प्रण करना । 
(४) यदि तीनो बल हो हों तोजजीवशर्मोक्तं आयु ग्रहण करना । तुल्य बल क[ अथं 
व्यहं बल की तुलना मे दोनों या तीनों अभिक बली हों तो तुर्य बर सम्भे जात है। 
बल विवार-पूणं बरी = षडवल मे ६ खूप(प्र॑ल)से अधिक बल हो। 
मभ्यबली= ” ३ प्रंश्षसे ६ भ्रंश तक बर हो। 
हीन बली * ३ शासे अल्प बल टो। 


बाषा्यो ने आय्‌ ७ प्रकारको कही जौर मो अपने २ मत से भिन्न २ प्रकार 
को आय्‌ कही गई है परन्तु सत्याचार्योक्त भरंशायु को बहुत आर्यो ने स्वोकार किया दहै 
आौर उसे प्रामाणिकं माना दै । 


भाय अट-बद्‌ होने का कारण 

धर्मिष्ठ, सुशील, पथ्य मोजी योगी मनुष्य को पृणं आय्‌ मिलती है । योग क्रिया 
आदिसे धमिष्ठकी आयु वदृ जती है परन्तु पापी आदि मनुष्यो को पूणं आयु नदी 
मिख्ठी । पाप के कारण आय षट जाती है। 


[ ७४४ } 


मिश्नायु 
उपरोक्त विशार करदो या अधिक + ,, 3 जो आय्‌ साधन की जाती 
है वह मिश्राय कहुराती है। - 
आयु गणना-ायु के वर्षादि पौ वषजे हैः वषंकी गणनासौर मानसे 
होक ५८ इकर नवात्र साचनृ)महन. दे काकः ककः-की- गणता नहीं करौ 
प स्तमा्वमलुष्यन्टी ' $र१अरं ५८८दिन्‌ः+ 5 हयी; जावा ६ कः कैल अस्‌. 
२७ वर्षं । ऊट गधा २५ वषं । कृतां १२वषं । घोडा ३९ वरषा + न 
; भोटः -गादिः.-की : पृस्स- ऋय; -मनुष्परवतरु,- खाक्न .कीः-कती. है. किसको 
श्रपनी २ परम आय्‌ सेगुणा कर मनुष्य कर, पुर च््युलसम्् देनेःसे- ज. वपः 
¶ादि प्राप्त हो वहु स्फुट आय्‌ घोडा बदिकी होगी ।: णलः =: “ शः (ॐ) 
जंसं कृत्ते कौ आय्‌ निकालनी है । मान छो पूवं "दता हदं रीति से आष. ९०) 
वषं आईं । कुत्ते की परमाआयु १ पक्ष -से- :६* को.-पुणतःकषः मनुष्य की ` परमः जव?) 
१२० वषं ५ दिन से भाग दौ-) ¦ (९५ १६ १ स्ववोम- ९२९ वर्व८५विनःव्लभभगःः हैः कः; 
की आय्‌, निकली । इतनी भयु ( केः की -होमीे< इसी प्रकार ` किकी मी ज्राणो को) 


य्‌ निकाली बा सकती क ---। कमन ~ ह ` ` स (४ ' } 
मेभ चायु साथल द प द र द [द्‌ पप क (ष) रह 1 एल सोर {६} 
¡~+ "१ {~ ५ ~ . तिद ष्ट {नष 4 1 त + ॐ (ष्कः 1 स 


पहिले जो ० प्रकार की जायु साष्न की ह -जमेःप्र कौत २.भायु.- एष. हरता. 
(स्का विचार, करते के, चिर पयु, द बौर टण्‌ -के. बर्‌. का, विश्वा. करेगे 4.7 त (८) 
मा अल = ७३.२.८९ न्धपू्यसे तिन्सूपः द्र 1 चह: अत्रा ररा के मकि ओं; जर: 
यं, = ४-५१- ३.८ मध्यवली कन्‌ ल अध्या, २ २.के. अन्त मे दिया, । 
र » = ७-२६-१० पृणबेलीं गः | > > प : ५-4-16: 

यहां छन मौर चंदर का-बठु ६-स्प से अधिक ङडोने से दोनों पूणः बह्वी हए । 
सकारण रग मौर श्द्र दोनों की जाय्‌ १ | 


(3; + $ ५ 


तन स वि + [प 
हतर ५ योग कर्‌ ब्र द्र, देनेसु = 
त य } ५ वायुका द, दतेऽम दरह्कीः तियत: 


¡ ४ पः कणाणि छष + 
परन्तु केशवा जायं ने भिन्न प्रकार से मिलाय सान्‌ क रना. बताया 


शृताजायं के मत से भिन्नायु, खान. कुरते की रीति [ति 


> 

सः भिलाय्‌ निके के -लिरोःदो चक्रः बलान, पडते ह. 5 {2 म 
(१) भखायु >श्मनबलका चक्र : ‰ 2 ८: 
(२) निसर्बाय्‌ > जं वरु का ब 





ए 


[ष (प 2 { कमि 


| ७४६०१ ¦ 


1" समध्वा परदायुःति सम्वेष है आरं च का नितीव तं - म्यं है 1 शस करिण 
तत्सम्बधी बू से गुणा करनावडता है ।  &‡ ~ 
गणा करने के गरेथमं अर्थेति भरंाय से लगन बलर्का भौर" सरकं -जैय्‌ का 
चंद बलसे गृणाकरनेकें पि भरशीयु बोर निसर्गं धायु के वषं भासः घोदिं कै दिन 
घटी पल बना लेना चाहिए । फिर तत्सम्ब॑धो बर से(अंशाय्‌ # रर्नै- च भौर 


निङ्मप-> लह -बल). गुणाकर - दोनो को ःगुणनफलःको. सेड्‌ ‹.देना । उपरांत इस,मोय 
फल दिन आदि फे पर बना लेना गौर तत्सम्बेधी दोनों बल (खन बल+चंदबल) का 


पृथक्‌ यौग कर्‌ उन्‌. के, विका अनाकर हन विकलनों का, भाग. गुणनकृर क मायु 
योग के पलों मे देने से उत्तर दिनू.वदी, पल मँ निकलेगा वही मिध्रायु होगो।. दिनों के 
वष आदि बना लेना चाहिषएुःवे-मिन्नायु, के वषं आदि होगे । इस प्रकार - लम्‌ सहित 
सब ग्रहो की भिधाय निकालना । प्रत्येक प्रह गौर रगनफी युका योग करने सं 
जाढक-क्म-गदित्पयत बार्‌ निकर जातीष्डैः।, ८९-१५-३२ "^ 
संक्षेप मे रीति ~ ^ 

प्रथम अंशाय्‌ गौर ःनिसरग्राय्‌.कं चर्ष- अदिको दिनि धटी पले. बेनाःलेना। 

उपरांत (१) ग्रह या छन अंशा -<शखम्न - बल अं शादिनकुगन बल गुणित. भ्रशाय्‌,। 


(दिन वःव). 
(र) ग्रह या रगन निषरगय्‌ >< चंद बल= + चंद्र बल गुणित निसर्गायु 
¢ ;- १; <; {द्िः-कडी तरल). -.- (क्रगादि).-4;-- र 5, ` ज , + 
दोनो का योगंचअप्रय्‌, योग (दिन घटौ पल) ¦ ` 
भाय्‌ योग दिन प्री प्रज + बर योग परं्ादि | 


कं पछ +  ,, विकल 
=मिश्रायु दिन घटी पलस=(दिनं के वषं श्रीदं बनालो) 


टिप्पणी--इ्स उदाहरण मे रछनि' ओर वद्बली होने से प्राय गौर निसर्मोयुः लिया 
° =" ° - हि -परन्ठु धनिन्नः जकरप्रि-ते -अन ब्रहृ इली "होः परो. उतत क सम्ब. को. मायु. गहन ; 
करना । जैसे सूयं गौर च ब्रह्मी हों तो पिडाय्‌ भौर निसर्गं आय्‌ लेना-या. न 
गौर सुः इली डो हो शश्चाव्र.-जौर पिडायु लेना जिघ्नहा.विचपर. ऊषर दिया है । 
भिभायु साधनं ५; 4 ० ४ । 


ग्रह आय्‌,वषमें चक्र १ अयु दिन. -; प्रह _ मय्‌, वषं में चक्रःर आयु-दितर्म 
भर्याय अध्याय २६ के चक्र २७ से निसगाय्‌ अध्याय २७के चक्र श्०्से 


9 21 > प $ दिध (4 ह 2 {>~ वतध्मी दिनै ब.:१.-८न "बः 
१ सूर्यं १५-७-२०-९-३६-५६२०-१०३ ६ १ सूर्यं १४-०-१२-१८-०=५० २-१८-० 








> १२ © ¢ ‰ ५.4 : ८२ “4 ट >€ १२ पि १५ , 
१८० + ७ = १८७९२. ८०४ ६८ + ० = १६८.१८.३ ० 
= १६१०-२० == ५०४० + १२ 


शै ॥ 1 
7 + 2 + 


= १५६३० दिनि = ४५०५२ दिन्‌ 


| ७४६ ।] 


२ वर॒ 9-७-१७-७२-०२१६६५४-४२-० २ चंद्र ०-५-२०-०५५-५१=१७८-४९०५१ 
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यह बल योग सब ग्रहों के आयु योग का माजक होगा । 
भिश्रायु = आयु योग के परु भाज्य---बल योग विकला भाजक 
= मिश्नायु दिन षी पल 
भ्र्ायु >< रग्नबल दि. भ. प. 
( १) सूर्यं धंशायु दिन=५६३ ०-९-३६ 
_ 9८ रग्न बल ७-२२-४६ 
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दिनि, प. बरं योग विकला ५३९३९ 


श्वि भंश्ाय गुणित ग्न बल ‡ ^ 3 दिति घम वर 
७२७६० -२०-१७ `= ५२७३-२ रर मायु रबि की 
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| । । ल -प्ाठ (ण 8 (णु ( 


+ ह 
` [ ७७९ : 
| | ॥ ति 



































आयुः येष ५३९३६११ ५२६६०८२१ बड़ी 

५३६२३ ६)२८०८२ १५२०८४३४. दिन [वि 1) 1 
बल्योग २६६६६९५. . ¦ ` + .७३त्न्० 
१८५२९२३ ५३९३९ 

१६९१८१७ `. : ;, १९९४१ >८ ६० 
२३३०८५८ ` * ` ५३९६२३९) ११६६६०२२ पल 
२१५७५६ , _ _ . १०७८७०८ 
१८१०५२६ ११५७६८० 
१६९१८१७ ^ १९०७८७८ 
१६२११ > ६० | ६८०२ 
दिनष, प. 
(२) थद भ्र्ायु १६६०४२० 
` ` भग्न बल _ ७-२३२-४६ 
` ` @ @ 
३४५ ९८ 
१४६७६ 
६६५६ 

= 

२२ रेड ` 

३३२८ ` ¡> `“ 

४६६२ 
७ ०. = 
११६४८ छ ˆ ` ` | 


` : +~ ~-------------न---~-~- ~ =  --- 

 , ११६५२ . ४५२२३२४ . . नट १०८.. ० 
। , -+<११ + १२५६ = ५५ ~ 
., ` १२१६३ ४६८३ - 








 -:. " = २३ 
" ! ६ विनःष. + ~ ~ °", का ^ - * 
` ` . =०२२१५६२-२३- श >“ 


द्र अशायु > रम्नबल ५ 


[ ७५० | 














दि. ष.षप. 
चंदर निसर्गायु १७०८-७५-५१ 
५८ खंद्र वल ७-२६-१० 
2 २३9 
७ २३९ 
१७८५ 
२२ € 
१६ ३० 
१०६०८ । 
३५६ 
५ 4 ५७ 
१२५६ १४ 
१२५१ ७६६७ १८६६ ०४३० 
=+ ७८ -{-३१ = ३९ 
१३२६ ४६६०८ 
<== १४८ 
हिति ध. प, 
१२३२६-१८- २३६ 
चंदर निसर्गाय॒ >< चंद्र बल 
दि9 धऽ पर 


जद भरश्षायु > लग्न बर १२५६३-२३-५४ 
+ खंद्र निसर्गायु >८ षद बल १३२९-१०-२६ 





ज्ञाय योग = १६३८९२-४२-२० 
हितं भण पण 
१३४९२-४२-१० 
५० 
दरर४६२ + ५४२० ८६१५६२०८ ६० 
ॐ ३०० {६४३८ † २१ 
= १०९१६८१० 


आयु योग ५००१३७५० पल 
बल योग ५३६९३६बिकला 
दिन चण पण 

=६ २७-१३-४० चंद मिश्राय्‌ 

मात दिन धडी पर 

=> ०-२७-१२-४० ,; ) 

वषं मा० दि० घर पर ,, ,, 
२~ &-२७-१२-४० 


[ ७५१ ] 























































































































५३ ९२३९)७२८०२०(१२बडौ 
३९४६ 
५३६६६५० ०१३७५०८६ २७दिन १६८५४३० 
८५.७५१ १६१८९१७ 
१७६८९६९ ३६९६१२८ &० 
९१०७८८८ ५१९३६) २१६६७८०८००पल 
३ ८६.८७० २११५७५६ 
द ७.७५५७द २३६९२२० 
१२२९७ > ६० चंद्र मिधाय्‌ = वषं मा० दि० व° पर 
२ £&-२७-१२-४० 
दिऽ घ०्पऽ धिऽ घन प 
-{३) मंगर अशाय्‌ १०६३- ८-० मंगरू निसर्गायु ५०३-~ ७-४ 
€ छग्न बल _ ७-३२-७९ "चद्र ब ७-२६-१० 
| | । @ 9 | | 
३६।१२ 
६५६७ > 9 
४२५२ | #०३०।४० 
| ¢| © ] | १०५ 
२५ २९६ | १ 8 
२१२६ ३०१४ 
३१८१ १००६ 
| 9 ५9|| ` ३५२१ २८ | 
५। ३ | 
७०५४७९१ 
७५४४६ ३००७७।५२३ ६९६१।१२।०५ दे |: १३१०७ ५१०४।२५।७० 
५ + ८६६| = २२ + २१६ +८५ = ४ 
८०२८| ३४६४६ २७४०| १३ = । 
== २९६ = ५२ 
दिव. -प. दिन ~. प 
= ०८०१८-२६-२२ मंगल अंधाय > = ३७४०-७२-४ 
लगन बल मंगर निसर्गाय, ९ व्र बल 
दि० ब० पृ ५२३६३६)४२३६९६५०६(७०५दिन 
मंगल अद्याय >< छग्म बल = ८० २८-२६-२२ ९७७१५७२ 
= ६१२२० 
=+ ;निसर्गाय्‌ > लग्न बल २७३०-५२-9 ` ४३१४५१२ 
द कर ११०६६१२ २२६७०८६ 
भाय्‌ यौ = ११७६६-१०-२द्‌ २६९६९१५ 





२७३९१ 


[ ७९२ ] 


दि घल पञ 
११७६६ -१८-२९ 
ॐ € 9 
७०६१४७० + १८ = ७०२१.५८ ५ ६० 
2 ४२२६६४८० + २६ 
= ७२३६९५०६ = आय्‌ योग पल 
मप्‌ योम ७२३६६५० ६पल 
बरु योग ५३६ ३६बिकला 
हिन्‌ घ० प० मंगल मिश्राय्‌ 
= ७८१५-२ ०-२८ | 
मास दिनं घं० पल 
= २६५३ ०-२८ = १ 
वषं भा० दि० घण प 
= २-~ २~ ५-२०-२८ ,) 
धऽ पऽ 
२११७२- १-१२ 
७-३२-४६ 
| ¦ ६४८ 
| ०४६९ 
१६५५७. 
| ८६६२ | 
@ @ ७9 # ७@७९|@ @ &@० ७ ५५५ 11111}, 
६।२४] 
9 ३२ 
४३४६ 
९६११६ 





(४) बध अंशाय्‌ 
८ लगन बल 














` २४ | 


॥ । 
# 
, न =` 
क्ष 
॥ , 





७ 
१५२११ 
१४२१ | ६९४४४ १०६१४०।२२।४८ 

3 ११५० + १०७५ = ४१ | 
१६१६१ 9१११९ 

0 9 


१६३ १९.३१-४१ 











२७३९ १ > ६० 
५२९३९) १६४३५६०(३०४बी 
_ १६९१८१७ 
२५२९० > ६० 


५३६२६९)१५१७४००(२०८पल 
१०७८ ७८ 


न भमन 


४२३८६२०. 
४२३१५१२ 
७१०८ 

















=मंगल मिघ्नाय व° मा० दिऽ षर पम 
२- २ -५ -२०-२- 


























दि9 धऽ 06 
बुध निसर्गाय १७८८ ३ -२० 
१९ चंद्र बल ७-२६ -*१५ 
| [५ 
०/३ © 
/ १७८८० 
| | ९ 
| १ १८ 
' १०७०८ 
। २५७६ 
® # ३ @ ॐ ३० 
| २१ ॑ 
१२५१६ | | 
(41191 
+ ७८० | + २६६ = | 
१३२९६७६न१२ | | । 
` १२ 
= १३२९६ -१२.१ 


{ ७५३ 1 


दि, } ॥ प्‌. । दि, घ, 1 
नदष अंशायु ०८ लमत बर=१,६३९९-२९-४० शुष निसर्गायु >‹ रग्न बल=१२२९६-१२-१ 
बुध भंशायु > लग्न बर १६३६६-२६-४० ५३६३९)१०६६०५१०१ ० १(१९०१दिन 






































+ बुष निसर्ग >८ चंद बरु १३२९६-१२-१ १३९३९ 
¦ ५२९ ६६१ 
शाय योग= २९६६९ ५-५१-४१ ४८४५७५१ 
दिनि ष. प, ` ४७२१०० 
२९६९१५-५१-४१ ४३१५९१२ 
०९.९० १०५०८८१ 
१७८ १७०० + ५१ = १७०१७५१ ६० ५३९३६ 
= १०६६०५०६० + ४१ ५१९४२ ६० 
= १०६९०५१० १पल ५०५९३९)२३ ११६५२०५७ 
भगु योग = १०६९०५१०१ख ९९५९९१५ 
बल योग = ५३६३६बिकरा योग = ५३९३६ बिकला १७.०० 
दिनि ध. प, ५१९९७ १६० 
= १६०१-५७-४६ = बृष मिय ५३६३६)२५१९०२०८४६प७ 
मासि दिन च. प, २१५७५६ 
= ६६- १-५७-४६ , „+  ३६२२६० 
वषं मा. दि. ष. षप. , ३२६३६३४ 
= भ- ६-; १-५७-४६ , „ २८६२६ 
= ब मिधरायुव. मा. दि. ष. प, 
५-£- १-५७-४६ 


धेल 


०8-६2-३६ = 
2 >}> >< £।१५४।६ >¢ 
०‰-ट ४-०>६३६ = 
¢ ७ | 
द च्छ, 
६५82२ ०४६४८ 

















968 = 2.91 868 + 
82 ०४६४६ ६० $ ०५९६ 
826९ 
6 ् 
प छद 2 
2 ~ _--- ~~~ _„.____-- 
ॐ 83०० 
७० दे3३ दे 
ध ६४ 
ठे 3 
०६६६६ 
७६ 
® टे 
०३-9ट-५ &>¢ >> € 


६४-४६-६६५६ ~ ४५५०६ अ 
५) 9 °| 


०९०१ } -०३२३९ट 
४४ 1444 ८ ‰1%} 2? 

















० ‰-ड ३ -9३३8६ = 
"४ -9 य| 
88 = 
४6०० 2३338 
98 = ०6६ + टे22३ + 
महै 96 ०६८४४ ३६०२३०४ ३०३६६ 
6 8०३६ 
टे ‰ ट 
४ &33 
टे 
-‡, ३8 
टे 33 
1.1.३3. 
2 © ८३2 
2 @६ 
8६ 
३१.-टे ६-& ॐ > 9८ 
ॐ 2-3-६३ ६६ 9 क (>` 
“2 “ॐ -2| 


[ ७५५ 1] 
दिनि ष. षृ, 
२६ भ्रंशायु >< लग्न बर २४६९०-११-४८ ५३९३९) १०८०५५९ ०००८३४२ ११ल 
=+ गु निसर्गायु > चंदर बरु २६२६८-१२-४० १६१८०१७ ~ 




















धाय्‌, योग ५१२६६-२५४-२८ २२७४७२० 
दि. ष, प. २९१५७५६ 
५१२६६-२५-२८ ११६९६४८ 
ॐ &9 १०७८५७८ 
३०७१५९६० + २७ = ३०७५९८४ >€ ६० ८७७०८ 
= १८५४४५५६ ०.४० + ठ ३६९२९ 
=१८०५५६ ०८८पल आय्‌ योग ३३७६६ >€ ६० 





भायु योग १८७५१५६ ००न्परू ३९३९)२०२६१४०(३७बदढ 











अल योग ५३९३६्बिकला ` १६१०८१७ 

दि- ध. प. ७०७६९७० 
=३४२१-३७-२७ मिध्नायु गुर की ३७७५७३ 

मा. दिन घ, प. ३०२९७८६० 





=११४- १-२७-३४ ,, , ६९३६)१८२३८२०८३ ३पल-३४ 








वषं मा० दि० धञ पण १६१८ १७ 
= £- £- १-३७-२४ # २०१५६५५ 
१६१९८१७ 

७३८३३ 


गुरु पिश्रायु व० मा०दि० घण पञ 


£ -€& ~ १-३७५-३४ 


[ | ७५६ | 


॥ 

















दि. ष. प. हि ष. पल 
(६) शक्र भ्रंशाय्‌, =४२४-४४५-० शक्र निसगं आय ५४९६५-०-२० 
५९ छन बर ७-३२-४९ द्र बल ७-२६-१० 
9 9 ३२०५ 
२३६ ५४ 9 € 
७४८१६ 
३३६९६ | | ५५९५० 
# @ 99 ० 9 प्‌ @० 9 9 @ 99 ० ५०० "= = # 
॥ २५ 9 9 9 
१६८४८ | २२३५७०५ 
२५२७२ १११६९५० 
9० " ००००००५ " @@ ०9०७ ००००७०७ - र |! 
4 ११ 6 9 
५८९६८ ३९१६५ 
४०९७३ २६९६० ४१२०१२४५ ० ` ३९१६५ १४५७०७२ ` ५५६७० ४३ २ 
+ ४६०८ +६८८० = १२ + २७४० + ६२२ =५८ 
६३५९१ २७६९४८७ ४१६०५ १०५६५४०४ 
ट्ट $ (- 
हिनिषं.षप दिन-ष.-प 


= ६२३५८१-७-१२ शक्र अशाय्‌ > लंग बर ४१६०५-८-५८ शक्र निसर्गय >< च॑द्र बल 
चकते भ य्‌, >~ छन्न. बल=६२५०८१-७-१२ ५२३९३६)३७८६७०३२०(७०२० दिन 














+ दाकर निसर्णाय > बं्रवल-७१६० ४-४-५८ २३७७५७१ 
भाय योग = १०५१८६-१२-१० १०६५७३३ 
दिवि च. षप १०७८ ७द 
=१०५१८६-१२-१० १८५५० > ६७ 
ॐ ६०9 | 


६३१११६० + १२ = ६२१११७२० ६० ५२६२६)१११३०००(२० षडी 














=> ३७८६९७०२२० ¶ १० _ ५००८५ १०७८७८ 
=३७८६७०३३० गाय्‌. योग पल ३४२२० ९ ६० 
आय योग ३७८६७०२३ ० पष्ट ५२३६३६)२०५३२००(३ ८परः 
बर योग ५३९३९ विकला १६१०८१७. 
दिनि षध. ष ७२३५०३० 
= ७०२०-२०-३८ मिधायु धुक्रकी ४३१४५१२ 
मा. दि.ष. प, ३२९० 
ह २०४ 2 ब" व, “ˆ “ शक्र मिधायु वषं मा. दि. ध. प. 


"र १६-६- ०-२०-२८ 33 90 १६- €~ .०~-२०-२३०५ 


७५७ | 


दि० धण० पछ 
(७) शनि अंशाय्‌, १६७८ २२-४७०८ 
>< छम्न अंद्चाय॒ - -७=-२२-४९ 





२३६ १२ 

१७५८ 

१७८०२ 

७६१२ 
२५३९६ 

११ ७४ 
३९५९६ 
५६३५ 


५ २३६ 
२ ३.४ 
१२३०८४६ । 
१३८४०४८ €६३२३४६ ६७०४६ १३ १२ 
नै १०८२ + १६१७ = २६ 
१४६३० ६४६६३ 








ग्ट र 
दिनि ध. ष, 


शनि निसर्गाय॒ 


दि० षण ष 
१०४५२५-८ -~-२७ 


१८ वद्र बल ७-२६-१९ 





३२० 

२० 
१ 
१०५२५०१ 

८2 धै 
र 9. 

६२१५० 
२१५५० 


०९ ०९५०५ ~ 


9 १६ 
७२६७५ 


` ७३६७५ २७१०५११ १०६५२०० ` ३२० 
~ ५४५६१ "+ १७१५ --2- 
७८२६६ २७५५४६६ 
| 


दिन षडी पल 


=१४६३०-४३-२६ शनि भ्रंशाय्‌ >< रुगन बल ७८२६६- ६-८ छनि निसर्गायु >< कंवल 
शनि भंशायु >‹ लग्न बल = १७६९३ ०-४६-२६ ५३९३९)२२५५००७५४८६२२०दिन 


+ शनि निसर्गायु > चंद्र बल=७८२६६-६-८ 








= आयु योग ६३१९६-५९२३४ 
दि. षध. प, 
९६३१९६-५२-३४ 
9 ६9 
५५९१७६० + ५२ = ५५६१९८१२ ८६० 
== २२३१५५० ८७२ ० + ३४ 


== आयु योन ३३५५० ८७५७१ 
बश योम ५३१३९ विकशा 


३२३६३०४ 


११८७७४७ 
१०७८७९८ 


१०२८६६५ 
१०७६८७८ ` 
द १७५ ०८६० 
४ ३९३९)४९०४७०(९ब४ी 
४८५५४११ 
9९०५६ १६० 








[ ७१ | 


दिनि ष. पर 
=६२२०-९ -५ मिच्राय्‌, हनिको 
भा. दि. ध, वृष 
= २०७-१०-६-५ , +, 
व. मा. दि. ष. परल 
= {७-२ {७-९ ~ ;; 














हि. ध, षृ, 
(८) छम्‌ बं्यायु ५०९ ६-१६-० 
५ लम्न बर ७--२२-४९ 
७ @ 
१३ 9 
४५४६४ 
२०२०५ 
@ 8 
2 ३२ 
१०१६२ 
१९२८८ 
@ @ 
१ ५२ 
३१५९६७२ 





। गाणा 





३५६७३ १६३२१३२ २४९७४७९ ७ ° 
> २७८८ > ४१६२ = २६ 
३८४६१ १६५७२६४ 

= १४ 


दिनि ध, प. _ _. | 
= ३८४६१-१५४-२६९ ग वथा छनब्र 








दि, ध. पु, 

पम्त श्ायु लग्न बल २८४६१-१४-२ 
भ | ।सर्गायु >< षह बर > ३७७-१४- २. 
| यु योव = ३८८३ ६-२८-३ १ 




















५३६३६)२९६९२३४०(४प८्‌ 
२६६९६९५ 
२९६४५ 
भिनाय्‌ शनिकी व. मा. दि. ष. षप. 
१७-३-१०-९- ४ 
दि. ष. प, 
छान निसर्गाय्‌ ५०-४३-०८ 
भ धंदे बल ७- २६.१० 
ज्म 
@ १० 
9 @ © 
= ° ‹ २० 9८. 
१८ २३४ 
१२३०० 
४ ३६ 
। १ 
२३१० 
३५५ १३२५ ` इभ्य 
->९म्र्‌ > १० == २ 
३७७ १३३४ 
2१४ 
दि. ष. षप ( 
= ६७८-१५-२' लग्न निसरगायु >< बद्र वल 
५३९२३६)१२६८१८५ ११८२५६२ दिन 
१०७८ ७द 
३ १९.४०५ 
२६६६६९५ 
४९१७१०१ 
७८५५०५१ 
 ११६५०१ 


[ ७५९ ] 


दि, षं. प, 

३८८३ ४-२८-३१ 

| ॐ &9 

२३२३०२८० > २८० २३३०२०८ ९ ६० 
= १३९८१८५४८० 4३१ 

= १३१८१८५११ भयु योग पल 
_आयु योग १३९६५१०४५११ पठ 








वल योगं १२३९२३२ विकला 
= दिनि ध. प, 

२५६२- ९ -३५= मित्राय. म्न की 
= मा दि. ध. प. = 2 9 


८ ६-१ २-९-२५ 
= व. भा, हि, ध. प.= '' 
७-२---१२- ९-२५ 
भिभाु चक्र | 
प्रह मायु वषं मास दिन बटी परल 
रवि १४ १० ३ २१ २२ 
द्र २ £ २७ १३ ४५० 
मंगल २ २. ५ ६० २८ 
गष ५ £ १ १७ ७६ 
गरं ६ & १ ३७ २४ 
शुक्र १९ 1 9 २०.३८ 
श्नि १७ ३ १० £ ५ 
लग्नं . ७ २ १२ & ३५ 


आयुयोग७ल ७ २ २० ८ 


११६४५०१ 
१७७६८७८ 


८६२३ ६० 
५३९३९)५१७३००(९ धक 
४८५४१५१ 

३१६२९» ६० 
५३९३९) १९१५७५००(३५ प 
१६१०८१७ 
२९५२५७० 
२६९६६६५ 
२७८७५ 
क्षगन भिश्रायुव, मा. दि, ष. प. 














७-२--! २-६-३५ 


न्याय ३० 
मिश्चायु दशा साधन 


दायको दशा निकली जतौदहै। आय को द्ला को सावन करमेके लिये बद 
का विवार होतादै । -स्लमेप्रहोका बर दलाक्रम बलके अनुसार छिया जाता ह) 
इसं लिये इदा क्रम बल पहिले निकाल लेना षाहिए । 

रूपात्मक भाव बल > ग्रह षड बल = दशा क्रम ल्ट 

ग्रहों का विरोपकम बल निकालने के लिये पहिले खूपात्मक भाव फल (चय क्षय कल) 
जो अघ्पाय १७ ॐ भतम निकालचके ह उसमें प्रह षड़बल का (अध्याय र२२के 
अंतर्मेजोदियादहै )-गुणाकरनेते ग्रहुका दशाक्रम बर होतादहै। 


क्स्लका बल विवारनेके लिये माव बल साघन ( अध्याय २३) में आथा हा 
कव्नं बल लेना । 


दशा क्रम बरु सान करने के निमित्त ग्रहो का स्पात्मकं जाव फर (अध्याय १७ 
छे) शौरप्रह्‌ षड बल ( अन्याय २२ से) नीचे चक्र मेदिया है) 

दशा ऋम बल चक्र $ 
प्रह सूयं च्छ ममल वष गुड शुक्र शनि 
ग्रह॒ षड बल ५-५०-५९ ७-२६-१० ५-२-२० ८-२३४-१६ ६-१३-५८ ८-२०-२४ ४५-२५-५६ 
श्पार्मक 
भाव फ ०-४२३-४३ ०-१३-४७ ०-४-१६ ०-१५-१६ ०-४-४६ ०-१-२० ०-११-२२ 
दशा क्रम 
बल ५-१३-४२ १-७२-१९ ०-२१-४१ २-११-१७ ०-२०-१ ०-११-७ °-५०-२२ 



































कुशा क्रम जल निकालने का गित नीचे वियाडहै। 
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चक्र २ ऋमानुसार दशा ऋम बल 


[ ७६२ ! 


प्रह रग्न रवि वेष + (^ 
दशा क्रम बल ७-२२-४९“ ७०-१३-४३ २०-११-१७ १-४२-२ 
शने गुड मगल ९क्र 
०-१५०-२२ ०-३०-१ ०-२१-०५ ०-११-७ 


चक्र मेग्रतोका बल उपरोक्त गणितके अनुसार बल के क्रमसेदिया ह+ 
लग्न का दश्चाक्रम बर नहींनिाला जाता । छग्नकाजो बल अध्प्रायर्३े कं अदुखार 
७-३२-४९ है वदी कवर यहाँ लियादहै। 


ईन सब से अधिफ़ बल वलि कोप्रयमस्ला है भौर सबसे कम बल वालेको 
बतर्मेरखा दै। यर ल्नका सबसे अधिक बलद इस कारण सबसे ऊपर लन 
को रला । उससे कम सूयं का बल ४-१३-७३ है इस कारण छम के उपरत सूर्यं 
को रखा । इतो प्ररार शुक्रका बल ०-११-७ सबसे कम होनेसे अंतर्मृ इसे रखा। 
बर कंक्रमसे यहो दथा त्रप बरु चक्रमे बतायाहि। दशा साधने जहां बरखक 
विषार करने को. आतरण्यक्ता होगौ इसो क अनुसार बल का विचार होना । 


भयु की दशा साधन करने का निवन ` 
जो निच्रायु अध्याय २९ में साधन कर ुकं ह उसको दशा मागे निकाले । 


[ ७६३ 1] 


भयु की दशा साधन कने की रौति बहि 


( १) परस्येक प्रह का दशा क्रम बल निकालना जसा कपर निकारुकर चक्र र 
मे रखा है । यहाँ दशा मे इखी चक्र कं अनुसार ग्रहों के बू का विचार होता ह । 


(२) उपरांत प्राप्त -भिश्रायु या भौर कोर थायु का जिसको दशा लिकालनी 
ह चक्र बना रना । उपरत क्रंडली मेँ देखना कौन-कौन ब्रह के, पणफर या आपो- 
व्ङ्मिमेदहै। 


(३) लग्न ओौर ७ ग्रहमं से पिले क्रिसिको दशा होगी 7? उपरति शेषं 
ग्रहो की द्या किस क्रम से होगो ? इसका विचार नीषे छिखे अनुसार होता है । 


(अ) छग, बदौर सूयं हन क्तीनोमेंसे जो अधिक बली हो उसकीदला 
पिके होतो है । शेष की दशा क्रमका विचार आगे बताये हृए नियम कं अनुसार 
होता है, ^ 


(ब ) यदि श्न तीनोंका बल समानहो तो जिसकौ दा के वर्षं अधिकं हों 
उसे पहिले रना । 


(कं ) यदि दा वर्ष मेभीसमानहो तो 


(१) लगन भौर सुयं के बल आदि मेँ समानता होतो प्रथम लसन को लेना 
(२) 7 | । द्र 77 27 9 9 7 27 छर्न्‌ / । 
(३) सुवं ,» कद, + „+ +» सूयं +, 
(४) यदि तीनों की सब वातो में समानता हो तो पहिले छग्न फिर सयं 
उपरान्त चंद्र को ददा रखना । 

(४) पदि्ी दक्षा तिरत हो आने पर उपरांत जिस कौ पहिलो ददा हद उस 
से केन्द्र (१, ४, ७, १० )मेजोग्रह हो उनकी दश्चा पिले लेगी जिस्तके उपरत 
पणफर (२,५,८,११,) उष के उपरान्त आपोक्लिम (३,९,६,१२) मँ जो र ग्रह हो उन 
कीः दला होगो । यहां प्रथम जिसप्रहकी दधा हृ उसी प्रहसे के, पणफर ओर 
आ पाकिम का विचार करना । कगनकी दश्चा पहिले हूर्दतो रग्न से बिचार करना । 

(५) यदि केन्द्र पणफ़र मापोक्लिमि के प्रहोंका विषार करते समय वहां एक 
से अधिक प्रहहों तो उनमें जो प्रहु मधिक बली हो उसे ऊपर रखना फिर बलकं 

क्रम से शेष ग्रहों का क्रम रहेमा । यदिबल में उन में समानता हो तोः-- 


(अ) जिस प्रह के वदा वर्ष अधिक हों उसे पिले केना। 


 ( भ) प्रदिषषंते सो तुस्यतषहोतोजो प्रह सूयं के पासह्ोनेसे भस्त होकर 
उप जिसमे से अह काडदय प्रथम हमा हो उसे पिले शेषा । 
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(६) इस प्रकार ग्रहभौरलम्नकीदश्ाकां क्रम विचारकर चक्र ७ बनाकर 
उसमे उनकी भाय भौ लिख देनी चाहिए । 


उपरोक्त रीति ते मिध्ाय की दशां साधन करते र । 


चक्र ३ भिश्चायु प्रह वर्षं 


( अध्याय २६केचक्र से) 
ग्रह॒ वषं मा. दि. ध. प. स्थान 
सूर्यं १४ १० २३० ५६९ पणकरभ् में 
चंद्र २ ६ २७ १३५०० केन्द्र १० में 
मगल २ २ ५२० २८्आपो० ३ में 
जघ ५ £ १५७ ७६ पणफर ५ मं 
गरं € ६ १२३७२०४ के १० 
शुक्र १६ ६ ०२०३८ के र्मे 
शनि १८ ३१० ९ ५ अपो०्रेर्ये 
कमन ७ २१२ ६३५ छष्न 


लग्न कुयडली चक्र © सिश्रायु महादशा कम 


< ~~~ न्न ~ 
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चक्र मे अष्याय २६ के अनुसार मिश्राय दोहै जिसङी दा निकलनीहै। वक्रं 
बताये क्रमसेप्रहुको दशा होनी । 
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( १) छगन बल ७-३२-४९, सुर्यं ४-१२-४२ भौर षं का बल १-४२-१९ चक्र 
२ के अनुसार है) इनमे नका बर सबसे अधिक होने से पहिले ख्गनकी 
ददा होगो। 


( २) इसके उपरांत लग्न से केर गत ॒प्रह देखा । क्न से श॒क्र ( बल ०-११-७) 
चंद्र ( बल १-४२-२६ ) ओौर गर ( बर ०-३१-१) ह । €न सबमे वद्र 
वलो है। चंद्रकी दश्चा पहिले होगी । उससे कमगुरका बल टै ओौर सबसे 
कम शक्रकाबलहै दइसय्यि चंद्रके बाद गरु फिर धुक्रकीदशा होगो। 
ग्रहों का बल दक्षा क्रम बल चक्र २ के अनुसार विचारना। 


( ३ ) इसके उपरांत परण फर ( २-४-०-११ ) मे देखा । सूर्यं ( बल ४-१३-४२ ) 
मौर व्च ( बल २-११-१७ ) केवर पणफरमेहै। इनमें सबसे बलो सूर्यं 
की दक्षा पहिले होगी वादमे बकी दशां होगो। 


( ४ ) आपोक्लिम ( ३-९-६-१२) में केवल (बल ०-२१-४५) भौर शनि 
( बल ०-५०-२२) है। इन र्मे दानि अधिक बोरहौने से पहिले शनिकी 
दशा होगौ उपरांत मंगल की दचछादहोगो। इसी क्रमसे उपरोक्त चक्र ५ मे 
ग्रहं रसे है । इसी चक्र के अनुसार ग्रहों को मिश्नायु महादशा होगी । दस 
मिश्वाय्‌ महादशा के वषं वहो होगे जो मित्राय साषन से प्रात हमा था । 


दशा ऋम बल रौर रिष्टकर रिष्ट्र अल साधन 


रिष्ट = अरिष्ट(ब्रा) । केर = कटने वाखा ।हर = हरने वाखा । 


(१) पिले दधा क्रम बलं साधन करना बता चकते हि} यदिशख्णको प्रथम ददशा 
हो तोचक्त प्रकारसे ददा क्रम बर तानन होता है । अर्थात्‌ प्रहा रपात्मक भाव फल 
9९ प्रह षबलंक्य = दशा क्रम बर । यहे बर साधन कर षक्रमेंदटै चकं है । 

(२) यदिरवियाकदकी पृथम्‌ दल्ञाहोतो बल निकालने का दुत्वरा निवम है । 
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(लन या द चय बलंक्य_ ५, प्रह धरेश षङ्बल) = सप्तवर्ग के एह मे प्रहका बल 





{र्न या ग्रह षडबलक्य 


-- > ग्रह वर्गे षड बल) ` + होरा आदिमे „ 





रत मं सबकायोग करनातोवक्हु योग दशा क्रम में बल होगा । यहो रिश 
कर रिष्टहर बर है । 


हसी को भरणे उदाहरथ देकर समाया है । 
रिष्टकर रिष्टहर बल, 


केशवा चायं के मतं ते रीति 





( प्रह (षह वरय ५८ ग्रह गृहे षड्वलैक्य) = प्र ( स्थान ) मेँ रिष्टकर रिष्टहर बल 


( ग्रहषड बरूक्य >‹ ग्रह होरेश आदि षड्बरुनय ) = हौरादि में म) 

। 1 

यह द्रेष्काण आदि शेष बग मेहोराके अनुसार हो गणित क्रिया होतौ है 
ग्रत मे सबवर्गोके अंकोकायोग ही उस ग्रहका रिष्टकर रिषहर बल होता है । 





श्रीपलि के मत से रीति 


श्रोपति आचाय ने दसे दूप्तरो रोति से कियादै। 
(इष्ट गुणित षड्‌ बरक्य)५ (कष्ट गुणित षड़्‌ बक्य) > (प्रहे षड्बरंक्य) =ह मे बल. 
र = होरादिमें बल 
(इ गुणित षड़्‌ वरक्यं) ८ (कष्ट गुणित षडबरलक्य) > (होरेश बाद) -होरादि रमँ बल 
। 1 


अ म सबका योग करना तो रिष्टकर रिषटहर बल होता है परन्तु यहं श्रीपति को रीति 
कूठ भार्यो को मात्य ही है । 
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गीति 

ग्रह शरेय थड धलँक्य > ग्रह षड वलभ्य >‹ ई) = स्थान में 

ईतरवर्गेश ० ॐ > ( 2 ॐ > र) = होरादि बं म 
अंतमे सश्र का योग = रिष्टकर रिष्ट हूर बल । 
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भ्रायु की दशा साधन करने का ठह र्य 


जिस प्रहु की जितनो भयु निकलती दहै उत्नेहो समय तक उसग्रहकी दशा 

रहती है भौर उस दला काल मे धमाशम कल का विवार होता है । 

धुम फल =जो प्र मित्र गृही मित्र नवांशमे, स्व राशि स्व नवांश स्व उच या उच्च 
न्वाश्चमे होतो दशा शुम फल देने वालोहोतो है। यदि ग्रह अपनी 
नीच राधि को छोडकर अगेबढाहो तो वह उच्वाभिगुख कहूलाता है । उच्च 
की जोर जाने के कारण उसकी आरोही दला शम फल दायक होती है । 

जशम फल = यदि नीचच्युत प्रह (नोषकोभोर जाने वाला ग्रह ) हो अर्थात्‌ उच्च 
राशि को छोषकर नौवार्भिपरुखहोतो ग्रहको अवरोहा दश्चा कदखाती टै । 
वर शशभ फल देती है । इसो प्रकार शत्र.-गृही, नोच रशिया शत्र नगंश 
या नीब नवांश मेप्रहहोतो अशम फल देतादै। 

मिश्र फल = त्यक्तोर् प्रह ( जो उच्च को छोडकर भगे बढ़ाहो) अर्थात्‌ ग्रहकी 
अवरोही दश्चादहो जौर मित्र रदध्िया मित्र नवांसमे या अपनी रिया 
जपने नवांशमेहो तो ग्रह मिश्र फल देता दै, 

शुभ फल = परन्तु त्यक्तोच्च ब्रहम प्रहसेषष्टया युक्तो या बल्वानकिरणया 
ईष्ट अधिक हो तो उपरोक्त अवरोहणी दशा में भो शुभ फल देता है । 


रिष्टकर रिष्टहर बल साधन करने का उदेश्य 


रिष्ट भगके विचारके लिये रिष्ट करने वाला ओर रिष्ट हुरनेवाला, इनदोनों 
ग्रहां के बका विचार होतादै। 

ऊपर जो आय्‌ कहो यदिर्रडलो मे हानि कारकग्रह की द्ाहोतो 
चह आय्‌ संमव नहीं दोती । यदिहानि करं ग्रहो कौ दशाको शतत वरन वाली 
स्थिति हो तब वह्‌ आय्‌ संभव होती है। 

हस कारण शृण्डली मे अरिष्ट करने वाले ओर अरिष्ट हरे वाले ग्रहों का 
विचार कर उनका बल रिष्टकर रिष्टहर क्र से देखना चाहिए । 

इसी कारण रिष्ट करने बाले रिष्ट हरने वाले बुरे या च्छे ग्रहके बर्का 
अंतर करना यदि रिष्टका बल अचिकहोतो रिष्ट होगा । यदि रिष्टहुरका बल 
अधिकहोतोरिष्ट दूर हो जयता) | 

रिष्टकर ओरं रिष्टहर दोनों ग्रहो का इष्ट-कष्ट, लमत्व-अशुभत्व मीर नीच- 
उश्च रादि, अस्त, मूल त्रिकोण व स्वक्षत्रीका बोर अधिमित्र, मित्र, सम, शत्‌, 
अषिद्यत्र. कौ राशि का विवार कर रिष्ट मगहोगा या नही, इसका विबार होताहै। 
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स के निमि हित अहित चक्र भो बनाना बाहिए निस प्रह के शूमत मित्र मादि 
का विचार कर हित बहि का विशार होता है। 
हि" भहित साधन करना आमे बताया है । 


हिव भदित साधन 


रिष्टकर रिष्टहूर बके निमित्त प्रत्येक ग्रह का हित अहित साधन करना 
बाहिए । इससे प्रणट होता है किं किस ग्रह का कितना माग अच्छा है कितनानबराहै। 

यह हित अहित सप्तवर्ग चक्रं प्र ते साधन होता है 

नोचे चक्र से प्रगट दहोगाकि ग्रह कर्हां २ पर कितना हित कितना अहित 

हेता है । 


परिस्थिति के ्नुसार प्रह का हिव अहित चक्र $, 


१ 
ग्रह प्रकार शम पाप मित्रया अधिमित्र शत्रू या अधिष्चध 


ग्रह ग्रह 
हित १ ५. । 6 
अहित 9 १ 5 १ 
मूर त्रिकोण उन्वया नोच या अस्तंगत संम 
यास्वक्षत्री युद अय या युद्ध जित 
२ ।. 9 क 
© © ९ . 9 , 


जसे को प्रह भदै गौर मित्र गही मीदैतोशमका १ मिती का १= 
२ दित हमा । भदै भौर उच्जमभीदटै तो १4+४= भहितं हुमा । पाप है गौर उर्व 
भीहैतो १ अदित मौर ण्हित हृभा। यदि अस्तंगतभी ै तो (+ 9) = ५ भदित 
हो जायगा । मुल धिकोण यास्वक्षत्रका रही रहेगा । यदिषशुभमप्रहस्वक्षत्रीहोतो 
(१ +२)=३ हितदहोगा। नीब भी हो गौर मस्तंगत भी होतो ४ भहितदही 
रहेगा । अर्थात्‌ ऊपर बताये मसे कोर्प्रकारका ग्रहो तो उसके नीचे दिये पभ्र॑कके 
अनुसार हित या महित तादे) 


इती को सप्तवर्ण चक्र परसि मत्री आदि जानकर आगे षक्र १२ मे साधन 
कर बताया है । 
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संक्षवगीं वक्र ६ ( अध्याव २२ के सक्व्गीं चक्रसे) 


प्रह सूर्यं चंद्र मगर बघ॒ गुर शुक्र शनि 


१ गह ० सम गु° शत्रु श्‌० मित्र चंष्जन्श. गुरस्व, बु० अमि. शु°ब.मि. 

र२होरा र०्स्व चं०्स्वं रण्ब.नि. बंन्भनत. सस, अंन्ध.श. रण्ष, 
उश्च 

३ प्रष्काण गुभ्सम रश्म. बर्सः, म. मित्र॒ म्स, युण्स्व श०स्व 

9 सपर्मादचं्स, मंज्शत्रु चछन्शत्रु मैजमि. मंग्सम धुन्स्व गुऽशवर 

५ नवमा गभस, शण० शश्र श मित्र श.अ.मि. बन्य.श. गु० ० चं० अ, घ. 

६दाद्घाचशु.. रण्स. म॑न्स्व गुज्श्षत्रु धंनस, गुरश. शण्स्व 


नीव उव 
७ भिशांश रमण्म.मि, बण सम गृण्स, गृण. नुर्घश्च, गृुण्श्, श. स्व 
नोच 
दन मे कोर ग्रह अस्तंगत कहीं है । 


हित अहित साधन चक्र १२ 


ग्र रवि शद भंग वघ गुर शुक्र शतिं 
हित भदित हित अदिव हि. भ. हि. भ. हि. अ, हि. ब, हि. भ, हि. ग, 
रह १ ० १ १ २ ० १ १३ ०.२९ ० २९ ° 
रषहोरा २ १ ३ ० १ १ १ १४१० १ १ ° ° 
३ द्रेष्काण १ ० > १ १ ० १ १ ° १२५१० २ १ 
७सत्तमांश १ ० ० २ ० २ १ १ ° १२५१० १ 
४ नवर्माश १ ० १ १२ ०२ ० १ १ १११ \ 
६ दाद्ाचच१ ० ० १ २ १ १५4१४4१ १ १ २ ४ 
७त्रिर्धाश १ १ १ ० १ ० १४५११ १ १ १ २ 
योग॒ ८ २ ६ ६ € .५ ८ १४ १५ ७ १२४ १०९ 
हित अहित दशक चक्र ११ देखो | 


रवि-=पुहवे चट जोशभग्रहरै १ हित । सम=० होरामें रवि स्वक्षत्री 
ै। स्वकार हित। रतिपाप प्रहका १ अदित) देष्काणमें गुदे शुम १ हित। 
सम=०। सतमांष मे चणुम १ हिव । सम =9। नवांश धुक्र धुम १ हित । 
सम=० । त्िर्शाश मँ मंगर पाप १ अहित । अकिमित्र १ हित । | 
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चंद -होरामे चद । स्वकषंत्रीहै। कंद्रशुम १ हित~+-स्व का २ हित हित 
हमा । गुद-होरा मे चंदर सम । चंद्र शुम १ हित । सम=० । उच्चका ४ दित=५ हित। 
व॒धनत्रिशाश मे गुर १ हित शूमका । शत्‌, १ अदित + नोच होने से. ४ भर्हित । 
हस प्रकार १ हित ५ अहित हभ । 

हसी प्रकार धक्रे ११ से हित अहित विचार कर सत्तवर्गी क्र ९ ते मंत्रो आदिका 
विचार कर हितं अहित साधन चक्र १२ बनाया है। 


हित अहित वक्र का विचार श्व प्रकारहोताहै। मानलोकिसो कोकूंडलीमें 
मंगल रिष्टकर 8 । अब मंगल का हित अहित का योग देखा । मंगल का हित ६, अहित 
७ह। शेष ५ हित बथा । ग रिष्टहूर है। गुरका हित १५ अहित ४है। 
शेष ११ हित अवा | रिष्ट हरने वाले का हित यहां अधिकटहै तो रिष्ट नहींहोगा। 
हस प्रकार रिष्ट करने वालि प्रह ओौर रिष्ट हरने वाङ प्रह का हित अहित विचार कर 
देखना पडता है फिस का हित या अहित प्रबल है । 


श्राय दशा की श्रता अथात्‌ मूल वशा की पार देशा निकालना 


ग्रहों कौ महादला म अपने गुण, आरोही, अवरोह, उच्च नीच जआदिके 

घनुसार जो फल होता है उत के फल का सुक्ष्म समय निकालने के लिये श्र॑त्दश्चा 
निकालनो पडी टै । 

प्रता भँ मी ग्रह अपने गुण आरोही अवरोही उच्च नीच भादि के अनुसार फल 
देता है। यदि एक राधि मे अधिक ग्रहहतो उनम जो सबसे बली प्रह. होता है बहं 
अपनेर्‌ गृण के अनुसार अपनो भतर्दशी मं फल देता है । 
प्र॑तर्दंशा निकालने का नियम 
अंसदंशा के समयके ग्याखका चक्र १३ 


दशापति के दशापति के दश्चापतिके दश्षापति क दशा पति से जिम प्रहरी 


साथ ब्रह साय नरिकोणमे सततममे चतुरस्रमे महादशा ही 
का सम्बध हू (५-६) उसकी अंतदश्षा 

७ (४-८) पिले होगी 
सयय मिन्नमे १ ॐ $ । म 
नियम | 


( १) परस्येक प्रह की प्रतर्दशा करने के लिये पिले उती प्रह को अंतर्ष्ला होती दै। 
उसका१ शूप = यै लखना) 

(२) क्णापतिके सायको प्रहयाषूनहो तोर रूप लिखना अर्थात्‌ ग्रह को 
रणं भाय को आधी भायु इते मिलेगी । 
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(३) दकश्षापति के त्रिकोण ( ५-६ स्थान ) में कोर प्रह या क्न दहो तोरर्प 
लिखना । हसे ग्रह की पूर्णाय्‌ की ‰ आय मिलेगे' 

{५) दश।पति के सतममें कोर्ग्रह याज्नहीतो्‌ रूप लिखना । हसे आय्‌ का 
सक्षमांश्च मिदेगा । 

(५) दशा्पतिके चतुर ( ४-८ स्थान ) में कोप्रहहौतो % सूप लिखना । इसे 
आयु का चतुर्था च मिलेगा । 

(६) यदि किसी स्थानम एक से अधिक ग्रहहोंतो जो ग्रह सबसे बली हो केवल उसी 
को लेना । इस में बल षडबल के अनुसार विचार करना । 

(७ ) उपरांत इन सब सूप का समच्छेद ( भिन्न ) करके छेदों को ( भाजक जो नीचे 
दिया रहता है ) छोड देना ओौर उपर की संख्या को जोड़कर ग्रहण करना । वह्‌ 
जोडी हई संख्या भाजक होगी ओर जिनरे संस्याओं को मिलाकर वष्ट जोड प्राप्त 
हमा था बह संस्या मृलदशापति के वर्षो में क्रमानुसार गुणा कर प्रत्येक मे 
उपरोक्त भाजकका भागदेना। माग देनेसे जो रव वषं मास मादि वाक्त 
होगे वह्‌ प्रत्येकं ग्रह की अंतर्दशा का समय होगा । 

( ८) यदि त्रिकोण चतुरस्र आदिके दोनों स्थानोमेग्रहहोतोउनमेंसे दधा क्रम 
मेजोबलोहो उसे पहिले रखना उससे कम बरु वालेकोबादमेंलना। जसे 
मान छो त्रिकोण के पंवममें प्रंगलओर नवमपरे.सूपं दतो दशा क्रम बलमें 
सूयं बली होने से सूर्य कोदश्चा पहने म॑गलकी बादमें होगो । दला क्रम बल 
चक्रे मेंदियादहै। 

( ६ ) प्रह मे यहाँ लग्न भो सम्मिखित है। इसमे राहु केतु का विचार नहीं होता । 


अंतदंशा साधन करने का उदाहरण 


चक्रमे मिश्रायु दशा कम दियाहि उखी की प्र॑तदंशा निकालमी है। 
खगन कुडली 











मिश्रायु चक्रमे प्रथम लमनक्रीदणा 
है इस कारण पहिले रन की भ्रतर्दश्षा 
निक्राल्नो 2 । लन की दशा दै 
इसलिये दक्नापति छग हृभा । इस 
ते शेष ग्रहों की स्थितिका विचार 
करगे । 


| > | (ध) कनक महापा हे कन 
~ १) रम की महादशा व 
. भ ~> ¬ (र) के साय मे करग्रह महीं ै= > 
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(३) छग से त्रिकोण (५-६)मे सूयं बुष ४ मटै ) बुष 
दोनो में व दन | 3. 





केवर ब॒घ को लिया 
(४) सत्तम मे कोर ग्रह नहींहै... = 
(9) चतुरल (४-० स्थान ) मेँ से चतुथं मेँ केवल शक्र ह । = श॒क्र $ 
अब इन सब का समच्छेद किया तो इस प्रकार हुगाः- 
छन बुध शुक्र १२४८२ _ १६ 
++ $ = ए = रर तीचे का हर (छेद) १२ छोड कर केवल 
ऊपरका योग श्रंक १६ लिया । सेह यहां भाक या हर समक्षो। ऊपर के 
पंक श्र +, + जिन के योगसे १६९ मंकञायाथा येही भक क्रमानुसार रग्न, 


वृष ओौर युक्र के गुणक हए । अर्यात्‌ खगन का गुणक १२, वघ का ४, ओौर 
शुक का २ हुभा। इन प्रत्येक के गुणन फल मे उपरोक्त योग भ्रंक १६९ ( माजक ) 
षा भागदेने से कुखिषि वर्षं आदि प्रत्येक ग्रह की भरंतदंथा का समय निकल 
भायगा । 

समण्छेद्‌ क्था 

समच्छद या भिन्न करने केलि नीचे के वटेमे धिये हए भंक अर्थात्‌ भाबकके 
णन फल का सब से छोटा सा एक अंक खोजो जिसमे सब अंकोका भाग चला जावे! 
नसे १५८२३०८४ इन मे नीचे १,३ ओर भकटहै। इनका सबसे छोटा शुन फल 
४०९२. १२ हा । इसमें १,२ ओौर्कामी भागना सक्ता है। 


पिशा भरंक १ दै। १२ मे माजक १काभागदियातो १२ बाया बौरङऊ्परका 

अंक १ भाञ्यमें १२कागणाकियातो १२ हबा। इस कारण समच्छेद मँ कपर १२ 
रखा । आगे 3 दियादै। १२र्मे३कामागदिया४आया। ऊपरके भाज्य रमं 
७कागृणा क्यातो भाया। इस कारण दसरा भ्रंक 9 भा इसके बादर है। 
१२ मेका भागदिया ३ रन्धि आया । उर १ दियाहैर््मेहैकागणाक्रियातो 
३ भाया १२०५४८३ १६ 
ईच प्रकार र ------- दर 

पही भिन्न हज । नीचे जो प्रंकदिया रहतादहै उसेहरया छेदया भाजक कहते 
ह। ऊपरके प्रक को भाज्य कहते है। जस १६ भाञ्य ओर १२ भाजक याहर 
है। परन्तु यहां परर नीचेका हर स्यागकर ऊपर के योग अंककोही लेना 
पडता है अर वह्‌ योग भंक माजककाकामदेता है । यहा षर १६ योप गंकदह यही 





हुआ । ऊपर के भंकोंकांयोग १९ हना > 
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भाक हा । पूवं भाजक १२ को त्यागदिया इसका कोर काम नहींरहा। जिन 
उको का योग १६९ हुभा था उन प्रत्येक अंकों को गण्य कगे । इस प्रकार गुण्य से गणा 
कर नवीन भाजक (योग अंक) से भाग देने प्रर प्रत्येक प्रहके अंतर्दशाका समय 


निकल आयमा । 
इती को आगे निकालगे । 


लग्न भंतद्चा का गणक रग्न बुष 


१२ र 
रग्न मिक्षायु वषं व. मा. दि. 


शुक्र माअक 


१६ 


प, 


७-- ‡-- १२-६९-२५ 
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श भंतर वषं 
याश्सको ईस प्रकार भी गणित कर अंतर वप निकाल सकते ह । कम भंतर्दश्ा 
का समच्छद दस प्रकार है । 
खन च, वध २, ` शृक्र ‡ । अर्थात्‌ लग्न भंतर आयुका {करने ते वथ वषं 
ओर करने से शक्र वर्षं निकल आ्यगे । 
व. मा. दि. ष. प. 
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अंतर्दशा के समय का योब करने ते महादशा के वर्ष तुस्य समय होता ह । बोडन 
मे यदि १-२ पका तर आवेतो पलका शेषणो जेते अधिको तो डते १ 


जात लेने वे पूरा समय निकक जाता है । . 
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चिदु भर उपदशा साधन 


जिस प्रकार अभी महादशा की प्र॑तर्दशा साधन करना बताया गया है उसो 
रीति से भ॑तदंशा चे बिदा भी निकाली जाती है। 

अंतर्दशा के समय को महादशा कष््पना करना भौर अंतर्दशाके स्वामी को 
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भ्यास से प्राप्त गुणक का उस दशापतिके वषमे गणा कर माजक (अंकयोग) का 
आगदेनातो प्रत्येक विदलाके प्रहुका समय निकल आपगा) व. मा. दि.ष.प. है। 
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चक्र २३ 
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दोनो का योग शक्र कौ अंतर्दशा के बराढः 


हमा । 





याप्५्कौविष्ाका 3 करतेसे षदिति की विदक्चा निकल आपो । 
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विदशा की उपदशा 

जिष प्रकार भतर्दशा से विदध्या साधन को थी उसी प्रकार विदशाके भ॑तर्गत 
उपदशा ( उससे सूक्ष्म दशा ) निकी ती है। 

जिस प्रकार कन दशा मे शक्र की प्रतर्दशा की विदल्ला ऊपर निकाष्टी थी, अब 
शुक्र विदकशा के भतगंत उसकी उपदशा निका्ठनो है । बर्हां दशापति शक्र हुमा । 


इसका समच्छेद--शुक्र की उपदशा पहिले होगी ग्धृक्र \। शुक्रके सत्तममें 
चद्रबलोहैच्ंद्रयु । बौर किसी प्रह का सम्बन्ध तहींहै। 
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यहा विदलशा ओर उपदशा निकारने का केवल एक २ उदाहरण दिषाहै। 
त्येक भ्रतर्दधाकी सम्पूणं विदश्षा आर उपदशा निकाली जायतो मन्यकाबडा 
स्तार हे जायगा । ईस कारण सब ग्रहों की विद्या भौर उपदद्या नहीं निकाली गर । 


यहाँ दश्चा भ॑तदशा विदशा भौर उपदा जो निकाली गई उन सवके बारम्म 
ने का समय सम्वत आदि भी निकारा जाता है जिसते प्रगट जातादै कि दह ददा 
पद्या आदि किस समय से किस स्मय संक रहेगी । यह विषय यहा नहीं दिया । क्योकि 
गि अष्याय मे विंशोत्तरी आदि दार्ये निकालना बताया गया है उस सम्बन्धे दशा 
| समय निकालने कौ पूरी रीति उदाहरण देकर समक्षाई गर है। 


भज्याय २१ 


द्न्ा शकन 


ग्रहोकाजो फल होता है वहु उनकी दश्ा मे होतादैष्ि कारण ब्रहोके फल 
का समय निकालने के लिये दाये निकालनी पडती है । 

दश्ाएे कर प्रकारक होती है। प्राप्त ओयुकी दका निकालना पहिले बता 
धके है । सके अतिरिक्त मख्य ३ प्रकार को दशाए' ( १) विशोत्तरी दल्चा (२) 
अष्टोततरीश्चा बौर ( ३ ) योगिनीदश्चा अधिकं प्रचलित है हसं कारण इनको साधन 
करना आगे बतार्येगे । 


( 9 >) बिशो्तरी दशा साधन 

विद्छोत्तरी दश्चा में परमायु १२० वषं की मानी गई है। जिस नक्षत्रम जन्म 
भा हो उस नक्षत्र के विषारसे इमे प्रहुकोदशाका विजार होतादै। 

विध्ो्तरी दशाम मरहोकीदधाका क्रम यहदटै (१) सुर्य (२) चद {(३) 
मग (४) राहु (५) गुरू (६) दानि (७) ब॒ष (८) कंतु (९) शुक्र। भ्रट्येक 
ग्रह के वषं ओर नक्षत्र नीचे चक्र १ मे दिये ह। 

कृतिका को ओदि लेकर एक २ नक्षत्रम एकं २ ग्रह मोगतादै इस प्रकार € 
ग्रह २७ नक्षत्र मे मोगने से प्रत्यक ग्रह कं ३-३ नक्षत्र पडते है। 


विंशोत्तरी दशा चक्र $ | 

क्रम १ र हे ट ५ ६ ७ ८ £ 

ग्रह आदित्य चंद्र कुव राहु जीव रानि ब्र केतु शत्र 
(सुय) (मंगर) (गुर) 

संकेताक्षर भा. चं. कु. रा. जी. शच. न्‌; के. श्‌, 

वषं ६ १० ७ १८ १६ १६ १७ ७ २० 


चंद्र कृतिका रोहिणी मृग० रद्रा पृन्वंयु पुष्य र्लेषा मषा पू.का. 
नक्षत्र उ.फा. हस्त रत्रा स्वाती विच्ाखा भनु ज्येष्ठा मूल पर्षा. 
उतवा. श्वण धनिष्ठा शचतण० पन्मा» उण्मा० रेतो बश्धिनी मरणो 

ग्रह को दध्या जानने के लिये तिका नक्षत्र से अपने न्म नक्षत्र तक गिनो 

जितनी सस्या हों उस्मे्का भागदोजोशेष बवे आ. चं. कु.रा. नी.श. ब्‌, के. 
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, इस प्रकार गिनो गिननेपते जो ग्रह आवे उसी ब्रह की यहादशामे गन्म हमा देषा 
आनना । अंते आरा तक्षत्रमे जनमहभादहैतोकदिकासे भरद्रात्तक भिना सस्या ४ 
हई । शसर्मे यदि संख्या ६ से अधिक होतीतोश्का भाग देतं। शेषथ्ही शहा, 
१.२, ३ कु. ४रा.ग्रहको क्रतानुसार भिनने से बोधी राहु की सहदषा 
आई । यही बात षक्र १ देखने सेप्रगट होती हि कि जद्रा नक्षत्रम अन्म होने से राहु 
की महादशा होती है । 
चिशोत्तरी दशा का समथ निकाक्लना 

जन्म समय चो विरोदरी महादद्या आई उसके पूणं वर्षमे ते कितने वर्षं जस्म 
९ पूर्वं शुक्त हो घुके ह गौर कितने बं अव मोग्य ( भुगतने को शेष ) ह इसकं जाषने 
को रीति :-~~ 
जिस नशच्र मे अन्म हुन हो उस नशत्र का ममोग 


( पूणं योश कार } ओौर भयात ( भक्त षडु पल }) निकारो भौर उन दोनों के 
घड़ी पल को एक वर्णं बना लो फिर भयात में महादध्ा वर्षं का गुणाकर भमोगसे भाग 
दो तो रन्धि भक्तं वर्षं मास दिन आदि प्राप्त होगे । उनको महादशा के पूर्णं वर्षं मेँ षटा 
दो! जो हेष.बचे वही वषं आदि महादशा क भोग्य वर्ष आदि होगे । अर्थात्‌ उतने 


वर्षं पूरे होने पर उस प्रह 7 महादशा का भंत होगा । 


मयात >८ महादशा वषं ~ भुक्त वषं भास. दिनं आदि 
ममोग 


( महादशा पूणं वष-भुक्त वषं ) = शेष भोग्य वर्षं आदि । 


जसे आद्रा नक्षत्र च अन्म होनेसे विद्योतरीमें राहु की महादचा हुई । यहु 
राहु की दशा कितनी भक्तं हो गई है कितनी मोर्य है निकालना है। 


आरद का जन्म है । अभ्याय ६ के च॑द्रस्पष्टं करनेमे आद्र का भयात भमो 





ध. प. वि. ध. प, 
निकार शुके है । भयात १-१४-१२ भौर भमोग ६६-३३ दै; 
भयात राहु दशा 


ध.ष्‌.वि. वषं विपल 


१-१७-१२ ५ १० ~ ०४५२ > १८ ८०१३६ 
भभीव २३९५०८० विप २३९५८६० 


भ.प, वि, 
६६-२३-95 
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युक वषंमा. दि. ध. प. 
०~-४-- ०-२७-५१ 
व, मा. दि. ष. षृ, 
राहू क पृणं रषं १८--०~ ® --6 -6 
+ भुक्त ,-०-9-० -२७-५३ 
शेष ,, भोग्य ,, १७-७-२९-३५-७ 
व. मा. दि, ष. प, 
= राहु १७-७-२९-३४-७ भोगने पर 


आगे का दूसरा ग्रह गुड की महादशा 
नगारम्भ होमो । 





समे विरेष बात यष ध्यान रखनेको है कि भभोगका भाग देते समय ६० 


1 गणा कर मयातव ौर मभमोगकोएक हीवणं बनातेने से ( जैसा ऊपर सबके 
पल बना च्िपादहै) माग देने मे कोई गडवनं वहीं होती । यदि इमे २-९ सस्या 
तो बषंके मास बनाने ्रका गृणा दोनों संस्यामों मकर फिर भमोगका भाग 
 फिरेषमें २ संख्याहोतो दोनों मे फिर मासके दितं लानेको २० कागुणा 


नोर्मेकर फिर ममोगका भागदेना। एेसामकरनेसे थोड़ा अन्तर पड बाताहै। 
ति भोगे बताह) जये 


[ च१६ | 
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विंशोत्तरी महादशा चकर र 
ग्रह राहु गुरु शनि घ केतु शुक्र सूर्यं शद मगल 
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भां ।९। 9 9 9 9 9 ® @ क 
दिनि ६ ७ ® ७ 9 ७ ® 9 ® 
घडी ३७ 9 9 ७ 9 ७ ® 9 
पठ ७ | ५ । 9 ओ @ ॐ ७ | । 
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प्रह कौ महादशा मे प्र॑तर्दशा निकाछने को, भ्रतर्दश्षा में ओ प्रह प्ते ह उनकं 
वषं महादशा के व्षसे गणा कर = १०्का भाग देनातो मास दिन जदि 
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वषं बनालेना। १० का भागदेने से जो रेष अचे उसमे कागुणा करदेनेते दिन 
प्राक होमा । 
जसे सुयं वषं ६, सूर्यं महादशा वर्षं ६=६ >< ६८३६-- १० 
मा. दिन १०} ३६ (३ मास 
=सूयं महादशा मे सूयं की अंतर्दशा ३-१८ शेष मेँ ३० का गृणा ३० 
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हसो प्रकार पर्येक ग्रह को अंतर्दशा का समय निकार लेना बाहिए । भागे 
प्रत्येक प्रह की भर॑तर्दशा इसी प्रकार निकालकर चक्रमे दीदहै। जिसप्रहकी 
महादधाषश्टतीदै उरी ग्रहको भ्रंतदंशा प्रथम होती है। उपरांत उसके आगेके प्रहु 
को क्रमानुसार अंतर्दशा होती है जसा ऊपर चक्र ३-४ में बताया ३ । 


पभ्तदेशा की प्रस्यंतर दशा साधन 


, प्रंतदद्याके भीतर फलका सूक्ष्म समय जानने के लिये प्र्यंतर दशा साधन 
करन पती है । प्रत्येक भ्ंतदशा के , श्रतर्गत पदिक उसी ग्रह की प्रत्य॑तर दश्चा होती 
है उपरांत आगे के सव ग्रहों की क्रमनुसार प्रत्यंतर दशा होती है। अर्थात्‌ उस ग्रह॒ की 
अंतर्दशा के भीतर प्रत्येक ६ ग्रहोंकी पएत्यंनः --- ~-- ने जाती दहै। 


प्रत्यंतर दशा साधन करनेकी रीति 


जिस प्रह की भ्रंतदशा मे प्रत्यतर दश्च साधन करनो है उष भ्र॑तदशा समय मास 
दिन के दिनि बना लेने बाहिए, उसे जिस ग्रह को प्रत्यंतर दधा निकाटनी है, उस प्रह 
के वंस गुणाकर १२० कामागदेनातो दिन धटो पल नगादिमें प्रत्यंतर दाका 
समय प्राप्त होमा जता नीचे षक्र ५्मे बतयाहै। गुणन फर्म १२० का भाग देने 


पर ज आवे बहू दिन होगा । कशेषमें ६०्कागुणा कर १२०का मागदेनाया शेष 
कं अधि करदेनातो घडो पर मादि प्रात्र होगा । 


मा० दितं दिनि 
जसे सुयंक्ी दशा में सूर्यं की अंतदंशा के ३-१८ = १०८ हृए । | सूयं की 
्रत्यतर दशा साधन्‌ करनी है इससे सूयं के वषं ६ से १०८  १२०)६४८८५ दिन 
दिति मेपुणाक्यातो ६४८ हए । १२० काभागदिया तो ` ६०५ 
४ दिनि २९ बही पूर्यंको प्रत्यतर दशा का समय प्राप्त ७० 
हणा । नोषे ब १ मेस्पष्ट रीतिदीहै। न जषा २० बडी 
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दुसरी रीति 


जिस प्रह की अंतदंशा की प्रत्य॑तर दशा साधन करती है उसङ दिवौ म १२० 
काभागदेना तो धर्वाक प्राप्त होगा । उस घ्र्वाक मेँ प्रत्य॑तर दशा प्रदुकाजो वषं 
हो गुणा करना तो प्रत्य॑तर दशा का समय निकलेगा। अंसेसूयंकी प्र॑त्द्ाकं 


मान्दिन दिनं घडी 
३-१८ के १०८ दिन + १२० = ०-५७ घूवांक । ध्‌ वाक >< प्रतय॑तर श्चा के प्रहका 


वर्षं = प्रत्य॑तर दशा का समय । उदाहरण नोचे चक्र ४ अर मेंदिां है। 








सुयं मदादशा म सूं की भन्तदुशाकी दु्तरी रीति 

प्र्यतर दशा चक ५ वक्र ५ अम 
प्र॑तदशा | प्रत्य॑तर धवांक ग्रह प्रत्यत 
| गुणन - समय समय 
प्रह माण दिन दहिन सतर फर भजक दिन घटी [दिन घण वषं दिन वटी 
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जभ्य नदत कृतिकासे णिना । पू. वा. तक १८्वांदहै। 


१८९ = शेष ° =क्र महादश्चा । 


शुक्र महादशा मे जन्म हुमा । धक्रके बं २० है। श॒क्र के भोग्य भुक्त वर्ण 
निकालकर है । | 
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विशोलरी महादशा खक्र १३ 


प्रह वषे मास दिन भटा पट 
शुक्र ८ ७ ६ ८५ 


सयं ६ 9 9 ०9 ® 
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विशोलर दशा का समव निकाक्लमा 
जन्म काछ के सम्बत्‌ में गौर अन्म समय के निरयन रवि स्पष्ट मे विध्योत्तः 


दशा का समय जोडते जाने से उस दशाकेप्रतहोनेकासमययाअगेकी दशा आरः 


होने का प्षमय निकर आता है । 

सम्वत्‌ +वषं समय जोड़ने के लिये जन्म सम्वत्‌ मँ वष, जन्म के तूयं स्पष्ट कं 
राशि +मास राधि में मास, भंदमे दिन, कलाम घडो भौर विकला में षः 
भश + दिन्‌ जोडना बादहिए । 


कला + घडी 
विकला ¬-पल उदाहरण- जन्म समय का स्पष्ट रवि 


रा 
३-२७०-२३ -६/ आर सम्वत १९७० दै । 


जन्म सम्वत-जन्म कालीन सूयं 
रा 
१९७०-३-२७.-२३.- ६ 
शुक्र ददा = ८-७- € -५८ - 


योग = १९६७८-११-७-२१-११ 





तक शुक्र दद्या रहेगी । 
रा० 
अर्थात्‌ सम्वत्‌ १६७८ में जब सुयं ११-७०.२ १.-११'* पर आयगा उस दि ज्‌ 
तिथि या दिनाक होगा उक्त समय तक शक्रकी महादशा रहेगो | इस समयमे सुर्यं : 


₹ा9 
६ वषं भौर जोड़ने से १६८४ सम्वत्‌ ११-७०-२१.-११८ आया । इस समय तकं सुः 


क महीदच्चा रहेगी । इसके उपरांत चंद्र की महादक्षा होगी । इसी प्रकार नीचे किर 
चक्र के अनुसार दस्म कासमय जोड्कर प्रत्येक प्रह की महादशा का समय निकाल लेना 


विशो्तरी महाकवुशा समय चक्र १४५ 


। स॒यं स्पष्ट 

ग्रह॒ वषं मास दिन ष्टी पल सम्वत्‌ राश्िभ्रं, क. विकला महादशा 
जन्भसमय १९७० ३२७२३ ६ सेश्क्रभारंम 
दक्र = ७ ६५८५ १६९७८ ११ ७२१११ तक शुक्र 
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चंद्र १० ० ० ° १६९४ ११ ७२१११ ,; चद 
मंगल ७ ० ० ° २००१ ११९ ७२१११ „+ मंगल 
राहु {८ ० ० ° २०१६ १९१९ ७२१११ १ राह 
गु १६ ० ० ° २०२३५ ११ ७२९१९११ ५ गुध 
शनि १६ ० ० ° २०५४ १, ७२१११ ,, छनि 
बुध १७ ० > ०० २०७१ ११ ७२१११ १ ब 
केतु ७ ० ० ०० २०७८ ११ ७२१११ ,, केतु 


| ८३७ | 


अंतदंश। साधन 


शुक्र महादशा उप्र निकाली है इसमे देखना है फि किसर ग्रह को प्रतर्द्ा 
मोगने को शेष रह गई है। इसके चयि प्रतदंशा नक्रष्१्में दी हशक्रकी महादश्षा 
लोग्रीर उसे श्रतदंशा चक्र पर से विरुद्ध क्रम से (रल्टे) ग्रहों की भ्रतर्दशाका 
समय षटाना आरम्भकरो | जिस प्रह को अंतर्दशा का समयन धटे उसग्रहकी 
परतदंशा तक श्र॑तर प्रहु मक्त होने को रह गये ह रेषा जानना । 














उदृहरण शक्र की अंतदंशा (चक्र ११ सै) वष० मा० दि० घर पऽ 

प्रु वषं मा. दिनि श॒क्र मोग्य ८ ७-६ -५८- 

१ शुक्र ३ ४ ० त मे (६) केतु दै १- २- घटाया 

२सृयं १ ० ५ गष = ५ ५-६-५८- 

रेवद १ ० फिर (८) वध है २-१० 

¢ मंगल ! ९ ° शेष = ७-~ ७-६--५८-५ 

५ राहु ३ ९ (७) श न =३- २ 

९ गर \ ० ^ ` ~ ५-६-५८-५ 
(- ` रै 

७धशनत ३ र्‌ 9 ६) गरु २- ८ नहीं घटा 

८ बुष २ १० 9 श 4 

६ कत + २ र नहीं पटा तो इस समय तक ए 
~~~ का भोग्य काल समन्षना । बर्थात्‌ गख कं 
योग २० 9 ) 


व. मा.दि.च.ष, 
भोग्य वष १-५-६-५८५-५ है । श्पकं 
उपरांत शनि बुध मौर कंतु कौ पूरी श्र॑त- 
दंशा भुक्त होगो | नोचे दिये चक्र १५ से 
सब समक्षमे आ जायगा। 


शक्र षी भ्रतदंशा चक्र १५ 





प्रह वपम, दि.ष.ष सस्तत राल्ि अंशक, वि. प्रतता 

जन्म १९७० ३२७२३ ६तेगुरुकी प्र॑तदशा आ० 
गुरं १ ५ & ५८१५ १८७१ ६ ७२१११ तक गर की अंतर्द्ा 
शनि ३२ ० ०० १६७४ ११ 5२१ ११ ,, छनि 

नघ २९१० ०9 9 9 १६७७ € ७२१११) बुध ११ 

केतु १२ ० ०० १६७८ ११ ७२१११. कतु , 

योग < ७ ६५८५ 


( ९३९ | 


शक्र की महादक्ठा क आगे सूर्म को महादद्या आरम्भ होती है। यदि भागे 
सूर्म की महादशा की अन्तदशा निकारनी है तो सयं को अन्तदंशा बो चक्र ११ भें पहिले 
देः चकं है उसकं अनुसार समय जोऽते जाने से सूर्मको प्र॑तदंशा का समय निकल 
भायगा, जसे चक्र १६ मे बताया है। 


सूयं की महादशा की अन्तदेशा का समय चक्र १६ 


ग्रह वषमा.दि.ष.षप. सम्वत राध्िभ्र.क.वि. अंतदंशा 

१९७० ११ ७२१ ११ शक्र महादशा कां अन्त 
सूयं ‹. ० ३१८०० १६७९ २२५२१ ११तकसूयंदशा सू्कीभ्र॑तदंश्च 
चंद्र 9 ६ ०9 9 9 १६७६९ < २५२१ ११ “ कुटकी 
मंगल ० ध ६० ० १९०८० १ १२१११ “ '” मंगल # 
राहू 9 १० २४०० १६८० ११२५११११  “ राहु ^ 


गरु ० ६१८०० १६८१ ९१३११५१ ” "गर्‌ ^ 
शनि ० ११ १२० 9 १९८२ ८२५२१ ११ “ »* शानि 9 
चष ~ 9 १० ६ ७ ® १६३ ॥९। १ २१ ११ 9? 98 नष ।/ । 


फत्‌, ० 9 ६०.० १६८३ ११ ७२१११ “ “कत्‌, 
छक्र १ ० ००० १९०४ ११ ७२२११ “ शूत्र ^” 
योग ६ 9 ०9 ०9 9 

दसी प्रकार जामे की प्रत्येक महाददा की अंतदशा निकाल लेना । 


प्रस्यन्तर दशा सान 

शक्र मे गुड की अन्तर्दशा जन्म समय थी । उस गुरु की अन्तदंशा में प्रत्न्तर 
दशा साधन करनी हैतोवक्रष्रमें दियेदटृए सूर्म ग्खको भरंतदेशा की प्रत्यन्तर 
दथा दः भनुप्रार सपप्रक्लिछो भौर गुड शी अन्तर्दशा कं भोप्य समयमेसे मस्तक 
प्रहु की प्रस्यन्तर दशाना समय उल्टेः क्रमसे घटाना आरम्भकरो। जिसरग्रहकी 
प्रस्यम्वर दथा घट भवं ओौरयो धटने को शेष रहे उत्तमी प्रस्यन्तर दशा उन २ ग्री 


की भोतने को शोष ह ठेस। सम्षना । 

उदाहरण प्रस्यन्तर दुशा सकर १२ से शुकम गुडकी 
ग्रह गुरु छनि बुष कतु शक्र सूर्म॑चद्र मंगल राहु योम 
मास 9७.४५ ४ १ १ १ १ 9 ३२ 
ईन < २ १६ २६ १० १८ २० २६ २७ 


[ ५३६ 


व. मा. दि. ष. प. यहांभर॑तर्मेकेतुनहीं ष्टातो 
गुरं की अंतर्दशा १,५.९.५०८.५ केतुकेवर्षव.मा.दि. घ. प्र. हए 

















राहु को प्रत्यंतर० __ भर ०-१- १- ५८- ५ 
-शष १. ०,१५.५८. ५ गौर इसके बाद सूर्यं बद्र मगल ओर राह 
मंगत ,, १-१६ की प्रत्यंतर दशा गुरुके भंतरमें शुक्त हरहि 
| केष ०-१०-१ ६-५०-५ अंसा चक्र १६ मे बताया दहै। 
द्र ) १ २-> * 
शेष ०~ ७-२६-५८-५ 
सयं 9 | १-१८ 
शेष ०- ६-१ १-५०-५ 
शुक्र #) । % -9 9 
शेष ० १-१- ५०५ 
केतु + ? -२६ केतु 
तहीं घटा 


शुक्रम गुरु की भंवदंशा की अरत्यंदर दशा चक्र १७ 


ग्रह॒ वर्षमा. दि, ध. प. सम्बत्‌ राशि अं. क. वि. प्रतर्यतर दशा 
अन्म १६७० ३ २७ २३६ से भारम्म 
केतु ० १ १ ४८ ५ १६७० ४ २६ २१ ११ तक केतु प्रत्यतर दशा 
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सूर्यं ० ११८ , . १९६७० ११ २७ २१११, सूयं , 
चंद्र ० २२५ . . १६७१ २ १७ २१११, बंदर ,, 
मंगल ० १२६ , , ११७१ ४ १२३ २१११, मगल, 
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शक्र महादाम गश को अंवर्दशाको प्रत्य॑तर दश्षाके उपरांत दानिक्षी फिर 
हव को फिर केतु की ईत्यादि क्रपानुसार प्रत्येकं को भ्र॑तर्दशषा होगो । प्रत्येक ब्रह की 
धरस्य॑तर दा का समय अक्र श्रमे दिया है बहौ मास दिन मादि लेकर ईसके आगे 
भओोडते जाना तो सथपूणं भ्र॑तर्दघा को प्रत्य॑तर दशा का समय निकल भयमा । 


| ८४० | 


म्दादशा के सुक्ष्म विभाग इस प्रर होते है | 


महादश्चा, श्र॑तद्चा, प्रत्य॑तर दला, प्राणदा, सूक्ष्मदशा । 


( १) महादशाका विभागकरनेसेप्र॑तर्दना डोतीहै। भंतर्दश्चाको पाचक दक्षा मी 
कहते रै । 


(२) अंतदशाका विभाग करने से प्रत्यंतर दशा होतार । प्रत्प॑तर दशा को कोई 
विदक्षा मी कहते हैँ | 


(३) प्रत्य॑तर दशा का विभाग करने से प्राणदा होनी है उसे उपदा मौ कहते है । 
(४) प्राण दशाया उपदल्ञा का विभाग करनेसे सक्षम दशा दहोती दहै) इसे फल्दशा 
भी क्ते हैँ । 

केशवौ जातक में दशा, श्र॑तदछा, विदश्ा ओर उपदशा बताया है परन्तु मान- 
सागरो में दला अंवदशा के उपरांत उपदशा फिर फल्दला बताया है । इस प्रकार समय 
कं सुक्ष्म विभागरोकोरईमो नाम दे दिया जाय परन्तु पिं बनाये हुए नियम के 
ल्नूसार दथा का स्वव से सृक्ष्मविमाग किणि जा सक्तादै। 

दा, अंतर्दशा, प्रत्यतर दशा आदि काठक समय का सम्बत भौर स्पष्ट सयं 
निकलना अभो बता चु ह! श्रव उत्त स्मट सूर्म पर से उस दशा कं आरम्महोनेया 
मंत होरे कौ तिथि मादि कि सन्‌ आदि कंसे निश्चित नरना यह्‌ आगे बताया दहै । 
दशा समत श्रारम्यया श्रम्तहोने की तिथि दिनांक प्ना।द्‌ जानना 

पहिनि बता चके हँ क्रि मिस सम्वत्‌ मं निरयन तुयं की किंस राचि अंश लाद 
होने तक वट्‌ दशा रहुगौ । उप नस्यन मूयं की राशिसे चन्दर मास दिनांक सन्‌ आदि 


निशितं करना नीचे बताह । यकौ रादि के अनुसार चन्द्र मास नीचे चक्र १८ 
बताया गयादहै। 


गरि के भ्रनुसार चन्द्र मास चक्र ५६ 


१ २ ३ ७ ५, ६ 
रादि मेष वु प्मथुतन कक सिह कन्यां 
चन््रभाष बंशाखं ज्येष्टा आषाड श्रावण भाद्रपद आशिन 

७ ८ ९ १ ११ १२ 
राशि तुला वृर्िविक धन मकर कुम्भ मौनं 
चन्द्रमास कतिक मागंलीषं पूष मोष काल्गुन ) 11 


ससे जान सक्ते हो कि उक्त सम्बन्ध मेःकौन से चान्द्र मासं तक वहु दषा 


। ष्ठेषौ ॥ , 
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यदि उस सम्बत्‌ करा पंवांगहोतो बच्छाहै । पेर्वांग से देख लेना निरयन सूयं 
को बताहृतहूरई्‌ राशि शरश क्रिमतिधिया दिनांक को पडती दै पं्बागको देखकर 
सबका समय तिथि मसि बादिया दिनांक महीना ईसवो मनु नोट कर लेना । 


यदि उस सम्पत्‌ यासतृका पंवांगन हो ती | अनुमान से उम समय का सन्‌ 
दिनांक ओर मन्रीन। नि सक्रते हो । 

सम्वत्‌ मेँमे ५७ घटादेनेमे पम्बत्‌ के आरम्भ होने के स्मय का सन्‌ ईसवो 
निकर आयेगा । पूष मास में जनवरो पडतो दै इसके लगभग पूष मास मे उमी सम्वत्‌ में 
सनु बदल जाता है । अर्थाव्‌ इष्ट संवत्‌ मे ५७ धटनिसे जोसनु प्राप्त होता है उसमे १ 
जोड देनेसे पुष मासके आगे का सन्‌ निकल भायगा। 


प्राप्त निरयन सूयं में अयर्नांश जोडदेनै से उसका सायन सुय॑ बन जाताहै। 
सायन सूयं पर से श्रंग्रंजी दिनांक महीना जान लेना आगे चक्र १६ मे बतायादहै। 


सायन सूयं की संक्रांति (स्थूल मान से ) चक्र ५३ 


संक्रांति कुस्म मीन मेष वृष मिधुन कर्कं सिह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर 
१ १० १० १० १० १० १० १० १० १० ५“ 

दिनांक २० १६९ २१ २०२१ २१२३ २२ २३ २६; २३ २२ 
माचं फर मार्च अप्र॑ल मई जुन जूलाई अगस्त सितम्बर अवटु- नवम्बर दिस- 

वरी बर म्बर्‌ 

सूयं गति ६१ ६० ५६. ५६/ ५८' ५७" ५७" ५८* भतः ६० ५६९“ ५६. 


हके बो का सूर्यं गतिक हिसाब से गणित करने सेस्थूल सूप मेनिःल 
भता है (यह्‌ सब विषय ज्योत्तिष शिक्षा जान खंड में समक्षाच्रेहै) 


| उदाहरण-शक्र क महादशा का भंत सम्वत्‌ १६७८ के निरयन सुय 
रा. भ्रं. क. वि, | 
११-७-२१-११ मे होता है । इसका सन दिनांक आदि स्थूल रूपमे जाननः } । क्योकि 
पंर्वाग नहोदहै। 

सम्वत्‌ १९६५७८-५७१६२१ सनु । यह्‌ १६२६ सन्‌ सम्वत्‌ दै आरम्भा सन्‌ 
हमा । कुम का सूर्यं फाल्गुन में होता है हसे बादका ईष्ट सूर्य टै | इष्टणल पूपये बाद 
का टै इसते सन्‌ बदल $र १६२२ दहो गया। 

भब दिनांक जानने के निमित्त निरयन सुयं को सायन बनानेके लिये अयर्नाद्च 
“बनाया । 


[ ०४२ । 








सम्बत्‌ १९६७८ धाका १८४३ = २६०-१९० कथ आरम्म का अयना 
-१३५ -७५४ 
=क्र काका ६०) {३९६८२३० फल्गुन तक १' छगमग 
१२० भौर हुमा =१३-२०८८ अयना 
षष्ट रा 
१८० सुर्यं ११-७-२१..११ 
ष | 


+ अयर्नाक्षि २२-२० 
घायन सूर्यं = ०-०-५१-११ 
लगा मेष के १० पर सायर सूर्यं अया । इसके अनुसार दिनांक २१ मा 
( चक्र १९ से) भाया । 
क मटाददा २१ मातन १६२२ के रुगभण समाप्त होमो । इसी प्रका 
अनुमान ते दिगा निकल सक्ते टो-। परन्तु यह्‌ स्थूल राति है । निरत दिना 
पंचांगसेहो प्रकट होता है। 





अन्याय ३२ 
ष्टोत्तरी दशा साधन 


अष्टोचरो वशा में १०८ वषं होते है भौर नक्षत्रों के अनुसार ग्रहो क दथा होती है। 
इमे अभिजित्‌ मिलाकर २८ नक्षत्र लिए जाते ह भौर केवल ८ ग्रह रहते है । इसमे केतु 
नीं रहता । इसमे पाप प्रह के ७ नक्षत्र मौर धुमके ३ नक्षत्र है, 
नष्टोचरी दशा के वषं गौर नक्षत्रों के नाम जिनमे उन ग्रहों की दशाहोतीहै 
नीचे चक्क १ में बताया है । अपना ओ जन्म नक्षत्र होगा उसके अनुसार प्रह का दघ 
पडेगी । उसके उपरांत आभे के ग्रहों की दशा इसी कमानुसार भुक्त होती है । 
अष्टो्तरी देशा चक्र १ 

















क्रम १ र ३ ; ६ ! ७ | ८ 

प्रह मुय | चद | मगल | ब | शनि धृड ¦ रह | रक्र 

वर्षं ६ १५ | < १७ | १० [१६ १२ २१ 

चद्र आद्रा हस्त पु, षा. उॐ० भा 

नक्षत्र॒पुनवंसु ॥ वित्रा | बनु० | उ. षा. वि रेवतो शतिक) 
पष्य |. फा. | स्वाती | ज्येष्ठा जत्‌ | त० [अश्वनी ` 
अश्लेषा | उ. ] विज्ञाखा | मूर श्रवेण प०्मा० भरणी मृग 

१ नक्षत्र । 

का 

भोग्य मास १८ [६० २४ [६८5 | ३० ७६ (३९ >): 











अष्टोत्तरौ मदादछा में अभिजित्‌ नक्षत भो छियां जात। है । उत्तराषाढा नक्षत्र 
का चतु्यं चरण गर्थात्‌ अंतिम बतुरथं माग भौर चवण नक्षत्रका भस्मका पन्द्रहषां 
भाग (णषडी) अभनित्‌ नक्षत्र होता है फंवाग मे शभिजित्‌ नक्षत्र रही दिधां रहता। 
उत्तराषाढा भौर श्रवेण के वीच क जन्म हो तो देख लेना चाहिये फ ङहू भाग 
अभिजित्‌ नक्षत्र के मन्तग॑त तो नहीं भाता । 

स दशा मं प्रह का क्रम ओौर वर्षं ऊपर बताये अनुसार होता है । सम्पृणं ग्रहो 
की दला भूक्हो जाने के उपर्याति फिर उसी प्रहकफी दधा आ जाती जिमदी दथा 
आरम्मर्मेथी । 

जते किती का जन्मचित्रामें हूभातो उसे मगरको महादशा आरण्म में होगी। 
उखके उपरति चष शनि गुखु राह शृक्र की दा होगी । फिर सूर्यं खंदर मंगल बुघ हयार 
रहो की दा ऊपर बताये क्रमानुसार होगी । 
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्मष्टोररी दशा का समय निकाक्लनां 


इसकी रीति विषोत्तरी दशा से कुठ भिन्न है । कारण यह है.कि विशोत्तरो दल्ला 
म परत्येक ग्रहो को क्रमानुसार नक्षत्र मिले है । जैसे सूर्यक्ो कृतिका, चन्द को रोहिणी, 
मगल को भृगञ्चिर, राहु को मद्रा आदि जषा पहिले बता चके है । परन्तु अष्टोच्चरो दशा 
मे सूय पाप ग्रह को एक साथ ७ नक्षत्र बादर, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, त्र शम ग्रह को 
२ नक्षत्र मधा, पू-फा.+उ. फा. मादि प्रकार से मिलेह। जेसाचक्रएकमेदियादहै। इस 
कारण ग्रह के जित्तने दंशा के वषं होते ह वे प्रत्येक नक्षत्रों मे बैट जाते ह ।जंसे सूयक 
६ वष ह भौर 9 नक्षत्र है तो प्रत्येक नक्षत्र को ६--9 = ११ वर्षं पड़ा । चन्द्र क वषं 
१५ आर तीन नक्षत्र हैँ तो प्रत्यक क १५--३८५ वषं हृषु । हसी प्रकार प्रत्येक ग्रह क 
विषय मे जानना जंसाचक्र रमँ बतायाहै। इस वर्षको मास बनाकर चक्र १क 
नीचे बताया द्र । 

वतमान जन्म नक्षत्र जिस प्रह कोन्शाम पड़ता हो उसके वप छया ३ नक्षत्रों 
मे बंट कर उत नक्षत्र को जितना वर्षं मिलाहो वह लेना। फिर उस नक्षत्र फे मयात 
( भक्त काल में उस नक्षत्र के प्राप्त वर्ष॑से गुणाकर उपो नक्षत्र के भमोगकाऽसे 
भाग देना तो लन्बि २षं मास दिन षड़ो परु उस नक्षत्र का भुक्त काल वर्ष आदि 
निकलेगा फिर उपरप्रर्‌ कं यदिमौरभी नक्षत्र इस वर्तमान नक्षत्र भ पहिलेदोंतो 
प्रत्येक नक्षत्र कं वपं भौ इभो मे जोड़ देना तो महाद्ा का भुक्त काल प्रात होगा । उस 
महाद्ला क पूरे वर्ष से वहू भुक्त काल धटानेसेशेष जो बचे वहु वर्ष आदि उस ग्रह 
की महादशा का मो य समय होगा । उतने समय तकर वहु महादशा रहैमी । 


यदि वर्तमान नक्षत्र के भुक्त ओर भमोग काल न लेलोतो चंद्र स्पष्टसेहो 
वतंमान नक्षत्र का भुक्त काल निकल आता है । 

चंद्र स्पष्ट को कला बना कर---८००^ = छन्धि गत नक्षत्र 

( शेष कसा विक्रा >< नक्षत्र का भोग्य वषं ) + ८०० = रन्धि वर्षा 

( शेष > १२ )--८०० = रन्धि मा 

( शेष ५८२० ) + ८०० = ङन्वि दिन 

{ हेप > ६० )-- ८०० = कन्व घटी पल आदि । 


दस प्रकार वतमान नक्षत्रका मरकत वषं निकल आयगा। उम ग्रहुकं ओर भो 
गत नक्षत्र हो तो उन फे वषं भी प्राप्त श्रुक्त कारमं जोड़ देना तब उप ग्रहुका पूणं 
रुक्त तार निकर आयगा । उसे उस प्रहकपुरेवर्षसेषटादेनातोज्ञेष उस ग्रहुका 
भोग्य काल प्राप्त होगा । बर्ात्‌ उतना पमय गत हो जाने पर उस ग्रह्‌ की महादशा 
काभंत होकर दूसरे ब्रहकी दा उपरांत मे रम होगी । 
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हस्म यह बात विशेष ध्यान रखने की है किं &प अष्टोत्तरौ दला में २८ नक्षत्र 
होते ह जिनमें अभिजित्‌ नक्षत्र भी सम्मिलित है। हस कारण अभिजित्‌ नक्षत्र कहां से 
कहाँ तकं रहता है दमे समक्ष लेना चाहिए । शनि की दक्षा मे अभिजित्‌ पडता है इस 
कारण शनि का समय निकालनेमें बहुत सावधानी की आवश्यत्ता है। १ न्त्र 
= १३०-२०“ = ८००८ का होता है । 


उत्तराषाढा का अंतिम धतुयं भाग = उत्तराषाढा ८००” का ९ माग=२००/ हुभा 
न चवण के आदि का इष्ट भाग = श्रवण ८००“ का दश्‌ भाग = ५३.-२०॥ 
सब मिलकर २५३.-२० का बमिजित्‌ नक्षत्र होता है । = २५२३-२० 
अब हेष नक्षत्र जिसका भाग अभिजित्‌ मे चला गया कितना रह जातादहै नीरे 
बतायादहै। 
उत्तराषाढा = ८०० २०० = ६०० 
अभिजित्‌ <.२०५०५ ˆ ( ५३ ^- २०८ ) = २५३ (- २०५“ 
श्रवेण = ८०५/ - ( ५३ (-२०/। 1=७9६-४०/ 
इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को महादशा के नक्षत्र मोर प्रत्येक नक्षत्र का वर्ष नौर 
चक्र २ में समन्लापादै। 
प्रह के प्रस्येक नक्षत्र की कला श्नर वषं का चक्र श 
(१) सय॑ ६ वर्ष ¡ (२) षंद्र १५ | (३) मंगर ० ्‌ | (४) बध {७ कसं 
¢ नक्षत्र कल्या वर्णं | २ नक्षत्र कला वर्ध ७ नक्षत्र कला वर्धा [३ नक्षत्र कला वर्शमास 
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इस मे वष भंतिम मक्षत्र तक तो सब नक्तो का योग ८००। ( १३०-३०८) हो 
है । परन्तु ईसकं आगे शति कं भोग कं नक्षत्रोंकं भोग मेंक्म ज्यादा । इस कारण 


१६ बां नर्षत्रः मरू के उपरांत ( बध का अंतिम नक्षत्र ) अर्यात्‌ १५२०० कला 
रा 
( ८-१३०-२०“ ) से भधिक चनद्रहोतोबष्द्रस्पष्टकीक्लामे १५२०्०्बगादेनाजो 


देष रहे उस में फिर देखना क्या २ घटता है अर्थाद्‌ पू.षा. के ०००, फिरयउ.षाक 
६००” फिर अभिजित्‌ कं २५३.-२०/ फिर श्रवण के ७७६.-४०॥ घटा कर देखना 
कौन २ नक्षत्र गत हो गया नौर वर्तमान कौन नक्षत्र चन्द्रमेहै। जो नहो चटता उसे 
अश नक्षत्र जानना । चेष कला विकला मे ( १ नक्षत्रम शनि का मोग २॥ वषं = 
३० माह है इस कारण ) २॥ वषं या ३० माह का गुणाकर अश्‌.द नक्षत्र के पृण 
भमोग काल कामागदोजो खन्ध मास धटी पल आयगा वह अच द्ध नक्षत्र का भक्त 
काल हुमा । उस मे उस प्रह कं भक्त नक्षत्र के वर्षं ( प्रत्येक क २॥ वषं) कं हिसाब से 
जोड देना । सब भक्त काल जो हस प्रकार से मिरे उस प्रह के पूणं वर्धसेषटादेनातो 
उस ग्रह का भोग्य काह होगा । 
रा 

यदि चन्र ६-२३०-२०“ कं आगे अर्थात्‌ १७६०० से अधिकटोतो फिर शनि 
की दश्चा निकल जाती है आगे प्रत्येक नक्षत्र ८००८कादही होता है। 

अब नक्षत्र का भक्त भौर मभोगन निकालाष्टो भौर कवल स्पष्टहीज्ञातदहौी तब 
उक्त प्रकार सं चन्द्र स्पष्ट से गत नक्षत्र जान ठेना । यदि नक्षत्रका भुक्त भमोग ज्ञात 
हो तौ उसी से भुक्त वर्ण निकाल लेना । शनिकीदल्ामें उ.षा. अभिजितं गौर श्रबण 
नक्षत्र हो तो सावधानी रखना । पर्जांग में अभिजित्‌ नक्षत्र नहीं दिया रहता । इस कारण 
चन्द्रस्पष्टसेहीपताल्मालेना कि क्या नक्षत्र होगा । नौचे उसका चक्र दिया टै जिस 


मे अभिजित्‌ भो बताया दै। 


चन्र के अनुसार नक्षत्र ज्चान चक्र 





चन नक्षत्र शर््‌ नक्षत्र 

रा. भरं, क. वि. रा. अं. क. वि. 
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॥ (4 सद्ीत्र अर्द्र नक्षत्र 
रा. अं.क. चि रा. क. कि, 

६ २० ® ० १५ स्वाती ६ १० ५३२० २२ अरि. 
७ ३२० ० १६बिशा. ६ २३ २३ २०२३ श्रवण 
७ १६०० ० १७ अनु. १० ६४७० ०२५६नि, 
द 6 9 9 १८ ये १०५ २० 9 ० २९ दात, 
८ १३२० ०१६ मृ ११ ३२० 9 २६१्‌. भा. 
८ २६९ ४० ०२० पषा ११ १६४५० ० २७३. भा. 
£ ६५० ०२१ उषा १२ ० ०9 ०२८ रेवति 


इस चक्रको देख कर जान सकते हो कि चन्दर स्पष्ट के अनुसार वतमान नक्षत्र 
क्या मता है ओौर कौन गत नक्षत्र है| ज॑से- 


चंद्र २-६-५४-५१ है । उपरोक्त चक्र मे प्रगट हुगा इस में पाचयां भृगशिर, गत 
हो गया है, वतमान आद्रा नक्षत्र है] चन्द्रकी कला बनाये तो ४०-१५-५१ हए । एसे 
८०० का भागदिया तो गत नक्षत्र ५ मुगक्षिर आया शेष आद्रा क १७.५१८ बचे । 





रा | ८००)४०१४ -५१//(५ 
२-६०-५४.-५१/ | ००० गत 

> ३७9 शेष १७-५१ नक्षत्र 

६० + ६ = ६६८६० या चन्द्र स्पष्ट २-६-५४- ५१८ 

= ३६६० + ५५ चक्रानुसार-२- ६-४० तक घंटा गत 
= 9०११४७५१  भृगशिर 


शेष = ०-०-१४-५१ = अद्रा के 
भारा मे पूर्वोक्त चक्र २ क अनुसार सूयंकी दद्या आईै। सूर्यकी द्ाके ६ वर्ष ह 
दस शोष कलादि मेँ गणा कर ८०० कामागदेनातो वषं मास दिनो प्राप्न होगे उस 
मे (सयं दशा मँ ४७ नक्षत्र होने से) का भाग देना पडगा तब १ नक्षत्र 
क भोग क्षसे गुणाकरना गौर प्ण्ण्या जो नक्षत्र का पणं मोग कला हो उससे भाग 
देने को उस नक्षत्र का भ्रुक्त समय वषं पास आदि प्राप्त होगा । 


जैसे सयं कं पूरे वर्षं ६ है बौर ४ नक्षत्र ह । प्रत्येक नक्षत्र १/८ वषं का पड़ा । 
तोष मे १" वषं या १८ मासका गुणाकर ८०० काभागदेनेसे जो समय निकलेगा 
वह उसका मुक्त काल हुआ । मास क गुणा कटने से उत्तर मासदिन आदिमे जाता 
उसक वषं बना रेने भाद्िए । दोष १४.५१८ मे १॥ वषं का गणा किया तो २६-१६॥ 
हृभा । इस मे ८०्०्का भाग दियातो ° वषं आया। मास बनने को सबर्मे १९ 
का गुणाकर ८०० का भाग दिया तो ° मसि भाया। फिर भजो कृ बना 


शेष १७.-५१/ दै 
> १॥ वर्ष 


१४७-५१ 
+ ७-२५/ 
२२-१६ 
८००)२२-१६५ वषं 
> १२ 
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सब मे ३० फा गुणाकर ८०० का 
माग दिया १० दिनि अपे शेषमे ६० 
का गुणाकर ८०० का भागदिया तो १ 
धड़ी २५ प्क आया । इस प्रकार 
व, भा. दि. ध. ष. 

०-० -१०- १-३५ यह्‌ आरद्राका भुक्त 
समय हुमा । यहाँ बद्र ८००।का है 
दससे ८०० का भाग दिषा। यदि उत्तरा- 
षाढा होता तो ६००“ का, अभिजित्‌ होता 
तो २५३२०८४ का ओर श्रवण होता तो 
७४६-५७०८ का भाग देते क्योकि उनको 
भोग का उतनी ही है। 


उसके उपरांत देखना है किं उस ग्रह 
के कितने नक्षत्र भक्त हो चके है । जितने 
नक्षत्र भुक्त (गत) हृए डो प्रत्येक के वषं 
भो देसी में जोडना पडेगा । यहां सूयं की 
महादष्चा मे यह्‌ पहिखादहौ नक्षत्रदे। इस 
कारण लौर किमी के वषं नहौ जोड़ना 
पडा य्रदि यहु नक्षत्र आश्लेषा हौतातो 
सूये के शेष नक्षत्र आद्रा पनवंसु ओर पुष्य 
३ गत॒ नक्षत्र हृए। इन तीनों के वष 
१॥ >५३८४॥ वषं ओर जोडन से उप 
नक्षत्र का भ्रुक्त काल पुरा होता । 
मब यह अद्रा कं पहिल सयका 
भौर को नक्षत्र नहीं है इससे भोर जोड़ना 
पदा। हसे हीसूयं के पुरे वषं ६से 
धटायातोशेष व. मा. दि. घ. प, 
‰ -११- १९-' =-३५ 
व्यतीत होने क उपरा सयं कीदशाका 
परत हो जायगा ओर्‌ क्रपनुपार भगेके 
दूसरे प्रह ष॑दको महादशानारम होमो, 
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यह्‌ ध्यान रहै कि चंद्र स्पष्टकं अनुसार जो दशा का मुक्त काल निकलता है उस 
मँ केवर कछ घड़ी पल का अंतर पडता है । क्योक्रि चंद्रकी विकलाकं बागे गौर मी 
हेष ष्ट जाता है इससे नक्षत्र का भुक्त काल ओर मभोगकाल परसे ओ समय प्रास 
होता है वहू टीक निकरता है । 
मब दसी को नक्षत्र का भयात गौर ममोग लेकर निकार्ते है । 


घ. प, पल वि, 
लारा का भमोग ६६-२३३ = ३६९३-9 
;, भयात १-१४-१२ = ७४-१२ 
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७४-१२ भुक्त समय ०-०-१ ०-२-9४ 
1२९९ रेष मोग्य = ५-११-१९-५७-६६ 
३६६३) १११-१८ (° वषं सर्म की दला भोग्य 
> १२ 
---- वमा. दि.ष. प. 
* ५,५२.१६६ ५-१ १-१६-५७-२६ 
-- आद्रा नक्षत्र का भयात (मुक्त काल) 
३६६३) १३३५-३६ (० मास च प. . 
+ ३० , प. वि. 
ब्म १-१४-१२ के पल ७४-१२ मे (सर्ग 
५००५० मे एक नक्षत्र का मोग्य वर्षं १॥ होने से) 
३९६३१ ४००६० (१० दिन १॥ ॥ गुणा किया तो १११-१८ हृष 
२९९३ इसमे आर्द्रा का मभमोग ६६-३३ क पछ 
१३८ ३६६३ बनाकर भाग दिया तो ° वर्ष 
५९ ६० भाया । शष वही रहा। इस पुरेमें१२ 
३९६३} ८२८० (२ घडी का गृणा किया कयोक्रि ऊपर पङ विपल 
७९८६ ह॑जोध्ण्काहोताहै गौरवर्ण भें १२ 
२९४ मास होते ह । साधारण प्रकारसे १२ का 
०८६० गुणा कर १५ विपर जोड़ने पर भ्र॑तर पृड़ 
३९६३) १७६४० ( पल जाता इत करण परे १११-शन्में१२ 
{५९७९ का गुणा किया तो १३३५-३६ आगे 
१६६८ १६६३ कामाग दियातो ° मास आयां 
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शेष १३६३१५-२६ भ ३० का गुणा करियातो ७००६८२६ भाया ३९६१ काभागदिया 
तो १० दिन भोय फिरशोषमें ६० कागुणा कर ३९६२ का भाग दियातोरे घडी 
४ परभया । इस भुक्त कारके अतिरिक्त ओर भी गत बदात्रके वर्ण होतेतो 
जोड देते । यहाँ केवर दतना ही है। इसे सूर्मके पूरे वर्ण ६ में घटाया तो शेष 
व.मा.दि.ध. प. | 
४५- ११-१९-५७-५६ हमा इतना व्यतीत होने पर सुय की दद्ाका भंत होकर आगे 
के प्रहवषद्रको दध्या रुगेगी। 


सरा उदाहरथ 


रा र 
मान रो चंद्र ६-२००-७०.-०॥ है । ऊपर का चक्र २ देखी ९-१००-५३.-२० 
रा 


तकं अभिकित्‌ भक्त हो गई । इसके उपरांत वण रगा विसका जंत ६-२२०-२३.२०८ 
पर है । ईस से प्रगट हमा जन्म नक्षत्र भवण है । श्रवण की मोग कला ७४७६.-४७०/ 
लक्रर्मदीहै। श्रवण नक्षत्रहोनेसे श्नि की महादशा आई जिसके वर्ण १० है 
इसके ७ नक्षत्र होने से प्रत्येक नक्षत्र मे दानिके १९ = २॥ धर्ष माये । 


रा 

चद्र ६-२००-७५ ०/- ० 

-बर्मिजित्‌ ६- १०-५२-२० गत नक्षत्र 
शोष-=०-९-४६-५० वतमान अवण के 
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४४८००) १५३६००३४ (२1 
१ ३४४०० 
१९६२००० 
११७९२०५० 
१३८०० 
च्श्रवण भुक्त काल 
व. मा.दि.ष. ष. 
१-११-१७-८-३४ 
व.भा.दि.घ., षप, 
वण का चरुक्त कलि १-१ १-१७८-३४ 
है । शनि के २ गौर नक्षत्र गत हो चके है। 
अर्थात्‌ शनि केष. षा., उ. षा. भौर 
अभिजित्‌ गत होकर च्र्णमे जन्म हुमा 
है! शनि कं 9 नक्षत्रोमे पुरे १० वषं है 
तो प्रत्येक नक्षत्र के २।, व पड़ा। गत 
३ नक्षत्र कें २। ३ = ७॥ वषं हूए । 
उपरोक्त भुक्त काक में ७। वषं गौर जोडा 
व. मा.दि.ष.प. 
तो श्रवण भुक्त १-११-१७-८-३४ 
गत ३ नक्षत्र कं > ७-६ 
पूणं भ्रुक्त काल = ६-५-१७-८-३४ शनिका 
व. मा,दि.ध.प. 





1 ककवकववनकककाक 








शनि कं पूणं भुक्त वषं १०-० -०- ०-० 


पृणं भुक्त दषं ६-५- १७- ८- ३७ 
शेष ०-६-१ २-५१-२६ 
भोग्य दशा श्चनिकी 





अष्टोत्तरी दशा कं भुक्त वषं निकालने को करं ज्योतिषी रोग विलोत्तरी दशा 
कं समान हौ इसके भुक्त भोग्य वषं निकालते हैँ अर्थात्‌ ( भयात >< दक्षा के पूणं वषं) 
+ ममोग = कन्ध वषं मास दिन आदि ग्रह की दक्षा कं भुक्त वषं | (दकशषाकं एणं वषं- 
युक्त वषं) = भोग्य वषं । स प्रकार से भोग्य वषं निकालने मे क भ्र॑तर पड़ जाता है। 


। ८५२ |] 
यह रीति बहर्ता को भाग्य नहीं है । ईस कारण पूवं बताई रीतिसे ही भष्टोत्तरीद 
कं भुक्त भोग्य वषं निकार लेना । 


पहिले उदाहरण मँ जो भुक्त पल से सूर्यं को अष्टोत्तरी दशा निकाली है वह इ 
उसके आगे के ग्रह कं वं नीले कं धक्र में स्थापित करने से जन्म के समय को अष्टोत्त 
महाद््या का चक्र ५७ बन गयादै। 


अ्टोलरी महाद्ग के समय का चक 9 


सूयं की 
ग्रह वषं मा- दिध. षप. सम्वत्‌ राहि अं क. वि महादशा 
बन्म १६७० ३ २७ २३ ६ से सूयं महादशा आरं 
सूयं ५ ११ १६ ५७ ५६१६९७६ ३ १७ २१ २ तक सूयं महादष्धा 
अन्दर १५ १६९१ ३ १७ २१ २ `` चन्र 
मंगल ८ १६६६ ३ १७ २१ २ ”“ . मंगल“ 
अध १७ २०१६ ३ १७ २१ २ “ बध 
दानि १० २०२६ ३ १७ २१ २ ” शनि 
शुङ १६ २०४४५ ३ १७ २१२ " गूर 
राह १२ २०५७ ३ १७ २१२ “ राहु” 
शुक्र २१ २०७८ ३ १७ २१ २ ' शुक्र“ 


महादशा षक्र बनाते समय भ्यान रहै कि जितनी गणितसे जातक की अ 
निकल है वहीं तक महादला के वषं जोडते जाना अधिकं नहीं लेना | 


ससे प्रकट हा कि जन्म कें उपरान्त सूयं की महा दाक: 
व.मा.दि.ष.ष्‌. 
9४-१ १-१६-५७-५६ मोगने कं उपरन्व चन्र की महा दश्च ११५: 
रहेगो उ्रात मंगल ८ वषं, बुध १७ वर्षं, हानि १० वर्ष, : 
१९ वषं, राहू १२ वषं, शुक्र २१ वषं दशा रहेगी । इतके आगे गौरमोयु हो 
तो फिर सूयं की महाद्या कं ६ ६ वषं इत्यादि क्रमानुसार अष्टोत्तरी महादशा के 2 
होगे । पूणोयु के अनुसार उस समय के भोतर जितने प्रह की महा द्या भोगे 
उसका विबार होगा । अष्टोत्तरी दशा का समय सम्वत्‌ भादि, भिशोत्तरी दशा 
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+ 


जित प्रकार समय निक्रला था उसी प्रकार जन्म सम्वत्‌ भौर अन्म के सूयमेंदशाके 
वषं आदि जोड़कर निकाल लेने चाहिए जैसा अक्र ० में बताया दै। 


अष्टोत्तरी महादशा के विभाग भन्तदंशा प्रस्यन्तर दशा श्रादि जानना 


जिस प्रकार विद्योत्तरी महा दशा मे अन्तदशा निकाली जाती दहै उसी प्रकार 
ईसमें भी महादशा को अन्तदंक्षा तिकाली जाती है । अन्तटठंशा क मोतर प्रत्यन्तर दशा 
गौर प्रत्यंतर क भीतर प्राण दद्या निकालने की रीति आगे बताई टै। 


अन्तदशा साधन 


जिस ग्रह कौ महादश्चा मे अन्तर्दशा साघन करनाहो तो =महादद्या वषं > 
अन्तदं्ा के प्रह का वषं --९ = शेष अन्तदंशा समय । जसे सुय की अन्तदर्श निकाल्नी 
हैतोसूर्मक ६ वषे ह इसमे जो ग्रह अन्तदंशा में पड़े उसकी वषे संख्या से गुणाकर 
६ काभागदना। जिस ग्रह कौ महादशा होमो उसी प्रहु को अन्तदंश्ा प्रथम होगी उसकं 
आगे क्रमसे जो प्रह पे उनकी अन्तदं्ा क्रमानु्तार आगे आवेगो । नज॑से सूयंकी 
अन्तर्या होगी । उसके उपरांत क्रमानुसार चन्द्र मंगर बुध शनि गर्‌ राहु गौर शुक्र 
की अन्तर्दशा होगी । मान लो शनिकी महादशा मे अन्तदशा निकालनौ है तो पिले 
शनि की अन्तर्द्ला होगी फिर उसक्र आगे क्रमानुभार गुर, राह, शक्र, सुय, चंदर, मंग 
मौर बुध कौ अन्तदशा होगी । 


महादशा फे भीतर प्रत्येक प्रह को अन्तर्दशा निकालने का उदाहरण नोच चक्र 
४५-६मेदिया दहै) महादशा के पूणं समयमे सम्पूर्णं ग्रह क्रमानुसार [उस महादशा कं 
समय क भीतर) भोगते है । उनक्तं मोग काल ॐो अन्तदशां कठते ह । इसी अन्त दक्षा 
का समय प्रत्येक ग्रह के मोगकाल का रगाणतसे निकाला हृभा आगे क्र २ मं 
दिया टै। 


भम्तदंशा क समय को निकालने की बह रोत्तिहै 


जिस ग्रह की महादशा मे अन्तदंशा साघन करना हो तो अन्तदंशा कं ग्रह के 
जितने वषं होते है उससे ओर महादशा के वपे से णाकर > =€ कामाग 
देना तो प्रह की अन्तर्दशा का समय मास दिन मे निन्ल्ता है।६्का भागदेनेते 
लन्धि मासप्राप्तहोता है शेषमेर३०्कागृणा करश्कामागदेनातो दिन भौर आगे 
शेष मेँ ६० का गुणाकर £ काभाग देनातो डी आदि प्रात होती दहै इस प्रकार 
अन्तटंशा का समय मास दिन षषी आदिमे निकर भाता है, ज॑सा नीचे चक्र ५ जीर 
६ क उदाहरण से प्रगट होगा ।. 
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( १) सूर्मकी अंतर्दशा साधन(चक्र ५ (२) ` चंदरकी प्र॑तर्दशा चक्र ६ 
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इसी रीति से प्रत्येक प्रहको श्र॑तदंशा निकाल कर आगे चक्र १२ मेदियाद। 
प्र््यतर दशा साधन 


जिस प्रह की महादशा मे अंतर्दशा उपर बतागो नियम कं अनुसार निकाल चके हो 
नौर उस अंतर्दशा के समय का ओर भी विभाग करना हो तो प्रस्णेक अंवर्दधा के समय 
5 भी उसी अनुपात से प्रत्णेक ग्र की प्रत्मंतर दश्वा निकाल लेना | प्रत्यंतर दशा के 
समयकायोग प्रहुकोभ्रत्देशा के बराबर होताहै। जिस ग्रह की भ्रतर्दश्ा में प्रत्यंतर 
निकालना है उसे हौ जादि में रखकर क्रमानुभार आं ग्रह िखकर उनके प्रस्मतर का 
तमय निकाल कर लिख देना बाहिए । 


जसे सूयं मे आटो परह को अतर्दशषा ऊपर निकाल चुकं ह अब शस महादशा कं 
मीतर मत्दशा कं ठ ग्रहमं सेप्रप्येक ग्रह की क्रमानुसार प्रत्मंतर द्चा निकालनी 
ाहिए । उसकं लिए पहिले सयं की महादशा के भीतर स्यं की मंतवंशा को लिया । 
इस सुय को अ तर्दशा के ७ मासक भीतर आलोंग्रहोकी प्रत्य॑तर दशा होगी । उमे 
पदिक सूर्म की प्रत्य॑तर दशा होगी उपरत चन्द्र, मंगल, बष, शनि, गुर, राहु गौर 
शुक्र को प्रत्यतर दा होगी | 


प्रत्मंतर दशा निकालने कं लिए प्रत्यक ग्रहुकी भ्रतर्दशाका समयजो मास दित 
मे दिया है उसके दिन बना शेना गौर जिस ग्रह की भ्रतर्द्ा मे प्रत्यंतर निकालना 
है उस प्रह की भंतरंशा के वषं से प्रतयेकमें प्रथमरगृणाकर १०८ का भाग देना 
तो प्रह्मतर दल्ला का तमय मास दिन धटो प में प्राप्त होगा 

लेते पूर्य महादशा कौ भतदशा के प्रत्येक ग्रहो का प्रत्मतर निकारना है तोः 
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पि सूयं को भ्रतर्दश्चा आती है । हस सूर्यं की प्रतर्दशा मँ प्रत्यतर निकालनाहै। 
इतके छ्य सूयं कोही जादि लेकर ८ ग्रह॒ क्रमानुसार लिखि रेना। सूर्यकी अंतर्दशा 
क 9 मासै । ईसकं १२० दिनहृए। मुख्य ्रतदक्षा सूर्य कौटै जिसका प्रत्यतर 
निकाल्नाहैतोसयंकं वर्ष ६से गणाक्रिया) यदिश्नि को अतर्दश्चाकाप्रत्यतर 
निकालना हो तो शनि को १० व्षंसे प्रत्येक श्रतर्दशा के समय बने हृए दिन में गृा 
केरतं मौर १०८ कामाग देते। यहां सयं कौ अतर्दक्षा कं दिन १२० रतो 
सूय कं वष ६से गणा क्या १२०८६७२० हए । इसमे १०८ कामभागदियातौो 
६ दिन ६> धड़ हृए । ईस प्रकार उर दिन घडो परलर्मे गतादहै। ३० से अधिक 
दिनदहोंतो मास बनाना । प्र््यतर दल्ला निकालने का उदाहरण चक्र ७,८ ओौर € मेँ 
व्ादहै। 

भ्रस्यंतर दशा निकालने का उदाहरण 

सूयं महादशा में सूर्यं ® भ्र॑तर की प्रस्यंतर दशा चक्र ७ 
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चत्र महादशा चवक अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा खक्९ 
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सयं की गन्तदशा में प्रत्यंतर दधा साधन करने को यहां सूर्म की अन्तदंशा 
सराय के दिन बना लिया फिर सूयं कौ परत्यन्तर दशा निकालने के सूरके व॑ ६ से 
गृणा किया । सूयंमेचंद्रकीप्रत्यंतर दशा निकाल्नेकोवे ही सूर्यं की अन्तर दशके 
दिन मे प्रत्यंतर चेदरके वषं १५ से गृणा किर्या मौर १०८ का भागदिथातो प्रस्यंतर 


दक्षा का समय निकल आया । 


सूयं की महादशा मे मगर के अन्तरकीप्रत्यंतर दशा बनानीदटै तोवेही सुं 
की अन्तरदकश्चा के दिन लिये उनमें मंगलके वषंन्से गुणाकर शण्टकाभागदियातो 
सूं में मंगर के अन्तदेशा कौ प्रत्य॑तर दक्षा निकलेगी । इसी प्रकार चंद्र महादधामं 
चंद्रकी अंतदंशाकी प्रत्य॑तर दशा बनानेको चंद्र की अन्तर्दशा के मास्त आदिके दिन 
बनारो फिर जिसकी प्रत्यतर दशा साधन करनाहोउसो के वषसे गणाकरना। जपे 
चंदमे चंद्रके अन्तर की प्रत्यंतर दशा साधनकरना होतोचंद्र क वषं १५से गुणा 
करनेसेचंद्रकीप्रयतर दकश्षाका समय प्राप्तहोगा। हसी प्रकार प्रत्येक ग्रहोकी 
पर॑तर्दशा क भीतर प्रत्येक ग्रह की भ्र्यंतर दला साधन करना। 


प्रत्येक महादशा मे उसकी सम्पूणं अन्तर्दशा की प्र्यंतर दा कं ८-८ चक्र 
बँग । गणित कौ अडचन मिटाने के किए आगे प्रत्येक अन्तदशा के प्र्य॑तर निकाल 
कर चक्र १३ मे बतायादै। 
। प्रत्येक महाद्ा कं भीतर जो अन्तदक्षा निकाली जाती हैउन सब ग्रहों के 
अंतर्दशा के समय योग मद्ादद्या के समयक बराबर होता दहै । हसी प्रकार प्रत्येक 
्न्तदश्षाके भीतर जो प्रस्यदर दयाहोती है उसका योग अन्तदंशा कं समथकं 
बराबर होता दै। प्र्यंतर दशा के भीतर प्रण दशा होती है उसका योग प्रत्यन्तर के 
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बराबर होता है । जसे महादश्षा के वषं ६ है। अब सूयं अन्तदेशा प्रत्येक प्रहकोलो भीर 
उनका समय कायोगकरोतो ६ वषं होगा। इषौ प्रकार सूयं को भ्रतदश्षा का समय 
७ मासहैतोसय की प्रत्य॑तर दकशषाका समय सब ग्रहोंकोजोडोतो मास होगा, 
सयं की प्रत्य॑तर दशा का समय ° मास ६ दिन ७० घड़ी है इसके मतर जो सब ग्रहां की 
प्राण दक्षा निकाी जायगी तो सबकं समय कायोग ६ दिनि ४्न्षडीहीहोगा । यदि 
योग मे अतर पडतो समक्षना गणित मेँ कहीं भूल हई दै । 


प्राण दशा या उषदुशा साधन करना 


ग्रहों की अन्तदंश्ला कं भीतर जो प्रत्यतर दशा साषनकी गर्ईटै यदिफलके 
किए उससे भी सष्ष्म समय निकलना है तो प्राणदक्षा निकालने के लिए जिस ग्रहका 
प्रत्यन्तर दशामे प्राण दक्षा निकालनीदहैउ्स ग्रहुके समय मास दिन ादि की षडी 
बना लेनी चाहिए ओर उसमे जिस ग्रह की प्राण दक्षा ` निकालनौ है उक्तकं वष से गणा 
कर १०८ काभागदेनातो उत्तर डौ पल विप आदिम प्राप्त होगा वह समय प्राण 
दक्षाकाहोगा। ६९ से भधिकं धडीहोतो उसके दिन बना लेना । नीचे चक्र १० में 
प्राणदश्चा निकाल कर बताई है। 


सूयं की महादशा के अंतर्थत सूर्यं की भ्रतर्दकश्षामे गौरसुयकी प्रत्यतर दशामे 


प्राणद्ा साधन चक ११ 


ग्रह॒ प्रत्यतर घी प्राण | गुणनफल ` प्राणटशासमय 
दशा को दशा सूय माजक घडी प. वि. अनु. 
दिनि घ, घड़ी ॥ | के वषं । 
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दती प्रकार आवश्यक होने परर प्रत्येक प्रत्य'तर दशाके भीतर प्राण दला निकाल 

लेना । प्राणा दशा को उपदशा भी कहते हँ । अष्टोत्तरो में ग्रह कौ महादशा के भीतर ८ 

भरतर्दलला के चक्र बनते ह। इस प्रकार ८ प्रतर्दशा फ ६५ चक्रप्रत्यतर दशा के बनते 

है । प्रत्येक प्रव्यतर दशामेंप्प्राणदश्लाके चक्र बनते है स प्रकार ६४ प्रत्यतर 
देश्चा के गौर ५१२ प्राण दशा के चक्र बर्नेगे । | 
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यहां कवर भंतर्दशा शौर परव्य॑तर दाका चक्रमे दियाहै। प्राण दला का 


हत कम काम पड़ता £ इस कारण उसका चक्र नहीं दिया । जहां आवश्यक हौ ऊपर 
ताईं रीति से प्राण दद्या निकार छना । 


।तर्दंशा `वि निकामे की दूसरी रीति 


भ्र॑र्द्ा, प्रस्य तर दशा, प्राणदा भादि निकालने कौ दूसरी रीति भी है जो नीचे 


) है। 


अ तर्दशा या प्रत्यतर दक्षा के समयम १०८ काभाग देनेसे घ्रर्वाक भ्रात होता 
। उस घ्र वाक मेँ ग्रह के वषं से, ( जिस प्रह की प्रत्यतर दश्रा आदि निकाखनी हे , 
7 करना तो प्रत्यतर ददा भादि का समय निकल आयगा। 


नसेसर्यमेसयःकीभतर्दशाका सण्ट ० मास है। इसको प्रत्यतर दशा 

दिन. ध. ष. 

कालनी है तो हसक दिनि बनाय । ४ माघं = १२० दिनं ~~ {०८ = १- &- 9० 

वाक । इस मे प्रत्यक ग्रहके वर्षरे गुणा करने से प्रत्यतर दला का समय निक 
यगा । 


१८ }) १२० ( १ दिन 
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सूयं मे सुयं की धंतर्दशा की भस्यंतर दशा चक्र ११ 


ग्रह ध्र्वं प्रत्य॑तर 


दि. 
सुं १ 
द्र १ 
मग १ 
दुष १ 


प्रत्ययर दशा 


समय 
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इसी प्रकार प्रत्येक भ्ंतर्द॑शा कं समय 
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मे प्रतयन्तर दशा के ग्रह (जो मोग्य दै) प्रगट हो जग । 
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श्रवण धनिष्ठा रत० पृण्मा० उन्बा० रेवती 


योगिनी वशा जानना 


अश्विनो से जन्म नक्षत्र तक गिनकर ३ जओोढना भौर योगमेंत का भाग देना 
जो शेष बचे उपरोक्त क्रम से गिनकर योगिनी को दां जानना । शेष का क्रम ऊपर 
बताये चक्रं १ के अतुसार रना । 


जवे किसो का अनुराषा तक्षत्र काजन्मदहै। अश्चिनी ते अनुराधा तक गिना 
१७ हृए २३ जोडा २० हुए । ८काभरागदियारे बार भाग गया शेष ४ बवा। मगर 
सेणितातो बौयी भ्रामर की दा आई । चक्र १ देखने ते स्पष्ट प्रगट हो जाता है 
कि किस २ नक्षत्र मे कितो योगिनो की द्या पडती है भौर प्रस्येक योगिनो कौ वा 
कितने वर्षं रहती है । 


धोगिनी की भंत्ंशा साधन 


योगिनी महादक्चा वर्षं के दिनं बनाकर ३६ का भाग देना (सब योगिनोके वषो 
कायोग ३६ होता) तो ध्रुवक निकलेगा। प्र॑तदंशामे जो योगिनी पडे भौर उस के 
जितने वषं हौ उस पषं संशया से उस धरवांकरमे गुणा करना । जो गुणन कफल प्राप्त 
होगा वह भतदंशा का समय दिनि में निकेगा 1 दिन के वपे मास आदि आवश्पक हानेः 
पर बना लना । 

जते पिमा महादशा कौ धतरा निकाश्तीं है । 
पिगि्ठा का समय २ वषं है= ७२० दिन--३६ = २०दिकि घ्र ाकं जा ।-- 
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पिंगला की भंतर्वशा साधना चक्र रए 


योगिनो ध्रुवक भ्रतदंशा गणन अंतर्द्ा जिसकी भ्रतर्दश्ा निकाखनो है उक्ती योभिः 
नाम दहित वषे दिन समय कौ अंतर्दशा पिरे आयगो उसके ब 

भा० दिनि क्रमानुसार योगिनीको भ्रतदंखा रहैमौ 
२= ७० =१ २० जसे यहां पिगखा की अंतर्दई 


पिला २० > 
धान्या २० # २३= ६० =२ ० निकारनीहै तो पिरे पगला की, 
भ्रामरी २० > छ७= ८० =२ २० श्रता रहेगी धन्या भ्रामरी आदि १ 
भद्रिका २० >+ ५८१०० =३ १० क्रमानुसार भततदेश्ठा ्रायगो । 
उल्का २५ > ६= १२० =9 ५ दसौ प्रकार सम्पूणं योगिनियों ब 
सिद्धा २० > ७१४० =५ २० भरंतदशा निकालकर अगे चक्र ५ 
संकटा २० ‰ ८ १६० =५ ११ दियादै ॥ 
मंगला २० > १८ २० =° २० 

योग २५ 9 

= २ वषं 


भ्रह्यन्तर दशा साधन 


स भ्र॑तर्दशा की प्रत्यन्तर दला निकालने को उसके अन्तर्दशा के समय को घडी 
मे बनाकर उसर्मेरे६ का भाग देकर ध्रर्वाकं बनालेना। यदि दिन बधिकदोतं 
उसी दिनमेंही ३६ का भाग देकर घ्र वांक बना लेना । उपरांत प्रत्यन्तर दशां जे 


योगिनी हो उसके वर्पस उस धरवांकर्मे गणा करना तो प्रत्यन्तर दध्या का समय निकरं 
यगा । 


जे पिगला महादशा में पिगला की अंतर्दशा ७० दिन है। हस को प्रत्यंतर दहा 


घ.-पल दि. घ. प्‌. 
निकाशनी है । ७० दिन >८ ६० = २४०० बडी ६ = ६६-०५०= १-६-४० धर्वाक । या 


दि. च, १, 
७० दिनि--३ ६३ ६२ ° =१-६-४०अबोक । 
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पिगला्मे पिंगला ङी प्रत्यंतर दुशा चक्रे 
योगिनी प्रुवांक योगिनो प्रष्यन्सर दशा इसी प्रकार आवश्यक होने पर इसी रोति 
„ _ समय ते सभ्पूणं प्रत्यन्तर दशा निकार लेना । 
दि धप. वं दिन ध, पर मागे षक्र ६ में सम्पूर्णं योगिनियो को 


पिगला १ ६ ५० ५२२ १३ २० 
धान्या १ ६ ७० >+ १ = २० ० प्रत्यन्तर दशा हसौ प्रकार निकाल करदी 


भ्रामरी१ ६ ७० >0=४ २६ ७० है। 
मद्रिका १ ६ ४७० ८५५ ३३ २५ 
उत्का १ £ ७० €= ५४०५ 9 
सिद्धा १ ६ ४० >७=७ ४६ ४० 
संकटा १ ६ ५० ०८ च्न्८ ५३ २५ 
मगखा १ € ५० > १८१ ६९ 9० 


जये 


योग 9 9 6 


प्रष्यन्तर दशा निकाक्लने को दुसरी रीति 
जिस अन्तर्दशा को प्रत्यन्तर दशा निकल्नो है उस को वषं संख्या जो महादशा 


की दहै लेना आौर उक्तको अन्तर्दशा को सब योगिनियोंके समप कोदिनर्मे बना जेना । 
उपरांत प्रत्येक के दिन पे उस अन्तर्दशा को उपरोक्त वषं संख्या से गुणा कर ३६ से 
भाग देना तो प्रत्येक प्रत्यन्तर दशा का समय निकर आयगा। 


जसे संकटा मे मेगा की अन्तर्दशा को प्रत्यन्तर दशा निकारनोहैतो संकटको 
न्तदशा ॐ नीचे सब के समय के दिन बनाकर अन्तर ग्रह मंगला केषं १ से गुणा कर 
३६ का भागदेगे। महादस्ामे योगिनो मंगलछाका वपं {है दससे यहां १वषका 
गुणा किया है। 


संश्टा म भगला की भन्तदंशा की प्रत्यन्तर दशा साधन चक्र 9 








सकट 
योगिनी कौ अन्तर्दशा सबके मंगला भाजक प्रत्यन्तर समय 
मा. दिन दिनि वर्षं दिनि ध, प्ल 
श्म्गला २ २० = ८० १ --३६ ६ = = २१३ २० 
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सम्पूणं प्रत्यंतर दश्चा के समय का योग मंगला की अन्तरद॑शाके समय के बराबर 
आना बाहिए । यदि योग नहीं भिरा तो समञ्चना कहीं भूल हो गई । 

योगिनी दहा साधन मे यह्‌ ध्यान देने योग्य बातदहैकि सबसे छोटी दशा मंगला 
कोटि ।मगलाकोदशा्मेजो मंगखाकां प्रत्यतर निकार यदि उस समयको क्रम 
से जोडते जागो तो बगेको दूप्तरो प्रत्यतर दशा बन जायगी। इस प्रकार पुरी दशा 
निकालने के लिए गणित करने की आवश्यकता नहीं है केवल मंगला कौ दशा गणित से 
निकाल लेन। उपरांत उसेक्रमसे जोषकर रखतेनागौर दशाम जिसक्रमसे वह्‌ 


आयेगी उसी क्रम से दशा ओर उसका समय लिख देना । 
जैसे संक्टामे उल्का की अन्तर्दशा की प्रत्य॑तर दशा निकालन है इसमें 


(संकटा मे उल्क; की अन्तर्दशा में ) मंगला की अन्तर्दशा का समय २ मास २० दिन= 
८० दिनदहै। उल्काका वषं ९दैतो त्०्मे ६कागुणा कर ३६ का भाग देवेगे । 
मंगला दिन उल्का वष 


० > ९. = ००५" दिन= १३-२०दसी को जोडते जाने से संकटा में उत्का 


के अन्तर की परी प्रत्यंतर दशा कां समय निकक आयगा 
फिर उसे दशा क्रम के अनुसार किख लेना जसा नोचे बतायाहै। संकटामें उल्काका 


अन्तर है तो पहिले उल्का की प्रत्य॑तर दशा आयंगो । 
संकटा उल्का के भ्रन्तर वच्छी प्रह्यन्तर 
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योगिनी अ्न्तदंशा चक्र ५ 
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योगिनी दशा मे अंतदंशा की पस्यंतर दशा चक्क ६ 
( १) मंगला मे मंगला की भ्र॑तर्दशा मंगला में पिमा की भंतर्दशा 
को प्रत्य॑तर दशा को प्रत्यवर दथा 
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